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मुझे बहुत दिनों से इस बात का अनुभव हो रहा था कि 
हिन्दी-लेखक कविता के पीछे बुरी तरह पड़े हैं । उनकी यह 
धारणा सी हो गई है कि हिन्दी-साहित्य का गौरव-बृद्धि करने 
तथा उसे सम्रद्ध बनाने के लिए कविता की भरपूर सझ॒ष्टि करना 
ही एक मात्र उपाय है। पर, बात तो यह है कि साहित्यिक 
उन्नति केबल कविता ही के सहारे कदापि नहीं हो सकती। 
गद्य अथांत भाषा का वह स्वरूप जिसे छोटे, बड़े, शिक्षित ओर 
अशिक्षित, पुरुष ओर स्त्रियाँ प्रतिदिन सांसारिक व्यवहार में 
हपे ओर शोक, प्रेम ओर घृणा के भावषों को व्यक्त करने में 
प्रयोग करते हैं उनको एकदम से कविता के मुक़ाबिले भें हीन 
स्थान देना एक उकार का साहित्यिक पाप करना है। 


ठीक इसी विचार को ध्यान में रखकर मैने त्रस्तुत पुस्तक 
में हिन्दी-गद्य का आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने का 
प्रयत्न किया है। मेरा विश्वास है कि हिन्दी में गद्य की इस 
ढंग से या तद्र,प अन्य रीति से पर्योल्लोचना करने की परिपाटी 
हिन्दी-गद्य के प्रतिभापूण अनन्य सेवक स्वर्गीय बाबू बाल- 
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मुकुन्द जी गुप्त के बाद लुप्तत्राय सी हो रही है। मारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने उनके पहले भी इस विषय पर कुछ लिखा था 
ओर श्रद्धाय श्री अयोध्याधिद्द जी उपाध्याय ने भी 'अघसिला 
फूल” के आदि में इस *विपय की गदरणएप्रर्गं विवचना 
की। किन्तु तब से हिन्दी के समाल्लोचकों ने गद्य से बिल कु 
मुह मोड़ लिया है। अस्तु-- 


मैंने इसी त्टि को कुछ सीमा तक पूण्ण करने का साह 
किया है। पर मुझे आशा होती है कि भने जो विस्तृत प्रस्तावना 
तथा आलोचनात्मक टिप्पणियाँ प्रत्येक गद्य-लेखक के ऊपर 
लिखी हैं उनका मननशील हिन्दी->मी समुचित आदर करेंगे । 
यही नहीं, भें अपना पूरा शक वर्ष का परिश्रस तभी सफल 
समभू गा जब सेरी “गद्य-मीमांसा! सचिन्त समाल्ोचर्कां का 
इसी के आधार पर काट-छाँट करके मौलिक पुस्तकें तैयार 
करने को उत्तेजित करेगी । 

मुझे इस 'गयय-सीमांसा? के लेखक-चयन के सम्बन्ध में 
एक आवश्यक बात कहनी है। वह यह है कि मेने इस संग्रह 
में केवल उन्हीं लेखकों को स्थान दिया हे जो अपनी छाप गद्य 
पर लगा चुके हैं चाहे वे जीवित हों या न हों । 

मुझे विश्वास हे कि इस से किसी लेखक को असनन्‍्तुष्ट 
होने का अवसर न मिलेगा । 

अन्त में मुझे श्रोफ़ेसर अमरनाथ का, ज्रो० शिवाधार 


(३) 
विील के गिरेन हू 2 + 
पांडेय, श्रो० धीरेन्द्र वो, पं० रामचन्द्र शुक्कत तथा अपन बड़े 
भाई त्रो० लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी को बहुमूल्य अजुमतियों के लिए 
हार्दिक धन्यवाद दैना है। 
विकार 
जसवन्त कालेज, । 
जोधपुर रमाकान्त जिपाटी 
१२ अक्टूबर, १६२६ , 


वर कैपाना+मनवनकपढ/ा३०००२७००७.. पाया दाह 


0 थे कप 
द्वितीय संस्करण की 
यह देख कर कि हिन्दी-»मिओं ने इस पुस्तक का समुचित 
आदर किया, इसका दूसरा संस्करण निक्राला जाता है। इस 
वार काल-क्रम से हिन्दी-गद्य के विकास की विवेचना करते हुए 
कई नई वातों का समावेश करके विपय को अधिक उपयोगी 
बनाने का ब्रयत्न किया गया है। इसके सिवाय कई नये लखकों 
के नमूने जोड़े गये हैं। साथ ही साथ पृस्तक का ऐेलिहा[सिक 
दृष्टि से अधिक उपादेय बनाने के उपयोग से क४ ग्राचीन गद्य 
लेखों के नमूने भी इस वार दिये गये हैं जो अमी तक त्रकाशित 
नहीं हुए । 
आशा है, इस दफ़ भी हिन्दी-भेसी इसे अपनादेंगे | 





१२ अक्टूबर, १६३९ रमाकान्त जिपादी 





'हिन्दी-गद्य-मीमांसा? का दूसरा संस्करण निकले काफ़ी 
समय हो गया । इस बीच में इस विषय पर अनेक उपयोगी 
लेख तथा अन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। फिर भी कई मित्रों तथा 
साहित्य-सेवियों की प्रेरणा और श्रोत्साहन से मेंने यह तीसरा 
संस्करण सी अरकाशित करने का साहस किया है। 

प्रस्तुत संस्करण में बहुत से नये त्रकरण जोड़ दिये गये 
जिनके कारण साहित्य-ममज्ञों को निस्सन्देह संतोप होगा। 
उदाहरणाथ, “हिन्दी ,ओर हिन्दुस्तानी? के अश्न पर विस्तार- 
पूवंक ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दृष्टि से विचार किया 
गया है। अनेक त्रच्यात विद्वानों की सम्मतियाँ भी दी गई हे । 

इसके अतिरिंक्त सिनेमा! तथा 'रेडियो? द्वारा भापा पर 
जो दूरव्यापी त्रभाव पड़ा है अथवा पड़ने की सम्भावना है, 
उसकी भी समीक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में उपयुक्त उद्धरण 
भी दिये गये हे । 

हिन्दी-गद्य में इधर कई प्रकार की जो नई विक्वास-धारायें 
दृष्टिगोचर हुई हैं उनके उद्धरण भी इस बार जोड़ दिये गये हैं | 
पिछले संस्करणों में श्त्येक गद्य-लेखक के जो अवतरण नमूने के 
तोर पर दिये गये थे, उनमें बहुत काट-छाँट की गई है । यही 
नहीं, भाषा में बिल्कुल काया-पत्नट कर दिया गया है, जिसका 





हे 
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पता विज्ञ वाचकों को तुरन्त लग जायगा। एवं, यथा स्सम्भव 
पुस्तक को एकद्म नया रूप देने का तथा उसकी सवोज्भीन 
उपादेयता की वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। 

मेरा विश्वास है कि हिन्दी-प्रेमी तथा हिन्दी-सेवी अपनी 
बहुमूल्य सम्मति श्रदान कर मुझे ऋृतकृत्य करेंगे । 

अन्त में मुझे अपने प्रिय सहयोगी ग्रोफ़ेसर मुरारीलाल जी, 
जसवन्त कालेज, जोधपुर, तथा योग्य शिष्य श्री श्रीगोपाल जी 
को हृदय से धन्यवाद देना है । मुरारीलाल जी ने सिनेमा की 
भाषा के सम्बन्ध में कई बहुमूल्य सुझाव दिये तथा श्रीगोपाल 
जी ने कई सिनेमा के कथनोपकथन लाकर देने में काफ़ी 
कष्ट सहा । 

अपने बड़े भाई, पूज्य शिंसिपल ल्क्ष्मीकान्त जी त्रिपाठी, ने 
पुस्तक छपने के समय उसके त्रूफ़ देखने का जो काम जिस 
तत्परता से किया उसके लिए में उनका सदेव आशभारी रहूँगा। 


नवम्बर, २६, १६४७६ रमाकान्त त्रिपाठी 
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हिन्दी में ्राचीन गद्य-साहित्य की कमी 

यह देखा जाता है कि भ्रत्येक देश के साहित्य में पद्म का 
अ्रचार गद्य से पूव होता है । महाकाव्य अथवा वौर-गाथायें ही 
सभी जातियों की आचीनतम साहित्यिक सम्पत्ति हुआ करती हैं । 
गय-साहित्य का अचार अधिकतर उसी समय होता है जब किसी 
देश की सामाजिक अवस्था अत्यविक समभ्यतापूर्ण, या यों कहिए कि 
पार्थिवतापूर्ण, हो जाती है। सभ्यता और दुनियादारी ये दोनों शब्द 
पर्यायवाची से हैं, क्‍योंकि ज्यों ज्यों मानव-समाज अपनी आदिम 
अवस्था से निकल कर अधिकाधथिक सभ्य होता जाता है और उसकी 
जानराशि तथा सांसारिक आवश्यकतार्थें बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों 
उसको मानसिक दशा में क्रमशः बड़ा विपयेय होता जाता है। 
ऐसी जटिल परिस्थिति में आवश्यकतारयें बढ़ते रहने से तथा जीवन- 
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कि 


संग्राम के अत्यधिक ग्रम्भीर होने से लोगू क्की व्यावहारिक दृष्टि 
प्रवलतर होती जाती है। एवं लौकिक असुविधाओं तथा कठिनाइयों 
का सामना करते करते उनकी बौद्धिक शक्तियों का उपयोग बढ़ता 
जाता है। जो आवेश तथा जो मानसिक स्वातंत्र्य प्रदर्शन करने 
के अवसर मनुष्य को प्रारम्भिक अव्यवस्थित दशा में मिला करते थे 
वे उसे उसकी श्रौढ़ावस्था में विविध प्रकार के सामाजिक बन्धनों से 
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जकड जाने पर नहीं मिलते | तभी तो कहा गया है कि सभ्यता और 
बास्तविक कविता इन दोनों में पारस्परिक बेर दै। वस्तुतः सम्यता 
की वृद्धि के साथ साथ मनुष्यों में ऐहिकता को प्रवृत्ति अधिक व्यापक 
हो जाती है; साथ ही साथ उनको बुद्धि तोच्ण होती जाती दौे। 
अतएव अधिकांश मनुष्यों में कविता को सराहने तथा उससे आत्मा- 
नन्‍द श्राप्त करने की शक्कि क्षोण पड़ जाती है। सभ्य समाज में जिन 
उपयोगी कलाओं का विकास होता दे उनके कारण कवितोचित परि- 
स्थिति का न्यूनाघधिक लोप हो जाता है। फलतः समुचित तथा 
अनुकूल परिस्थिति आविभूत होने लगती है । 

शायद पद्म का प्रचार पहले पहल इस कारण से भी होता हो 
कि पद्म में जो बात लिखी होतो है उसे स्मरण रखना सब के लिए 
अधिक सरल रहता है। गद्य की पंक्वियों को स्मरण रखना इतना 
सहल काम नहों। अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध लेखक सिडनी ने भी अपनी 
सम्मति यहों दो दे । इसीलिए गद्य लिखने की परिपाटी प्रत्येक 
देश में तभी पड़ी थी, जब मुद्रणयंत्रों का आविष्कार तथा भ्रचार हुआा। 
मुद्रणयंत्र गद्य-साहित्य के प्रसार में विशेष उपयोगी इसलिए सिद्ध 
हुआ क्योंकि उसके द्वारा बहुत सी प्रतिलिपियाँ तेयार होना सम्भव 
हो सकी और बड़े से बड़े गद्य-अंथ भी लिखे जा सके तथा जन- 
साधारण तक उन आंथों के अचार होने का पूरा सुभीता हुआ । 

यही पर एक बात ओर ध्यान देने योग्य है। जब सभाज में 
शिक्षित समुदाय की बृद्धि होती है, तमी गय-साहित्य की खपत होती 
है। अनपढ़ अथवा अघकचरे लोग भी कविता को बहुत कुछ समझ 
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सकते हैं और उसको शीघ्र करठस्थ करके आनन्द श्राप्त कर सकते हैं। परन्तु 
अद्य को वाक्य-रचना को एकाएक हृदयंगम कर लेना तथा उसमें लिखे 
हुए किसी लम्बे लेख का भाव केवल सुन कर ही समरक लेना साधा- 
रण अशिक्षित पुरुष को शक्ति के बाहर होता है। इस सिद्धांत की 
'परिपुष्टि पं० प्रतापनारायण मिश्र तथा अन्य कई १६ वीं शताब्दी 
वाले हिन्दी-लेखकों के गय-लेखों से होती है । अतापनारायण मिश्र 
का गद्य न तो विद्वतापूर्ण हो था और न सर्वोच्च कोटि के साहित्यिक 
' उय का नमूना ही था। यद्यपि उसमें अनेक ऐसे गुण थे जो उच्च 
कोटि के गद्य में होते हैं, और यद्यपि हिन्दी-गय्य उनका बड़ा आभारी 
रहेगा, तथापि अन्त में - यही मानना पड़ेगा कि उसकी भाषा तथा 
उसका स्वरूप दोनों प्रारम्भिक गद्य के से थे । उन्होंने जान-बूक 
कर ऐसी ग्रामीणतापूर्ण सुबोध भाषा लिखी थी जो अल्पशिक्तित 
हिन्दी-जनता को समझ में आ सझ्ले ओर रुंचे । एक श्रकार से 
उन्होंने अपनी शेली-द्वारा आधुनिक गद्य-साहित्य के प्रचार का शिला- 
न्‍्यास-सा किया था । यदि अतापनारायण के समकालीन अन्य 
'लेखक घोर संस्कृतमय भाषा लिख गये होते तो आज हिंन्दी-गद्य 
की इतनी विभिन्न रोचक शैलियां देखने को न मिलती । 

संस्कृत में गय्य का अभाव इस कारण रहा होगा कि उसके 
साहित्याचार्यों ने साहित्य को धार्मिक स्वरूप देना चाहा था। जो 
कोई नया काव्य अथवा नाटक लिखता था उसे अपनी कविता का 
विषय अथवा नाटक का कथानक रामायण या महाभारत से हो 
लेना पड़ता था। साहित्य से लौकिकता कई रूपों में हटाई जाती 
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थी--काव्यों में देवी-देवताओं की स्तुतियां अवश्य रखनी होती थीं ॥ 
नाटकों का अन्त सदेव खुखप्रद ही होता था, संयोग की जगह वियोगः 
दिखाना वाजित था। नाठकों में यह स्वाभाविक ही था कि पात्रों 
की बोलचाल बहुथा गद्य में- ही हो, पर तब भी ज़्यादातर के 
कविता ही में बातालाप करते ये। 

ऐसा जान पड़ता द्वै कि हिन्दी पर भी संस्कृत-साहित्य को 
इस काव्यमयता का बड़ा प्रभाव पंडा होगा । हिन्दी का संस्कृत से 
भी बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । उसका छन्दःशासत्र, उसके 
अलंकार, उसकी शब्दावली सभी संस्कृत से ली गई हैं। इसके सिवाय 
प्राचीन हिन्दी-साहित्य के प्रायः सभी लेखक और आचाये संस्कृत 
के पूर्ण ज्ञाता थे । अतएव, शायद संस्कृतकाव्यकारों के सिद्धान्त 
की मान कर ही उन्होंने रोज की बोलचाल की भाषा या गय में 
कुछ लिखना द्वेय समझ हो। हिन्दी में गद्य लिखने की प्रथा देर में 
इससे भी प्रारम्भ हुई होगी कि उसके साहित्य का स्वर्णकाल अधिकतर 
घामिक आन्दोलनों के बीच में ही पड़ गया था। १५ वीं और १६ वां 
शताब्दियों के आसपास जब सूरदास और तुलसीदास के द्वाराः 
हिन्दी-साहित्य का सर्वोत्कृड्ठ भाग निर्मित हो रहा था, तब वल्लभाचार्य 
और रामानन्द वेष्णव-धर्म को बड़े वेग से समस्त भारत में फेंला 
रदे थे । ऐसे वायु-मरणडल में जहां 

“४ क्रीन्हें प्राकृत-नन गुण-गाना, 
शिर धुनि गिरा लागि पहछिताना? । 

की गूज हो रही हो, गद्य लिखना तो दूर रहा, सांसारिक विषयों पर 
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कविता लिखना तक असम्भव था । हां, यह दूसरी बात हैं कि 
शाज-द्रबारों में राज-प्रश्रय में सभी श्रकार को साहित्यिक चर्चा 
हो सकती थी । जायसी, गंग, रहीम, सेनापति तथा अन्य कवियों 
ने हिन्दी में लोकिक ( 5८८पा»० ) साहित्य की रचना इसी कारण 
कर पाई कि यातो वे राजदरबारों के प्रभाव के निकट रद्दे या सम- 
क्रालीन धार्मिक आन्दोलनों के प्रबेग से बाहर रद्दे, जिससे उनके 


दिमागों में वह व्यावहारिकता अथवा वह चुलबुलाहट उपस्थित 


रही होगी जिससे उत्कृथ तथा रोचक गद्य-साहित्य को सुजन को भ्रेरणा 
मिलती है । 


अब, यदि कहा जाय कि मुसलमान-राज्य में और विशेष कर 
मुग़ल-काल में जब एक से एक बढ़े-चढ़े हास्यप्रिय दरबारी रहा करते 
थे, जो रात-दिन अपने हँसो के लतीफ़ों से क़हक़द्े मचाये रहते थे, 
तब ऐसी अनुकूल परिस्थिति में गद्य लिखने क्री प्रथां का श्रचार क्‍यों 
न हो पाया? बात ठीक है, और इसका यथेष्ट समाधान करना भी 
ऋटिन है । परन्तु इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि 
मुग्नलों के राज्यकाल में, ओर खासकर अकबर और उसके निकटतम 
उत्तराधिकारियों के समय में, अपेक्षाकृत सुख ओर शान्ति थी, तथापि 
इसी प्रसंग में इतिहास साक्षी हैं कि उस समय भी नित्य नये रणकोतुक 
रचे जाते थे । स्वयं अकपर ' को अन्त तक कभी राजपूतों से, कभी 
मीमान्त-प्रदेशवालों से और कमी दतक्तिण वाले राज्यों से लड़ते ही 
बीता । सारांश यह है कि भारत में सत्र किसी न किसी रूप में 
रण-चर्चा व्यात थी । ऐसी स्थिति में भला गब-लेखकों के लिए कहां 
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स्थान था ? यदि लेखक गद्य-साहित्य लिखते भी तो वाचक कहां से 
मिलते १ उस समय तो केवल ऐसा साहित्य रुचिकर प्रतीत हो सकता था! 
जिसे पढ़ कर लोगों में बीरता, उत्साह तथा जाति के अतीत गौरव की 
भावना जाग्रत हो सके । ऐसे समय में साधारण चारणों का सम्मान 
अधिक होता था, साधारण गद्य-लेखक की क़द्र होना असम्भव था ॥ 


अभी कह चुके हैं कि मुग़ल-राज्य के से शान्तिमय काल में 
गद्य-साहित्य को प्रोत्साहन न मिला । किन्तु, तब भी यह निर्विवाद 
दै कि राज-दरबार के समुसलमान-द्रबा रियों तथा विद्वानों के द्वारा 
भविष्य में गद्य-प्रचार होने की समुचित सामग्री तेयार हो रही थी' 
ओर एक अनुकल वातावरण बन रहा था. । अकबर-जैसे लोक-प्रिय' 
सम्राट्‌ को निष्पन्षता तथा सहृदयता पर मुग्ध होकर हिन्दू, मुसलमान 
सभी को निद्व न्द्रतापुबंक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला ४ 
पारस्परिक सौहाद से उन्होने एक दूसरे की भाषा-वेष का अनुकरण 
तथा अध्ययन किया । जेसा कि राजा शिवप्रसाद कहते हैं हिन्दुओं 
ने अपनी भाषा निरी फ़ारसीमय बना डाली और बड़े गव से, बोल- 
चाल तक में वे उसका प्रयोग करने लेंगे । फल यह हुआ कि किसी समय 
हिन्दू-मसुसलमानों में जो ,,घुणापूरा भाव एक दूसरे के प्रति रहते 
थे, उनका बहुत कुछ लोप हो गया और वे आपस में घुल-मिल 
गये । «खानखाना, अबुलफ़्ज़्ल तथा बीरबल आदि इस गंगा-यमुनी 
संगम के अच्छे उदाहरण हैं । अस्तु, अकबरी दरबार के द्वारा 
पारस्परिक मिलन तथा गप्प-गोड्टी का बड़ा प्रचार हुआ, और इसी 


के साथ साथ एक प्रकार से गद्योपयुक्त लौकिक चर्चा तथा सामाजिक 
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व्यवह।र एवं मानसिक आदान-प्रदान की जड़ जमी, जों वर्षा के 
उपरान्त १६ वीं शताब्दी में पल्लबित हुई । 

१६ वीं और १७ वीं शताब्दियों में हिन्दी-गय्य के अभाव का एक. 
और बड़ा कारण था । अकबर के समय. तक हिन्दुओं ने अपनी भाषा का 
अस्तित्व फ़ारसी में डबोना शुरू कर दिया था। इसी ब्रजभाषा तथा 
मुग्रल-से निकों को बाज़ारू भाषा के संमिश्रण से उदू. का जन्म हुआ था | 
इसके सिवाय मुग़ल-दरबार की लिखा-पढ़ी भी फ़ारसी में ही होती थी । 
आजकल जिसे हम हिन्दी कहते हैं वह एकदम से लुप्त-सी होगई थी । 

जब औरंगजेब की कुचालों से मरहटों और सिक्‍खों ने हिन्दू- 
धर्म के पुनरुत्थान का डंका बजाया, तब तत्कालीन हिन्दू-साहित्य 
पर भी उसका अतिघात हुआ । हिन्दी-कविता जिसका मूल सिद्धान्त 
सम्भवत; संस्कृत-कवियों की भांति यह रहा था :--- 

“ए“गारो चेत्कवि: काव्ये जातं रसमर्य॑ जग़त्‌ ? उसका काया-पलट 
हो गया । उसमें भूषण के वीर-रस का समावेश किया गया ओर काल्पनिक 
तथा राजदरवारी दुनिया से उसको सुक्त करके -उसमें वास्तविकता का 
संचार किया गया। 

इस प्रकार जब से एक ओर हिन्दू ज्लोग अपने जातीय जीवन 
का विच्छेद सुसलमानों से करने लगे तथा दूसरी ओर मुसलमानी 
राज्य की नींव अग्रेज़ों की शक्ति के उपक्रमण से उखड़ने लगी, 
तभी से हिन्दी-साहित्य का कलेवर परिवर्तित होना शुरू हुआ 
तभी से मुसलमानी राज-दर्बारों के सांसारिकतापूर्ण वेभव और 

आइडम्बर के वायुमगडल में तेयार किये हुए क्षेत्र में हिन्दी-गद्य का 


( 5 ) 

आधुनिक स्वरूप उत्पन्न हुआ । तस्‍ल्लूताल के “प्रेमसागरः के गद्य को 
भाषा इस बात का प्रमाण है कि उस समग्र तक हिन्दू लोग अपनी 
भाषा को मुसलिम सभ्यता, संल्कृति तथा संस्कारों से विनिमुक्क करने 
में कितने प्रयत्नशील हो रहे थे । , 

मुसलमानों के संसर्ग से हिन्दी को एक बड़ा लाभ था | 
हिंन्दी-ग्य के विकास में बड़ी भारी अड़चन यह पड़ रही थी कि कोई 
एक प्रान्तीय भाषा सर्वमान्य साहित्यिक श्रयोग की भाषा नहों बन 
सकी थी । एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने के कोई समु- 
बिंत साथन तो थे हो नहों । प्रत्येक जनपद के निवासी. अपनोी- 
अपनी भाषा का व्यवहार करते थे। मुग्रलों के शासन-काल में सारे 
देश में एक प्रकार को एकता उत्पन्न होगई। एक सत्राद्‌ को छत्र-द्ाया 
में रहने तथा हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक घनिष्टता से भारत 
का अधिकांश भाग एक ,सूत्र सें बंब-सा गया था । शायद इसी 
ऐक्य के प्रभाव से तथा प्रत्येक प्रान्तीय भाषा पर फ़ारसो का गहरा 
प्रभाव पड़ने से कालानन्‍्तर में लोगों को बोलचाल की भाषा में 
साम्य आने लगा । समय पाकर जब बोलचाल को भाषा को 
साहित्यिक भाषा बनने का अवसर मिला, तभी से बघेली, मागशी, 
राजस्थानी आदि विभिऋवयआन्तीय भाषाओं के स्थान में एकमात्र 
खड़ी बोली के प्रयोग होने की सम्भावना हो गई । 

अन्त में अंग्रेज़ी राज्य के जमने से तथा विदेशियों की शिक्षा 
के लिए पाद्य-पुस्तकों को रचना होने से हिन्दी-गद्य को बढ़ा 
प्रोत्साहन मिला जेसा कि लल्लुलाल और सदल मिश्र के अन्थीं से 
_ स्पष्ट ज्ञात होता है । 


( ६ ) 

इस श्रध्याय में हिन्दी-गद्य-विकास के विलम्ब कौ विवेचना 
'फरते हुए जो कारण अनुमान के रूप में निर्दिष्ट किये गये हैं उनमें 
से कोई एक स्वतंत्र रूप से काफ़ी युक्कि-युक्क प्रतीत नहीं हो सकता । 
“इस बात का पता लगाना कि साहित्य के अमुक अंग की पुष्टि 
'देर में क्यों हुई सरल काम नहीं हे। जिस अकार मानव जीवन 
रहस्यमय तथा नियगूढ़ है, उसी प्रकार साहित्यिक विभागों तथा उप- 
विभागों की सृष्टि और विकास भी सामाजिक परिस्थिति के अजु- 
सार नियमित होने के कारण ग्हस्यमय होते हैं। अतएवं इस बात 
का निश्चित रूप में ते करना कि किसी समय-विशेष में किसी साहित्य 
में कविता तथा नाट्यकला की उन्नति क्यों हुई तथा किसी दूसरे 
समय में उनका हस होने पर गद्य-लेखों का अ्चुय क्‍यों हुआ, कठिन दी 
नहीं बल्कि भ्रामक है । 

अस्तु, हिन्दी-गद्य-साहित्य के प्रारम्भ हाने में इतनी देर क्‍यों 
हुईं ? इस प्रश्न का ठीक ठीक, व्यापक तथा संतोषजनक उत्तर देना 
असम्भत है। वास्तव में यह निश्चित रूप से कहना असम्भव तथा 
निस्सार है कि पहले समाज की परिस्थिति में ऐसी कौन सी बातें 
उपस्थित थीं जिनके कारण लेखकों की श्रत्रत्ति गय्य लिखने को ओर 
न होती थी, तथा अब ऐसा कौन सा पेरिवर्तत घटित हो गया है, 


शक के 


जो उस ओर उाहहें प्रोत्साहित करता हैं। 
हिन्दी-गद्य का क्रमिक विकाप्त 
आजकल हिन्दी का जो स्वरूप देख पड़ता है, उसके उद्गम स्थान 
'तथा प्रारम्मिक काल का पता लगाना कठिन है। केवल भाषातत्वज्ञों 


( १० ) 
को खोज के आधार पर यह कहा जा सकता दे कि १२ वीं शताब्दी” 
के लगभग आधुनिक बोलचाल की तथा पुस्तकों में लिखी हुई हिन्दी 
की' नींव पड़ी होगी। मुसलमानों के आक्रमण के पहले शोौरसेनी, 
मागधी आदि भिन्न भिन्न अप्रश्न|श पआरान्तीय भाषाओं का अचार रहा 
था । ज्यों ज्यों मुसलमानी सभ्यता का सिक्का भारत में जमता गया 
त्यों त्यों उनको भाषा की भी रंग उत्तरोत्तर यहां की बोली पर चढ़ता! 
गया । जेसा कि राजा शिवप्रसाद कहते हैं, संस्क्ृत की गौरव-गरिमा/ 
तो हिन्दू साम्राज्य के अस्त होने के साथ ही ल॒प्त होने लगी थी + 
अरबी, तुरकी और फ़ारसी, जो मुसलमान शासक तथा सैनिक अपने 
साथ लाये थे, उनका संमिश्रण क्रमश: आन्तीय भाषाओं से हुआ । 
फ़ारसी को राज-द्रबार की भाषा बनने का सौभाग्य मिलने से इस 
संमिश्रण में ओर भी सुगमता हुई। 


अस्तु, ब्रजभाषा जो वर्तमान हिन्दी की जननी कह्ढी' जाती हैं,. 
उसका भी विदेशी भाषाओं के संसर्ग से काया-पलट हुआ.। यहां पर. 
स्मरण रखने की बात दे कि मुसलमान विजेताओं ने.ही उस समय की 
प्रचलित देहली तथा मेरठ के आसपास की भाषा को “हिन्दी?”?' 
नाम दिया था। सम्भव हे कि पहले पहल हिन्दुओं नें.इस देशी 
तथा विदेशी भाषाओं के संगम को घुणा की दृष्टि से देखा हो । 
परन्तु, अन्त में आपसी बोल-चाल, आचार-व्यवहार की सुविधा' 
का ख्याल करके उन्होंने अपनी भाषा को खिचड़ी बन जाने दिया। 
एक समय ऐसा आया जब कि बड़े से बड़े कट्टर हिन्दू पतन्न-व्यवह्यार 
तक फ़ारसी में करने लगे। देवनागरी-श्रच्षरों का चलन तो बन्द हो' 


( ११ ) 
सा हो गया था। उस प्रकार भाण को चाहे हिन्दी कहिए चाहे उद्‌ । 
इस मिश्रित भाषा का परिपक्क स्वरूप १३वीं शताब्दी में 
खुसरो की कविता में मिज्ञ॒ता है। खुसरो अलाउद्दोन खिलजी के समय 
में दिल्लो में था। फ़ारसी में कक्ति करने के सिवाय उसने हिन्दी 


में भी बहुत कुछ लिखा है । उसको “खालिक़बारी”, पहेलियां, दोसखने 
तथा ग्रज़ले श्रसिद्ध हैं। 


“बिया विरादर, आवरे भाई । बिनशी मादर, बेठरी माई” । 

खुसरो ने इस प्रकार की पंक्ियों में फ़ारसी और “हिन्दवी” को 
खूब मिलाया है, और एक श्रकार से आजकल को खड़ी बोली को 
जड़ जमाई दै। 


“चार महीने बहुत चले और महीने थोरी। 
अमीर खसरो यों कट्दे तू बता पहेली मोरी” ॥ 
खुसरो की यह ग्रज़ल भी देखिए :--- 
“वबहू गये बालम, वह गये नदिया किनारे, 
आप पार उतर गये हम तो रहे अरदारे। 
भाई रे मल्लाहों हमकी उतारों पार, 
हाथ की दे3गी मूदरी गला देड हार ”?॥ 
इस दोनों की भाषा सीधी-सादो हिन्दी का नमूना हे । यह 
इस बात का उत्तम प्रमाण है कि खुसरों के समय तक ब्रजभाषा 
तथा फ्रारसी के संयोग से एक ऐसी भाषा का पश्रोढ़ रूप तेयार हो 
गया था जो आगे चल कर यथासमय साहित्यिक प्रयोग के उपयुक्त 
सिद्ध हो सक्ेगा। 


५ १३ ) 
स्रुसरो के बाद १५ वीं शताब्दी में कब्वीर साहब ने स्वर॑ अधिक 
शिक्षित न होने के कारण बहुतकर ४ंवारी, बोल-चाल को भाषा में 
रचना की । उनको भाषा प्रायः आमीणतापूर्ं है परन्तु उसकी व्य॑जक- 
शक्ति बड़ी प्रबल दै। उसमें -फ़ारसो, अरबी, संस्कृत तथा ठेठ बोल- 
चाल की मात्रा सभी का मेल है । जहां जहां उनकी भाषा परिमार्जित 
है, वहां फ़ारसी-शब्दों की खूब घूम हैं। 
“साहत्र के दरबार में, कमी काहु की नाहिं; 
बन्दा मौज न पावही, चूक चाकरी माहिं”। 
तथा, 
“छोड़ बदबखझ़न तू क़्दर की नज़र को , 
खोल दिल बीच जहां बसत हका। 
अजब दीदार है अजब महबूत्र दे, 
करन कारन _ जहां सब्द सच्चा” ॥ 
ये दोनों पद इस बात के स्पष्ट उदाहरण हैं कि १५ वीं शताब्दी 
'तक मुसलमानी संस्क्ृति का प्रभाव हिन्दू-विचार तथा हिन्दू-भाषा पर 
कितना गहरा पड़ चुका था। 'हिन्दवी? भाषा निरी फ्रारसीमयी 
हो छुकी थी। परन्तु इसी... सम्बन्ध में यह बात भी स्मरणीय है कि 
राज-काज में सुसलमानों के सम्पर्क में रहते रहते हिंखदुओं ने भी 
अपनी भाषा तथा वेष दूसरों को सिखला दिये थे। अकबत्रर के समय 
में तो उसकी समदर्शिता के कारण हिन्दू और मुसलभानों की पारस्परिक 
घनिष्टता और भी बढ़ गई थी, यहां तक कि रहीम तथा रसखान से 
'हिन्दी-कवि तथा अवुलफ़्ज़ल और फ्रेज्ञी-जेसे संरक्ृतज्ञ देख पड़ने लगे थे । 
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इस प्रकार फ़ारसी के सहवास से हिन्दो को प्रारम्भिक समय में; 
कई लाभ हुए । एक तो. मुसलमान-सम्रादों की ओर से जो कमचारी-- 
गण भिन्न भिन्न श्रान्तों में नियुक्त होकर जाते थे, वे अपने साथ फ़ारसी' 
ले जाते थे। वे सब कारयवाही उसी में करते थे और जिस जिस: 
प्रान्त में वे रहते थे वहीं उनके द्वारा फ़ारसी का प्रचार होता था ४ 
बहाँ के लोग उनसे मिलते-जुलते घीरे घौरे फ़ारसी के शब्द तथा 
मुहावरे सीख लेते होंगे । परिणाम यह होता था कि भिन्न भिन्न प्रान्त 
वाले, जो सावनारणतया अपनी अपनी भाषायें बोला करते थे, क्रमशः: 
एक भाष्राभाषी बनते जाते थे। शायद यह सब्र इस बात का एक 
पका सबून द्वे कि १६ वीं शताब्दी तक हिंन्दी में कविता करने वाले. 
सभी कवि ब्रजभाषा न्यूनाधिक परिमाण में 'अयोग करने लगे और 
समय पाकर ब्रजभाषा ही कविता की स्वमान्य भाषा निश्चित हो गई । 
विशेष कर हिन्दीं-गद्य के लिए तो यह बड़ा आवश्यक था कि प्रान्तीय 
बोलियों में अधिकाधिक साम्य दो क्योंकि उसकी उन्नति अथवा प्रचार 
तभी सम्भव हो सकते थे । यही कारण था कि इतने समय बाद 
लगभग १६वीं शताब्दी के पू्वकाल में ब्रिटिश-शासन के जमने पर 
तथा अंग्रेज़ी शिक्षा के व्यापक प्रभाव से प्रान्तीय भाषाओं की विधि 
ज्ञता और वेषम्य के दूर होने पर हिन्दी में उत्कृष्ट गद्य-साहित्य का. 
श्रीगणेश हो पाया । 

अस्तु, हिन्दी की उत्पत्ति तथा उसकी साहित्यिक परिं- 


स्थिति पर १६ वीं शताब्दी के लगभग तक विचार करके अब उसके 
गद्य-साहित्य के क्रमिक विकास पर दृष्टि डालनी हैं। अभी संकेत किया 
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जा चुका है कि शुरू शुरू में गद्य-साहित्य के प्रसार के मार्ग में केसी 
'झुकावर्ट पड़ रही थों । एक ओर प्रान्तीय साषायें बोल-चाल तथा 
“लिखने की भाषा के बीच में दीोवार खड़ी कर रही थीं। यदि कोई 
-ब्रज-मणडल-निवासी लेखक गद्य की पुस्तक लिखने बेठता तो स्वभावतः 
प्वह ब्रजभाषा में ही लिखता था । परन्तु उसका प्रचार ब्रज-भूमि कै 
“बाहर शायद द्वी और कहीं हो पाता था । यह ते करना कठिन 
'तथा दुस्साध्य था कि सब जगहों के रहने वाले बोलें चाहे जौन सी भाषा 
'पर लिखें कोई एक भाषा । यह भाषा-सम्बन्धी प्रश्न एक विशेष प्रकार 
की अनुकूल सामाजिक तथा मानसिक परिस्थिति उत्पन्न द्वोने पर ही 
“समुचित रीति से हल हो सकता था । 


इसी तरह अन्य कई अड़चने गद्य के विकास पर पड़ रही थीं। 
“परन्तु, क्योंकि बहुत काल तक गद्य का सर्वथा अभाव रहा, इस 
“लिए लोग पद्म ही बोलते रहे होंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते | तात्पये 
'केवल यह है कि जिस प्रकार कविता में लिखने और बोलने की भाषा 
का संगम हो चुका था, उस प्रकार की परम्परा गद्य के विषय में 
निर्दिष्ट न हो पाईं थी । स्वप्न में भी लेखकों के 'दिमाग्र में इस बात 
का ख्याल न आता होगा कि गद्य मेंभी कोई एथ _ लेखन-शैली हो 
सकती है । इसके लिए दम तत्कालीन लेखकों को दोषी नहीं ठहरा 
सकते, क्योंकि वे ऐसी परिस्थिति में स्थित थे जो गद्य के लिए सबंथा 
प्रतिकूल थी । केवल कविता ही उसमें पनप सकती थी.। 

वेसे तो साहित्यिक पुरातत्वज्ञों को प्राचीन हिन्दी-साहित्य में 
'गद्य-लेखों की खोज करते समय कुछ सामग्री मिल ही जावेगी । परन्खु 
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उसमें से अधिकांश इस ढंग को है , जिससे कुतूहल मात्र की संतुष्ट हो 
जाती है, और जो इस विचार से साहित्यिक अजायबबर में रखने 
योग्य है । उदाहरणार्थ, पृथ्वीराज के समय के कुछ पू्, गोरखनाथ 
के तितर-बितर गद्य-लेख इसी श्रेणी. में परिगणित दो सकते हैं। 
'सबसे पहला समीचीन गद्य का नमूना गोकुलनाथ की ““चौरासी तथा 
'दो सौ बावन चैष्णवों की बारता” में मिलता है। उनका स्फुरण-काल 
१६ वीं शताब्दी का अन्तिम भाग माना जाता है । हम उनकी 
'वात्तोश्ों को १६ वीं शताब्दी को आदर्श गद्य-रचनायें मानकर 
उन पर विचार करेंगे । 


वह धार्मिक आन्दोलनों का युग था। इसलाम का निरनुकोशता 
'तथा घार्मिक आवेग के संघषण से प्रियमाण दिन्दू-धर्म को शुध्क 
'अस्थियों में भी जीवन-ज्योति का संचार हो उठा | शंकराचारय की 
बौद्धिक फ़िलासोफ़ी तथा अज्ञावाद से उत्पन्न हुई सुघुप्तावस्था से इसलाम- 
धर्म की आवेषपूरं पेग़म्बर-पूजा ने हिन्दुओं को जगाया । हिन्दू-समाज 
ने अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए राम और क्ण्ण की भक्लि 
की धूम देश भर में मचाई । 


इसो आवेशपूर्ण भक्तिवाद का संदेश लेकर स्वामी रामानन्द तथा 
'वल्लभाचाय ने उत्तरी भारत में श्रमण किया । सारे देश में थोड़े दी 
'समय में राम और कृष्ण की लीलाओं के कीर्तेन बड़े ही उल्लासपूर्वक 
होने लगे । इस देशव्यापी भ क्वि-मार्ग के उत्थान के साथ साथ भारत 
के विभिन्न श्रान्तों में बढ़े बे सन्‍्त पेदा हुए। इन सन्तों ने स्वरय॑ 
-भक्तिजनित आनन्दारतिरिक का अनुभव तो किया ही, पर साथ ही 
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साथ उन्होंने उस आनन्द को जन-साधारण के दिलों में भी पहुँचाने 
तथा उसके द्वारा उनमें एक नई स्कूर्ति उत्पन्न कश्ने का पूरा प्रयत्न 
किया । एवं, सूरदास, तुलसोदास, अश्छाप वाले भक्कों ने तथा 
अन्यान्य संतों ने अपनी साहित्यिक रचनाश्रों -के द्वारा अपने भावों 
का प्रचार करना शुरू किया। यद्यपि कबीर और दादू जैसे ज्ञान- 
मार्गियों ने तथा सूर, तुलसी जेसे अक्लि-मार्गियों ने अपने अपने 
सिद्धान्त प्थक्‌ एथक्‌ रूप में लोगों के सामने रकखे, पर उन सबों ने. 
उत्तरी भारत में सत्र प्रचलित भाषा का ही कुछ द्वेर-फेर से अपने. 
अपने ढंग से प्रयोग किया। इन सबों की रचनाओं में जो साधारण 
जनता की बोल-चाल की भाषा व्यव्रद्वत हुई दै इसका सम्बन्ध तत्का- 
लीन भक्लिमाग की देशव्यापी लोकरज्ञक प्रवृत्ति श्रे था। बात यह्‌. 
थी कि उस समय के ग्रायः सभी सन्तों ने यह समझ लिया कि जब 
तक हम अपने सिद्धान्त बोल-चाल को भाषा में नहों अकट करते; 
तब तक उनका श्रभाव विशद्रूप में जनता पर नहीों पढ़ सकेगा । बात 
भी ऐसी ही थी। क्योंकि अब उस समय सारे देश में संस्कृत काः 
प्रचार न था ओर वेद-शास्त्र को समझाने की तालिका ब्राह्मण पंडितां: 
के हाथ में थी, मुसलमान-साम्राज्य के जमने से भारत के जीवन 
तथा उसकी विचार-धारा पर बड़ा परिवर्तन हो चुका था। इस समय 
की हिन्दू-जनता अपनी प्राचीन संसकृति में तथा साहित्य में श्रद्धा ज़रूर 
रखती थी और उनके तत्वों को फिर से जानने की उसे जिज्ञासा 
अवश्य थी; पर उद्धट पंडितों के मुँह से दुरूह व्याख्यान सुनने में 
उसकी रचि नथी । हां, यदि नित्यप्रति की बोलचाल की भाषा से 


६ औ 
मिलती जुलती, भक्किप्लावित सुगम भाषा में उन्हें कोई बड़े से बड़े 
गहनध्दाशेनिक तत्वों का भी दिग्दशन कराने को तैयौंर होता तब तो 
सभी लोग उसे सुनते । 
जनता की इसी श््बृत्ति को देख कर तथा अपने प्रचार करने के 
उ््द श्य की सफलता की सम्भावना देख कर ही १५वीं और १६वीं 
शताब्दियों के बहुत स्रे संत कवियों ने संस्कृत के म्मज्ञ विद्वान होते 
हुए भी उस “भाषा”? में हो अपने ग्रन्थ ,लिखे । इस प्रसंग में कबौर ह 
तथा तुनमीदास ने अपने विचार बड़ी ही स्पष्ट रीति से व्यक्त किये हैं। 
कबीर कहते हैं :--- 
संसकिरत संसार में, पंडित करे बखान । 
भाषा भक्ति दृढ़ावही, न्‍्यारा पद निर्बान ॥१॥ 
संसकीरत हे कप-जल, भाषा बहता नीर । 
भाषा सतगुरु सहित है, सत मत गहिर गँभीर ॥१॥ 
पूरन बानी वेद की, सोहत परम अनूप । 
आधी भाषा नेत्र बिन, को छखि पावे रूप ॥३॥ 
तुलसीदास जी कहते हैं :-... 
का भाषा का संसक्तत, प्रेम * चाहिये साँच । 
काम जो आवे कामरी, का करि सके कमाँच ॥४॥ 
ऊपर दिये हुए कबीर के दूसरे दोहे से यह बात कितनी अच्छी 
तरह ज्ञात होती दे कि उस समय के सभी मननशील लोगों को यह 
भली भाँति विद्ति हो गया था कि संस्कृत का विकास-प्रवाह व्याकरण 
के नियमों से जकड़े जाने से न जाने कब बंद हो चुका था और 


६ पैक ) 
इसी कारण वह साथारण प्रयोग के लिए सवंथा अनुपयुक्त हो चुकी 
थी । इसक्रे प्रतिकूल उत्तरी भारत में क्रमश; एक नई भाषा बन रही 
थी जिसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल देख पड़ता था । इस भाषा 
का रख वास्खारा का ओर ही था और इप्लो से उसकी सज्रीवता का 
पूरा प्रमाण मिलता था | तमों तो कबीर ने उसे “बहता नीर? कह्दा हैं । 
इस प्रकार तत्कालीन भक्क कवियों तथा ज्ञानी संतीं के अयःत्न से 
भाषा पर एक नया लॉकिक, अथवा यों कहिए कि लोकसत्ताःमक, प्रभाव 
पड़ा जिसके कारण साहित्य का आदर्श ही एकदम बदल गया। 
अभी तक अधिकतर कवि प्रायः रोति-सम्बन्धी अथवा श्गार-रस- 
विषय कविताय ही लिखा करते थे । पर भक्कि-आनन्‍्दोलन के आवेग में 
पड़ कर घोर श्टगारी करत्रियों को भी अपने हृदूगत साव भरक्षिस्स 
में डुबों कर उन पर एक नया सालिक आवरण चढ़ा कर प्रदर्शित 
करने की अरणा सी हुई । इसक्रे अतिरिक्त उस समय के बहुत से अक्षि- 
रस-प्रेरित काव्य-सा हित्य का ध्येय जनता में सद्भावों को उद्दीप्त करने का था। 
तुलसीदास जी ही को लीजिए । उन्होंने स्त्रय॑ रामायण के 
आरम्भ में अपना उद्दे श्य निर्बारित करते हुए कहा हैं,:-- 
कीरति, भक्तिति, भूति, भलि सोई । 
सुसरि सम सब कह हित होई ॥ 
इस समीज्षा से यह निष्कर्ष निकता'कि हिन्दी-गद्य के उपयुक्त 
एक सुचिक ण साया के बनने में जो रुकावट अभी तक्र पड रही थीं 
उनमें से एक बड़ी रुकावट इस मक्ति-आरन्दोलन के द्वारा दूर हुई । अभी 
त्तक उत्तर भारत की बोल-चाल की कह भाषायें थीं, उनमें से किसों एक 


|. 
'को अथवा उन सबके यथोबित परिमाण में मिले हुए मिश्रित स्वरूप 
को साहित्यिक उपयोग के लिए सर्वेस्वीक्ष। होने का सुअबसर न मिल 
पाया था । यह काम भक्क कवियों ने अपने काव्य-पग्रन्थों तथा भक्ति-रस- 
प्रूणे पदों के द्वारा अच्छी तरह सम्पादित किया । 

'इस सम्बन्ध में तुलसीकृत रामायण का स्थान प्रथम आता है। 
अकेले रामायण के द्वारा जिस अकार बहु-संख्यक लोगों की झचि हिन्दो- 
साहित्य की ओर उद्दीप्त हुई है उसका अनुपरान तक नहीं हो सकता । 

इसी तरह कबीर, मोरा, सूर, तुलसी, दादू आदि प्रवान शझ्ानियों 
तथा भक्कों के पदों ने सारे भारतवष में सहृदय लोग! के दिलों में जो 
घर कर लिया उसके कारण भी १५वीं तथा १६ वीं शताबिस्यों में 
हिन्दी को छु्रंगठित होने में तथा परिमाजित होने में बहुत सहायता 
मिली होगी । 

मुगली की छन्नच्छाया से भारतीय गान-विद्या की जो समुचित 
समादर प्राप्त हुआ था और जिसके कारण बेजू बावरा, भियाँ तानसेन 
आदि तत्कालीन उस्तादों को प्रोत्साहन मिला उसके कारण से भी हिन्दी 
को क्रमशः आगे बढ़ने में पूर्ण योग मिला होगा । दयोंकि, उनके पदों 
को गाते-गाते तथा झुनते-घुनते लोगों की बोली पर ही नहीं बल्कि 
साहित्यिक भाषा पर भी बहुन कुछ अभात्र पड़ा होगा । यह बात 
केवल अनुमान करने की दे । 

इस प्रकार भक्कि-आन्दोलन के पअवाह् के वेग में तथा मुग्रलों के 
प्रोत्साहन से गान-वियया आदि अन्य कल्माओं का सवग्राह्य स्वरूप में 
प्रचार होने से उस समय हिन्दी की एक साहित्यिक रूप मिलने में बड़ा 
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ही अच्छा अवसर मिला । ठीक इसी समय अथोत्‌ १६ वीं शताब्दी के. 
बीच में हिन्दी में कई तरह का उच्चकोटि का साहित्य बनना शुरू हो 
गया था। पर इस असंग सें उस समय के उदच्चकीर्टि के काब्य-साहित्य 
का उल्लेख न करके केवल गद्य-साहित्य पर ही विचार करता हद और 
यह दिखाना हैं कि उसका भी तत्कालीन भक्ति-माग की ध्यति से 
घनिष्य सम्बन्ध है । 

अभी कह चुके दें कि वल्लभाचायें ने १६ वीं शताब्दी के मध्य भाग में 
उत्तरी भारत में कृष्ण-भक्ति का खूब प्रचार किया । इन्हीं के पुत्र विद्डलनाथ 
जी थे जिन्होंने अश्छाप की भक्ति-कवि-मश्डली की स्थापना की थी + 
इन्हीं विद्वलनाथ जी के गोकुलनाथ जी सुपुत्र थे | इन्होंने वल्लमाचाय जी 
के साथ साथ उत्तरी भारत में बड़ी दूर तक पर्यटन किया था। “चौरासी 
वेष्णवों की बाती? तथा “दो सौ बावन वेष्णुवों की बाता?” नाम की. 
पुस्‍्तकों में उन्होंने उन व्त्तान्तों का उल्लेख किया है जो यात्रा में उन्होंने 
स्वयं देखे होंगे अथवा वल्लभावाये की सगुण कृष्णा-भक्ति का प्रचार 
करने के लिए तथा आचायों की महिमा के बखान करने के लिए जो 
गढ़ लिये गये हैं। इस प्रकार इन दोनों पुस्तकों का उद्देश्य वस्तुत: 
वैष्णव धर्म के पुष्टि-संप्रदाय के सिद्धान्तों का अचार करना ही है। 

एवं, लेखक का भ्येय निरा धार्मिक है। कोरे आत्मानन्द के लिए 
' उसने कदापि नहों लिखा था । इसी से उसकी शैली में सादगी है और 
उसकी पदयोजना में किसी प्रकार का रचना-चमत्कार नहीं है। उसकी 
वैयिक्ककता अदृश्य है तथा उसमें भाव-वेचित्र्य लाने के लिए हास्य 
आदि का समावेश कहीं नहीं किया गया । रोचकता से यदि आपका 


| हपे 

आअभिशप्राय रचना-तारल्य अथवा द्ास्यपूर्णता से दे तो वह गोकुलनाथ 
'के गद्य में छढ़ने पर भी न मिल सकेगी । हाँ, एक दूसरे प्रकार को 
रोचकता उसमें अवश्य है। उसकी कथाओं के पात्र जीवन के अत्येक 
क्षेत्र से लिये गये हैं। चोर, उठाईगीर, लुचों से लेकर मथुरा के चौबों, 
औठों, साहुकारों, दरबारियों तक का सभी का हाल दै। इसके सिवाय 
प्रत्येक ग्रान्‍न्त के लोग उन वाताओं के पात्रों में मिलते हैं। इन सब 
विशेषताओं के कारण वे काफ़ी मनोरजक प्रतीत द्वोती दें । उन्हें पढ़ते 
समय यही ज्ञात होता दे कि मानो हम स्थानान्तर में विचरण कर रहे 
है और प्रति दिन के लौकिक जीवन के चित्र हमारे सम्मुख खिंच रहे हैं। 
एक बात अवश्य दे कि ये जो लौकिकतामय चित्र सामने अस्तुत ईं वे 
भक्ति के चौखटे में जड़े हुए हैं। जिसे देखिए वही पहले चाहे जितने 
जघन्य कर्म क्यों न करता रहा हो, अन्त में वेष्णव-बर्म को स्वीकार कर 
'लेता दहै। यही एक बात द्दे जिसके कारण गोकुलनाथ की वाताओं को 
हम डच्चकोटि के गद्य-साहित्य में सम्मिलित करने से हिचकते हैं क्‍योंकि 
वस्तुतः सांप्रदायिक प्रोपेगंडा ही उसका प्रधान उद्द श्य है। तब भी यह 
देखते हुए के उनके समय तक हिन्दी में उनकी टक्कर का कोई भी 
स्वतंत्र गद्य-प्रंथ नहीं बना था, हम गोकुलनाथ को महत्वपूर्ण स्थान दे 
"सकते दें । है 

यह तो हुई “चौरासी तथा दो सौ बावन वेष्णवी की वार्ताओं? के 
प्रतिपाय विषय की बात । अब उनके गद्य की ऐतिहासिक महत्ता को 
“विवेचना करनी दे । 

गोकुलनाथ अपने समय के एक मात्र गद्य-लेखक वट्दे जा सकते हैं 
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वातोओं के लिखने में उनका उद्द श्य चाहे जो कुछ रहा हो, परन्तु हिन्दी 
में गद्य-कथाय लिखने की परिप्राटी उन्हींने डाली है। इनकी वाक्य- 
रचना में पुनरुक्कि-दोष तथा विषमता अवश्व विद्यमान हैं और उसमें एक 
प्रकार का शेथिल्य भी है। फ़िर भी उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ गद्य में 
लिखकर भावी लेखकों के लिए उससे भी अधिक परिमार्शित भाषा में 
मिन्न भिन्न प्रकार की रचनायें करने का द्वार खोल दिया। सब से बड़ा 
काम गोकुलनाथ ने यह किया कि उन्होंने वन करने के लिए गद्य का 
प्रयोग करके उसकी वरशुंन-शक्ति बढ़ाई और अपने शब्द-कोष को काफ़ी 
विस्तृत बनाया । फ़ारसी अरबी, ब्रजभाषा, गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी 
तथा ठेठ बोलियों तक के शब्द और मुहाबरे लाकर उन्हें उन लोगों के 
सम्बन्ध की चित्र-विचित्र घटनाथें बरएुन कीं। अतएवं इस वणल- 
विभिन्नता के तद्र[प शब्दावली का प्रयोग करके गोकुलनाथ ने ह्विन्दी-गद्य 
के विकास में बड़ा योग दिया । 

यद्षपि “अद्धकथानक' के लेखक बनारसीदास शायद गोकुलनाथ. 
के समकालीन : रहे हों, तथापि हम प्राचीन गद्य-लेखका! की श्रेणी में 
उन्हें, अधिक मह््वपूरं स्थान नहीं दे सकते। एक तो उनका लिखा 
हुआ गद्य बहुत कम मिला हे, ओर दूसरे जो कुछ मिलता है वह काफ़ी 
सुसंगठित तथा सुप्रवाह नहीं हैं। उसमें उस प्रकार की स््राभाविकता 
नहीं जो गोकुलनाथ की भाषा में है। ऐसी अवस्था में हिन्दी-गद्य के 
विकास के अध्ययन करने वाले का बनार्सीदास का नाम केवल इसलिए 
स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने सुरति मिश्र आदि अन्य कई टीकाकारों 
की भांति ऐसे समय में जब गद्य लिखने की प्रथा न थी. साहित्य के 
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एक आवश्यक अंग की पूर्ति की । 

एक तरह से “चौरासी तथा दो सौ बावन वेष्णवों की बात? के 
उपरान्त कोई भी विशेष मार्के की पुस्तक गद्य में १६ वीं शताब्दी 
के आरम्भ तक नहीं मिलती । कई वर्ष हुए १६२७ ई० की लिखी 
हुई हस्त-लिखित “शज्वारशतक”ः की टीका मिली थी, जो किशोर- 
दास नामक लेखक “की लिखों हुई हैं। ऐत्हिसिक दृष्टि से उस टीकां 
का कोई खास महत्व नहीं । बात यह है कि उसकी भाषा केवल पर्योय- 
वाची शब्दों का ढेर है। कहीं कहीं उसमें आन्तीयंता यहाँ तक भनी हैं 
कि पढ़ने वाला गृढ़ता के दलदल में उलमक जाता दूँ। वाइय-निर्भाण 
भी इतना लचर द्वै कि यह अतीत होता है कि लेखक बढ़ा असावघान 
तथा अल्पशिक्तित रहा होगा । ह 

किशोरदास की भाषा से इतना तो अन्लुमान अवश्य होता है कि 
गोकुलनाथ के बाद गद्य बहुत कम लिखा गया था जिसके कारण 
उनके उत्तरवर्तों लेखकों को गद्य लिखने में बड़ी कठिनाई अल्चुभव 
करनी पड़ी । 

किशोरदास की टीका से एक बात का ओर पता लग सकता है 
वह यह कि शायद १७ वीं शताब्दी, या यों कहिए कि किशोरदास के 
समय तक, हिन्दी-साहिस्य में फ़ास्सी तथे एदू के वहिप्कार करने का तथा 
संसक्षा के आश्रय लेने की एक प्रवास उत्पन्न हो गई थी। कम से कम 
हिन्दो-गद्य के जो थोड़े से लेखक उस समय थे, उन्हें।ने जान-बूक कर अपनी 
भाषा से फ़ारसी आदि अन्य विदेशों भाषाओं के शब्दों को छट-छाँट 
कर निवालशा आरम्भ किया । उनकों दृष्टि में भोबुलनाथ के गय की 
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इसश्रकार को फ्रारसी-अरबी की शब्दावली हेथ जान पड़ी । एवं, जैसा कि 
कियोरदास की भाषा की शुद्वता तथा संस्क्ृतमयता स्रे सिद्ध होता 
है, उस समय के अन्य गद्य-लेखकों ने गोकुलनाथ की चलाई हुई रीति 
का विरोध किया । 

यह कहा जा सकता है के सम्भवत: किशोरदास था अन्य किसी 
लेखक के निर्दिष्ट किये हुए माग पर चलने से हिन्दी-गद्य के विकास पर 
आवात पहुँचा हो । क्योंकि किसा भाषा का गद्य बिना दूसरी भाषाओं 
के संमिश्रण के केवल अपनी भाषा के शब्द-कोष पर निभर रह कर कभी 
भी पनप नहों सकता । असंख्य भावों को सजीवरूप में व्यक्त करने की 
सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उसे दूसरी भाषाओं के चुभते हुए शब्दों का 
प्रयोग करना अनिवाय हो जाता है। 

अस्तु, किशोरदास के बाद १६ वीं सदी तक हिन्दी का गद्य-साहित्य 
कोर। पड़ा रहा। सम्भव है कि कुछ अन्थ इस बीच में लिखे भी गये हों, 
किन्तु अभी तक एक का भी पता नहीं चल सका। 

वास्तव में सेयद इशा, लल्लूलाल और सदल मिश्र ने ही गद्य की 
नींव डाली । इंशा ने अपनी, 'रानी केतकी की कहानी? ढदू--लिपि में ही 
लिखी थी, यद्यपि उनको भाषा खड़ी बोली अथवा आजकल की बोल-चाल 
तथा लिखने-पढ़ने की हिन्दी का एक अप्रीढ़ रूप है । 

सेयद इंशा एक बहुभाषाभाषी पुरुष थे । उनको तबीयत में पूरी मस्ती 
तथा चुलबुलापन था। एवं उनको यह धुन सवार हुई कि गद्य में एक ऐसी 

कहानी लिखी जाय कि जिसमें उनको फ्रारसो, अरबी, तुरको को विद्वत्ता का 

लेशमात्र भो न आ पावे, और जो ऐसे मुहावरेदार शैली में हो कि उसे 
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स्वंसाधारण सममक्त सके । इसी उद्दे श्य को ध्यान में रख कर उन्होंने 
“रानी केतकी को कहानी? लिखों । इस कहानी को भाषा बड़ी सरल ईऔर 
'रसीली दे । सचमुच इस में न तो “हिन्दी (अथोत्‌ संस्कृतपूर्णो हिंदी) का छुटठ 
है” और न “और किसी बोली का पुट है?। इंशा ने इस कहानी के द्वारा 
उस युग के सामने एक उत्कृष्ट गद-शैली का अच्छा नमूना प्रस्तुत किया 
जो हिन्दी और उद्‌ दोनों के भविष्य लेखकों के बड़े काम का निकला । 
प्राचीन गद्य-लेखकों ने किसी पथ-प्रद्शक को न पा कर बड़ी दबी कलम 
से, बड़े परिश्रम से, गय लिखा था, जो आजकल के साधारण से 
साधारण वाचक के विचार से भद्दा दिखता है। इंशा ने स्पष्ट दिखला 
दिया कि किस ढंग से उच्च-कोटि का गद्य लिखा जा सकता दे । 
यद्यपि इंशा ने यह, समम-बू क कर तथा गम्भीर विचार करके “रानी 
केतकी को कहानी? की रचना कदापि न का होगी कि वे उसके द्वारा भावी 
गय-लेखकों को एक निर्दिष्ट परम्परा अथवा शेली का सहारा मिल जावेगा, 
तथापि अपनी उस एक रचना के कारण*उनकी गिनती हिन्दी-साहित्य के 
धुरन्धर निर्मायकों में करनी चाहिए। 
इंशा के गद्य के कई गुण स्मरणीय रहेंगे। उनकी भाषा पर उनकी 
चंचल प्रकृति पूरी तौर से प्रतिविभ्वित है ।” उनका रँगीलापन प्रत्येक 
भाव तथा ग्रत्येक पद्‌ में नाचता हुआ देख पड़ता दै। उनके गद्य में 
'सबसे बड़ी ओर अनोखी बात यह है कि उसमें एक श्रकार की घनिष्टता 
'तथा मदुलता दे जिसके कारण उसे« पढ़ने वाले का चित्त लेखक की ओर 
आपसे आप खिंच जाता हे और उसके जीवन-बृत्तान्त जानने की जिज्ञासा 
उसमें उत्पन्न हो जाती है। यह “घनिष्टता” का गुण सदेव उच्चकोटि के 
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गद्य में ही मिलता है । पंडित अतापनागयण मिश्र और पंडित बाल- 
कृष्ण भट्ट के लेखों में भो इस प्रकार का गाढ़ सौहाद पाया जाता है । 
यह मानते हुए भी कि किसी साहित्यिक प्रणाली के उत्पत्तिस्थान का 
सरलता से पता लगाना बड़ा कठिन्न है,फिर भी अनुमानत: इतना कह सकते 
हैं कि प्रतापनारायण मिश्र की शैली पर सैयद इंशा का बहुत अंशों में 
प्रभाव पढ़ा है । यह न सही, तो भी कम से कम मिश्र जी के और इंशा 
के गद्य में बड़ा साम्य है और शेली के हिसाब से उनका वर्गीकरण भीं 
बहुत अंशों में एक साथ किया जा सकता हे । 


का 
७ 


हू। 
उनके पहले हिन्दी में गद्य-साहित्य सिवाय गोकुलनाथ की वार्ताओं, 


हिन्दी-गद्य के ऐतिहासिक विकास में इंशा का खास स्थान 


बनारसीदास के दो-एक ग्रन्थों तथा कुछ टीकाओं के था ही नहीं। जैसा 
कि अभी कहा जा चुका है गोकुलनाथ को सब विचारों से गद्ब-साहित्य 
का एक सीमा-चिन्ह मान सकते हैं, वर्योकि उन्होंने क्राफ्ी संख्या में 
कथायें लिखीं और उनके द्वारा बहुत सा सुसम्बद्ध गद्य-साहित्य उस 
प्रारम्भिक काल में प्रस्तुत किया । “चौरासी वैप्णवों की बाता? तथा ध्दो 
सो बावन वेष्णवों की बार्ता! को तब भी वास्तविक ग्रकार के गद्य- 
साहित्य में परिगणित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ध्येय सर्बधा 
धार्मिक था। वेष्णव-धर्म की महत्ता दिखाना तथा उसको सबग्राह्म 
बनाकर उसका श्चार करना ही गोकुलनाथ का एकमात्र अभिप्राय था। 
उंन कथा-वार्ताओं से वाचकों का -कोरा मनोर्षन अथवा “ड्राकृतः जन- 
गुण-गान करना उनका उद्द श्य न था। 

पर, इंशा ने 'रानी केतकी की कहानी? इसी मतलब से लिखी थी. 
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कि “जो मेरे दाता ने चाहा तो वह ताव-भाव और कूद-फाँद, 
लपट-मकपट दिखाऊं जो देखते ही आप के (वाचक के) ध्यान का घोड़ा 
अपनी चोकड़ी भूल जाय?” अर्थात्‌ अपनी भाषा के चमत्कार से पाठकों: 
को चकित करना ही उनका उद्दे श्य था,। सचमुच क्या ही निया लौकिक- 
उद्दे श्य उनका था | गोकुलनाथ की तरह किसी , मत-विशेष के श्रचार 
करने की नियत उनसे कोसों दूर थी । अस्तु, इंशा ने अपनी “कहानी? के 
द्वारा गद्य को घार्मिकता के बंधन से मुक्त करके उसे सहृदय उदारता को 
ओर ओेरित किया। इस अथ में हम उन्हें. हिन्दी-गय का एक बड़ा 
उन्नायक मान सकते हैं । 


कण मे 


लल्लज्ञाल और सदल मिश्र ने निश्चित रूप में हिन्दी-गगद्य क॑ 


जा? 
ख््कुँ 


नींव ' डाली | पर “सिदासन-बत्तोसीरग, “अमसागर?, . तथा 
पनासिक्रेतोपाख्यान! को गय में लिखने की अरणा उन दोनों की एक 
नई दिशा से मिली । लल्ललाल और सदल मिश्र दोनों कलकत्ते के 
फ़ोटविलियम कालेज में अव्यापक थे, जो ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर 
से आये हुए कमचांरियों को देशी भाषाओं की शिक्षा देने के लिए खोला 
गया था । उस कालेज के मुख्याध्यापक गिलक्राइस्ट साहब के अनुरोध 
से उन दोनों लेखकों को हिन्दी में ऐसी पाठ्य पुस्तक तेयार 
करने का काम सौंपा गया था जिनके द्वारा ताजे विलायत से 
आये हुए कम्पनी के अफ़सर देश-भाषा सीख सके । गिल- 

।इस्ट साहब के दिये हुए आदेश का दोनों ने मिन्न भिनज्ञ रीति से पालन 
किया । लल्ललाल ने अपना अंमसागर! ऐसी भाषा सें लिखा जिससें 
उदू -शब्दों तथा मुहावरों का नाम तक न था, और जो यहाँ तक परिष्कृत 


हज] 
थी कि उसमें आद्योपान्त शुद्ध त्जभाषा की धूम थी। इसके ॥सवाय 
“अमसागरः के गय में शब्दाडम्बर तथा काव्यमयता भी खूब हैं। सीधी- 
'सादी *बोल-चाल की मसुदहापरेदार भाषा का आश्रय न लेकर उन्होंने 
पद्यात्मक गद्य का अयोग किया ढैे। इसी दृष्टि से लल्लूलाल का वह 
स्थान हिन्दी-गद्य के इतिहास में नहीं है जो कि उन्हें मिलता यदि वे सिद्दा- 
'सन-बत्तीसी? वाली भाषा को अपनाकर उसी में “प्रेमसागर? की रचना 
करते । क्योंकि “सिंहासन-बत्तौसी? में उन्होंने स्वतंत्रतापूवक हिन्दी, उदू, 
फ़ारसी आदि सभी को आवश्यकतानुसार भाषा को विशदता तथा 
व्यंजक-शक्ि बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया है। फिर भी, लल्लूलाल ने 
हिन्दी-गद्य को, जान बूक कर या अ्रनजान में ऐसे साँचे में 
ढाल कर तैयार किया जिससे कि वह आगे चल कर साधारण 
विषयों के अनुपयुक्त होने पर भी एक विशेष प्रकार के 
उपयोग के लिए अलुकूल सिद्ध हुआ । क्योंकि 
र्सपूर्णंता, . काव्यमयता तथा वर्शन-विशद्ता के समावेश से 
एक खास तरह की आवेशपूर्ण गदय-शैली का प्रचार हुआ 
जिसके परिपोषकों में से आजकल के कई लेखकों की गिनती : 
दो सकती है । अस्तु, यह होते हुए भी कि लल्लूलाल -ने '्मसागर' 
'की शुद्ध, अनभाषा से रंगी 'हुई, काव्योचित भाषा को मुद्रित पुस्तकों 
के द्वारा स्थिर करके हिन्दौ-गद्य की नौका, उल्टी-गन्ना बहाकर, खेई, 
इतना निसन्देह मानना पड़ता है कि तब भी उन्होंने एक ऐसी प्रणाली 
चलाई जिससे हिन्दी में मिश्रित तथा संस्कृत दोनों रीतियों के ओतप्रोत 
से कई विभिन्न शेलियों का आविर्भाव हुआ | तात्पय॑ यह है कि जहाँ 
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आगामी गबय-लेखकों को खड़ी बोली के मिश्रित गद्य के नमूने सेयद' 
इशा तथा सदल मिश्र ने श्रस्तुत किये वहीँ लल्लूलाल ने उनके सामसे 
ऐसी भाषा लिखकर रखी जो बहुत कुछ आवश्यक अंगों में परिवर्तित 
किये जाने पर शान्त, कोमल मनवेगों के व्यक्त करने के लिए अच्छे 
संस्कृत माध्यम का काम दे सकती थी । 

सम्भवतः: शांदल मिश्र को आभास हो गया होगा कि किसी समय 
हिन्दी-साहित्य में ऐसी स्थिति आवेगी जब गद्य और पद्य की भाषा में 
आकस्मिक उलट-पलट होगी, यहाँ तक कि गय्य से भी बजभाषा का 
साम्राज्य उखड़ेगा और उसके स्थान में खड़ी बोली अथौत्‌ देहली, आगेरे 
के पड़ोस की बोल-चाल की भाषा का व्यवहार होगा । यही कारण है' 
कि उन्होंने “नासिकेतोपाख्यान! के गय को यथासम्भव उसी मुहावरेदार 
मिश्रित भाषा में लिखा है। इतना तो कहना कठिन दै कि उनकी भाषा 
बिल्कुल सोलह आने आजकल की उत्कृष्ट हिन्दी अथोत बोल-चाल की 
मिश्रित भाषा दै। परन्तु लल्लूलाल,के सुक्राबिले में उन्होंने शुद्धता का 
ध्यान कम रखा है और प्राय: इस बात का प्रयत्न किया है कि भाषा को 
थोड़ा-बहुत चुभीली बनाने के लिये उद्‌, फ़ारसी कहीं से भी उपयुक्त 
मुह्वरे तथा शब्द लिये जायेँ। तभी तो “लगी कहने? ऐसा डद्‌ का 
वाक्यविन्यास तथा 'कानाकानी”, “उथल-पुथल?”, “रोने कलपने लग7?, 
प्फूलो फलो? इस भ्रकार के दोहरे पदों का प्रयोग उन्होंने किया हे, जिनसे 
कह्दी हुई बात खूब जँंचती हैं । 

वास्तव में गोकुलनाथ के उपरान्त हीन तथा शिथिल दशा से हिन्दी- 
गद्य को उठाने वाले लेखकों में सदल मिश्र का नाम विशेष रीति से 
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उल्लेख्य द्वे। इस सम्बन्ध में वे इसलिए और भी श्रेय के भागी हैं. द्ि 
ऐसे समय पर जबकि उन्हें ठोक ठीक दिशा का संकेत करने वाला कोई 
भी पूववर्ती लेखक न था, उन्होंने अपने आन्‍्तरिक ज्ञान खे यद जान 
लिया कि भविष्य में गद्य ओर कविता दोनों को वही सबंधान्य भाषा 
बनेगी जो शताब्दियों के हिन्द-मुसलमानों के पारस्परिक संपक से बोल- 
चाल में श्युक्त होने लगी थी। यही समझ कर अंग्रेज्ञ अफ़्सरों के लिए 
उम्दीने जो पाठ्य पुर्तक बनाई वे सव मिश्रित भाषा में ही लिखीं । 

सदल सिश्र के उपरांत हिन्दी के सोह श्य तथा चिंतनशील गद्य- 
लेखों में राजा शिवश्रसाद “सितारेहिन्द! का नाम सबसे प्रथम आता हैं। 
परन्तु उनके गद्यविषयक्र विचारों की गवेषणा करने के पूर्ण इस बौच के 
समय में ( अथोत्‌ १८०३ से १८६४ तक ) जो देश की त्विति में भिन्न 
भिन्न परिवर्तन हुए थे, उनका इसलिये उल्लेख करना श्ावश्यक हूँ, 
क्योंकि गद्य के प्रचार तथा उन्नति में उनका बड़ा द्‌ रव्यापी भाव पड़ा था । 

इस असंग से सबसे पहले ईसाई-बम-अ्चारकों का उल्लेख करना 
आवश्यक है, क्योंकि सन्‌ १८०३ के आस-पास पादरियों ने धर्-प्रचार 
की नियत से विल्ायत से आकर कलकत्ते के निकट सिर सपुर से अपना 
डेरा डाला, वहाँ एक प्रेस भी खोला गया। वहीं से बाइबिल का भाषा- 
मुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८१८ 
तक ईसाइयों के पूरे धर्म-पअन्थ का अचुवाद निकल गया । इस सब प्रचार- 
काय को देख-रेख विलियम करी नामक तथा कई अन्य पाद रियों ने 
क्ीथी। 

ईसाओयं के इस प्रचार-कार्य का तत्कालीन हिन्दी-गद्य के विकास पर 
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बड़ा महत्वपूरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ऐसे समय में जब कि गय-साहित्य 
अगतिहीन तथा निष्पमाण साहो रहा था, ईसाई अनुवादकों ने भावी 
लेखकों को एक निश्चित मार्ग दिखाया। बाइबिल का अनुवाद करते 
समय तथा घम-प्रचारा्थ जन-साधारण : को प्रभावित करने के उद्देश्य से 
उन्होंने “सदाखुख? तथा “लल्लूलाल”? की विशुद्ध भाषा को ही अपनाया ॥ 
इसके सिवाय, यह समक कर कि जन-ससुदाय दी प्रतिदिन की बोल- 
चाल को भाषा उस विशुद्ध भाषा से बहुत कुछ मिलती थी, उन्होंने 
अरबी-फ़ारसी-रंजित शेल्ली को जान-बूक कर यथासम्भतव दूर रखा । 
उनके अनुवाद की भाषा वस्तुतः ठीक वही है जिसमें तत्कालीन हिन्दू- 
जनता कथा-पुराण सुना करती थी । उसी भाषा सें आगे चल कर ईसाई- 
ध्रम-सम्वन्धी बहुत सी पुस्तक तथा पर्च बराबर निकलते रहे । 

इन्हीं पादरियों ने कुछ समय पीछे कई शहरों में बालकों के शिक्षा 
'का काम भी अपने हाथ सें ले लिया और बहुत से स्कूज़ खोले । शिक्षा- 
सम्बन्धिनी पाव्य-पुस्तके भी सरल, सुबोध हिन्दी में लिखी गई । 

इस प्रकार के प्रचार-कार्य के साथ-साथ आगरा, मिर्जापुर, झु'गेर, 
कानपुर आदि भिन्न मिन्न नगरों में ईसाई प्रचारकों ने अपने धार्भिक 
'साहित्य का अच्छा खासा पअ्सार किया । 

इन सब बातों को देखते हुए यह कहना अत्युक्ति न होगा कि 
इसाइयों ने इस देश के लाभ के लिए जहाँ अन्य शिक्षा-सम्बन्धी 
तथा समाज-सुवार का काम किया है वहाँ हिन्दी-गद्य के विकास में भी 
अदृश्य रूप में पूरा योग दिया है । बात यह दे कि सन्‌ १८०३ तथा 
गदर के बीच के समग्र,में हिन्दी में गद्य-साद्वित्य लुप्तप्राय सा हो रहा 
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था। गद्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाय इस समस्या 
का संतोषजनक तथा स्वमान्य उत्तर «मिल ही न रहा था। ऐसी 
अनिश्चित परिस्थिति में पादरियों ने अपने अ्रच्यर-साहित्य में विशुद्ध 
भाषा के साथ जर-साथारण में व्यवहत सजीव ठेठ आमीण शब्दों का 
बेघड़क प्रयोग करके आगे के लिए एक शिष्ट तथा व्यंजक गय-शेली की 
नींव रख दो । 

इसी बीच में मेकाले की अनुमति से लाडे विलियम बेंटिंक के 
समय में देशवासियों की शिक्षा का प्रबन्ध पाश्चात्य ढंग पर अर्थात्‌ 
अंग्रेज़ी के माध्यम द्वारा होना निश्चित हुआ । एवं तदलनुसार उपयुक्त 
पाठ्य पुस्तको' की रचना हुई और लोगों की प्रदृत्ति अंग्रेज़ी पढ़ने की 
ओर हुई । इसके सिवाय पढ़कर लोगों को कम्पनी के दफ़्तर में नौकरियाँ 
भी मिलने लगीं । इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा पाने तथा पाश्चात्य 
प्रभुओं की नोकरी करने का इस देश के लोगों पर क्रमश: यह प्रभाव 
पड़ा कि उनके संकुचित विचार एकदम उड़ से गये और उन अंग्रेज्ञों के 
रहन-सहन, वेष-भूषा, बोल-चाल को अनुकरण करने की इच्छा उनमें 
अटदश्य रूप में जाग्रत हुई | फलत: ईस्ट इंडिया कम्पनी की घनलिप्सा, 
जो उसके ब्यवसायिंक युद्धों के रूप में प्रकट होती थी, धीरे-धीरे शायद 
इस देश के निवासियों के संतोषमय जीवन को डगमग करने लगी।. 
अनुमानतः: कहा जा सकता दै कि कम्पनी के वाणिज्य-कुशल कर्मचारियों 
के द्वारा यहाँ के लोगों पर बहुत कुछ दुनियादारी अथवा ऐहिकता का 
रंग चढ़ा होगा । इस बात पर अनावश्यक परिणाम में जोर न देकर 
डतना कहना|उचित होगा कि अंग्रेज़ी राज्य के साथ साथ भारतीय 


( ह३ ) 


ओवेन के तल में एक श्रकार की लौकिकता, या यों कहिए कि व्यावहा- 
रिकता, दृश्मिचर होने लगी, जो एतई शीय गद्य-धाहित्य के लिए 
हितकर सिद्ध हुई । 

दूसरी ओर पाश्चात्य साहित्य से अवगत होने पर यहाँ के शिक्षित 
लोगों को आँखें खुली होंगी कि उनका साहित्य उस समय तक कितना 
अर्पांग था जिसमें कविता के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं । 
परन्तु ठोक उसी समय तक अर्थात्‌ १६ वो शत्ताब्दी के मध्यकाल तक 
अंग्रेज़ी साहित्य काफ़ी सम्पन्न धन चुका था। उसमें “बेकन के 
निबन्ध?, ड्ाइडन की सुन्दर मेँली हुई भाषा के लेख, गिबन्‌ का ओज- 
पूण इतिहास, एडीसन और स्टील के झुबोध तथा परिष्कृत भाषा में 
लिखे हुए लेख-इस प्रकार के उत्कृशर गय के नमूने मिलते थे । एवं 
तत्कालीन सुशथिक्तित भारतीयों को इस बात का दुःखपूर्ण अनुभव हुआ 
होगा कि उनके देश के साहित्य कैसे रंक थे । इस अनुभव के कारण 
शायद उनमें से बहुतों को गब-साहित्य कौ उन्नति में भाग लेने का 
प्रोत्साहन मिला होगा । 


लक 


पन््‌ १5४४ में सर चार्ल्स उड्‌ (50 (४थग०४ 7००0) 
ने विलायत से एक योजना तेयार करके 'भेज्यी जिसमें हिन्दुस्तान की 
देशी भाषाओं में यहाँ के लोगों को शिक्षा देने के लिए देहाती स्कलों 
के खोलने की अनुमति दी गई थी । अस्तु, जिस अकार मकाले उच्च 
शिक्षा के अंग्रेज़ी के माध्यम द्वारा दिये जाने का प्रबन्ध कर गये थे 
वसे ही उड़ साहब ने देशी भाषाओं के अध्ययन को नींव रखी । 
तदघुसार गाँव गाँव स्कूल खुले । तभी से सक्रम हिन्दी पढ़े-लिखे 


( रे ) 
लोगों का समुदाय बनने लगा । उनके लिए जी पाठ्यक्रम निधोरित 
हुआ तथा जो पाठ्य पुस्तकें बनीं, उनके द्वारा हिन्दी को और विशेषकर 
हिन्दी-गद्य के विकास को बड़ी उत्तेजना मिली क्योंकि उनको पढ़े 
हुए लोगों में से भावी लेखक ओर भावी वाचक बन कर निकले । 
परन्तु, यह दिखाने के बाद कि उन सब कारणों से हिन्दी-लेखकों 
की प्रवृत्ति गद्य लिखने की ओर हुई यह सहसा मान लेना अनुचित है 
कि १६ वीं शदाब्दी के प्रारम्भकाल में ही, लल्लूलाल तथा सदल मिश्र 
के समय से ही, हिन्दी की उन्नति का द्वार खुल गया था। क्योंकि बात 
यह है कि हिन्दी को उद्‌ से बड़ा भय था । ऐसी प्रथा चल गई थी कि 
हिन्दी वाले भी अपनी पुस्तक फ्रारसी अ्रक्षरों में लिखने लग गये थे। 
प्रमसागर के ढंग के अन्थ लगभग ६० वर्ष तक नहीं बने । उधर 
फ़ारसी-लिपि की धूम मची रही । 
अभाग्यवश १८३५ ई ० में सरकारी दक्षतरों में फ्रारसी-लिपि के साथ 
साथ हिन्दी जारी हुई। इससे देवनागरी-अक्षरों का लोप सा होने 
खगा, यहाँ तक कि जेसा बाबू बालमुकुन्द जी गुप्त कहते दे “जो लोग 
नागरी-अक्षर सीखते थे वह फ्रारसी-अक्षर सीखने पर विवश हुए और 
हिन्दी-भाषा हिन्दी न रह कर उदू बन गई! । गुप्त जी के ही शब्द्रों में 
“हिन्दी उस भाषा का नाम रहा जो दृटी-फूटी चाल पर देवनागरी- 
अक्तरों में लिखो जानी थी? । ः 
अन्त में यहाँ तक नौबत पहुँची कि देवनागरी-अक्षर लोग भूल गये । 
बात यह थी कि अदालती काम सब उद्‌ में होता था, इसलिए 
राजदरबार की सम्मानित तथा रईसी भाषा का स्थान उसी को प्राप्त 


( ३४ ) 
था । पढ़े-ज्िखि लोगों, खास कर नोकर-पेशा वालों, के घरों में 
पत्र-व्यवहार तक उदू में होने लगा। 

१६ वीं शताब्दी के मध्य तक उद्‌ का प्राबल्य रहा । तब कुछ 
फ़ारसी, अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोगों का ध्यान- देवनागरी की कुदशा की ओर 
आाकषिंत हुआ । इनमें से राजा शिवप्रसाद तथा राजा लक्ष्मशसिह 
मुख्य थे। इन महानुभावों का यह सिद्धान्त था कि राजक्रोय कामों में 
उद्‌ चाद्दे जितनी समाहत क्‍यों न हो पर जन-साथारण के हित के लिए 
देवनागरी का पुनरुजीवन करना परम आवश्यक था। इसो उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए अथौोत्‌ सबसाधारण में देवनागरी-अत्तरों का प्रचार 
करने के लिए सन्‌ १८४५ ई० में राजा शिवप्रसाद ने काशी से 
“बनारस-अख़बार”” निकालना शुरू क्रिया। उसकी भाषा उद्‌ तथा 
लिवि देवनागरो होती थी। उसकी भाषा का उदाहरण नीचे दिया 
जाता हे :--- 

“यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान क्रिट साहब 
बहादुर के इद्दतिमाम ओर धर्मात्माओं के मदद से बनता दै उसका 
हाल कई दफ़ा जाहिर हो चुका दे । अब वह मकान एक आज्ीशांन 
बनने का निशान तय्यार हर चेहार तरफ़ से हो गया बल्कि इसके नक्शे 
का बयान पहले मु'दज है सो परमेश्वर के दया से साहब बहादुर ने 
बड़ी तन्‍्देहीं मुस्तैदी से बहुन बेहतर और माकूल बनवाया है? । 
राजा साहब की भाषा का आधा तीतर-आधा बटेर-पन स्पष्ट है। 
अक्षर देवनागरी के हैँ किन्तु शब्द उदू के हैँ । इस खिचड़ी के दो 
कारण हैँ । एक तो लब्ललाल के वाद किसी लेखक का गद्य-प्न्थ 


( ३६ ) 


हिन्दी में लिखा हुआ राजा साहब के सामने न्था जिससे उन्हें 
सहायता मिलती । लल्लूलाल की भाषा “उनकी पोथी में ही रह गई। 
आगे ओर पोथियाँ लिख कर किसी ने उनकी भाषा की उन्नति नहीं 
की” । उद्‌ का गद्य वेसे भी हिन्दी के गद्य के कुछ पहले प्रारम्भ हुआ 
था और इसके सिवाय “प्रेमसागर के बाद उद्‌ में तो लगातार घड़ाबड़ 
गद्य लिखने का क्रम जारी रहा । पर हिन्दी-गद्य बिल्कुल प्घुप्त दशा में. 
रहा । देवनागरी-अन्षरों का अप्रचार ही इसका बड़ा कारण था। अतः: 
राज] शिवप्रसाद ने उनका पुनः प्रयोग करके हिन्दी की उन्नति के 
मार्ग में से एक बड़ी रुकावट हटाई । इस हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी' 
अनगढ़ हिन्दी लिखी दे उसका वड़ा महत्व रहेगा । 

बेसे तो राजा साहब के अपने कुछ भाषा-विषयक्र विशद सिद्धान्त 
थे। अपने “इतिहास तिमिरनाशक” की भूमिका में वे साफ़-साफ़ 
कहते हैं कि :--- 

“त्‌ एा9ए 76 ऊष्कगवंगाल्त॑ 406: इबएाएए 2 (०ए ४0708 
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[0 (0९7 5६८४५ 528०६ एठ0:48, वृषा[४ 05६ 07 ए॥8९९ 
बातें 4880009, 0 (052 ०0४8९ ९507288४0705 छंद 
९४0 96 (णंशाबाल्त॑ ठप ब्शाकाएु 3 7509९ 90790ॉ४- 
प07... 0: (ठफा-श्ए8प४९९ 70. प३8९९ 45 (एव, 
गाव ए।९ (0परानग्राएप३28 98 बफवए३ 97९९० 7ध्ट्ग्ापेट्त 
7ए थी ए080078 88 (९ ॥7050 48४70747० |802ए7०९९ 
णा ४06 तब... छू टषाा0: ग्राभेप्८ ४6 (0प7६- 


५ ३३) 


47220, छएर्कीटी 48. फ्राएपपनरए.. रिशथंदा), 
पशरएश३शॉए प३९त ६0० (6 ध्डटोपथश्ंगा एा 76ए१7००६४थ५7, 
[ त० 70 इ४९८ छाए ए८ 5709 2९८7०0 (0 ८९४८८ 
4 7069 [8702५92८, 

अर्थात्‌ राजा शिवश्रसाद उन शुद्धि-बादियों के स्वथा विरुद्ध थे 


(जिन्हें हिन्दी को संल्कृतमय तथा फ़ारसी, डद्‌ से मुक्त रखने की सनक 
सवार रहती है। कोई भी शब्द, चाहे वह फ़ारसी का हो अथवा तुरकी 
का, यदि चिरकाल से साधारण प्रयोग में आते रहने से उसकी व्य॑जना- 
शक्ति बढ़ गई है तो केवल पक्तपात की दृष्टि स्रे उसको निकालना वे बुरा 
सममभते थे । यहाँ तक तो उनका सिद्धान्त ठीक है, किन्तु जब वे ग्रामीण 
मुहावरों या शब्दों को केवल ग्रामीणता के विचार से हेय कहते दें तब 
आश्चर्य होता है । यदि आमीणता सचमुच ऐसी जघन्य वस्तु है ( तथा 
नागरिकता ऐसी सुन्दर वस्तु है ) तब तो पंडित प्रतापनारायण के सारे 
लेख जला देने के योग्य ही ठहरेंगे ! 

अस्तु, राजा शिवप्रसाद ने दो प्रकार से हिन्दी-गद्य की उन्नति में 
सहायता की हे । एक तो, जैसा अभी कहा जा चुका डै, उन्होंने चिर- 
: श्रप्रचलित देवनागरी अक्षरों का प्रचार किया और दूसरे हिन्दी-उदू' 
'मिली हुई भाषा का आविष्कार करके उन्होंने हिन्दी-ग्य को शुरू से 
दुरूहता के गड़ढे में गिरने से बचाया | वस्तुतः लल्लुलाल की भाषा को 
अत्यधिक शुद्धता को रोकने का राजा शिवप्रसाद ने अच्छी तरह 


प्रयल्ल किया । 
पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं॑० महावीरप्रसाद हिवेदी, बाबू बाल- 


अकुन्द गुप्त तथा अन्य मिश्रित शेली के लेखकों के श्रादि-गुरु राजा शिव- 


हे 
प्रसाद ही कद्दे जा सकते हैं। 

इसके अतिरिक्ल स्वयं शिक्षा-विभाग में उच्च पद पर रह कर इसी 
मिश्रित भाषा में अपने हाथ से पाठ्य पुस्तकें लिख कर उन्होंने हिन्दी 
ओर उदू को बहुत कुछ एक दूसरे से मिलाने का प्रयत्न किया; और इस 
दिशा में वे जो काम कर गये हैं, उसी के आधार पर आजकल भी 
भाषा के साम्यवादी चल रहे हैं | अस्तु हिन्दी और उदू के बीच में 
“पुल बनाना? ही उनके साहित्यिक जीवन का एक ध्येय था और इसी 
सम्बन्ध में हिन्दी और उदू दोनों के लिए वे बराबर महत्वपूर्ों रहेगे । 
इस सम्बन्ध में कठिन संस्कृतमय अथवा फ़ारसी से सराबोर दोनों प्रकार 
को अस्वाभाविक भाषाओं से चिढ़ कर राजा साहब ने मजेदार शब्दों 
में अपने विचार यों प्रकट किए हैं :--- 

“अति कठोर शब्दों को, जो हज़ारों बरस तक दाँत, होठ और जीभ 
से टकराते-टकराते गोलमटोंल पहाड़ी नदी की बटिया बन गये हैं 
परिडत जी फिर वेसे हो खुरदरे सिंघाड़े की तरह नकोले पत्थर के होने: 
बनाना चाहते हैं जेसे वे नदी में पड़ने से पहले पहाड़ से दूटने के वक्त 
रहते हैं। और मौलवी साहव अपने ऐन-क्राफ़ काम में लाना चाहते है 
कि बेचारे लडके बलबलाते-बलबलाते ऊँट हो बन जाते हैं?” । 

राजा शिवप्रसाद के साथ ही राजा लक्ष्मणसिंह का नाम भी 
आधुनिक हिन्दी-गद्य के निर्माण के प्रसंग में स्मरणीय दे। राजा 
लक्ष्मणसिंह ने यद्यपि “सितारे हिन्द? के साथ हिन्दी के प्रचार में 
भरपूर सहयोग किया, तथापि वे उनके हिन्दी और उद्‌ के बीच में पुल 
बनाने के प्रयत्न में सम्मिलित न हुए। रघुवंश का गद्यानुवाद करते समय 
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अपन आक़थन में वे कहते हैं कि “हमारे मत में हिन्दी और उदद 
दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते हैं और 
उदू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिन्दुओं की बोल-चाल 
है। हिन्दी में संस्कृत के पद्‌ बहुत आते दें । उद में अरबी-पारसी के ॥ 
परन्तु कुद अवश्य नहीं हैं कि अरबी-पारसी के शब्दों के बिना हिन्द 
न बोली जाय और न हम-उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमें अरबी- 
पारसी के शब्द भरे हों” । 


एक ओर राजा शिवग्रसाद का यह कहना है कि केवल संस्क्ृत की 
शब्दावली से भरी हुई भाषा को हिन्दी कहना ग है तथा दूसरी ओर 
राजा लक्ष्मणसिंह का यह कहना है कि अरबी-फ़ारसी के शब्द के बिना 
भी हिन्दी बोली जा सकती है, इससे स्पष्टतया ज्ञात होता है कि उन 
दोनों के गद्य-विषयक सिद्धान्तों में आकाश-पाताल का अन्तर है। राजा 
शिवप्रसाद तो उर्दू की मदद से हिन्दी-गद्य को अपने पेरों पर खड़ा 
करना चाहते थे तथा उन दोनों भाषाओं की विभिन्नता को यथा- 
सम्भव घटाना चाहते थे । इसके ब्रिपपीत राजा लक्ष्मणसिंह लत्ललाल 
के निर्दिष्ट किये हुए माग का अनुसरण करके हिन्दी को उदू से अधिका- 
घिक्र अलग करना अपना कत्तव्य समभत्ते थे। राजा लक्ष्मएसिंह का 
यह मत उनके समय के अधिकांश सचेतहृदय हिन्दू लेखकों के विचार के 
अनुकूल था । क्योंकि बहुत दिनों तक फ़ारसी-भाषी शासकों के हाथ में 
हिन्दी अपने अस्तित्व को उदू की पुष्टि में न्योद्धावर करती रही थी 
ओर इस अकार स्वयं अपने कलेवर को खो चुकी थी। हिन्दुओं ने 
यह समझा होगा, जैसा कि श्री बालमुकुन्द जी गुप्त कहते थे, कि 
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“फ़ारसी, अरबी शब्दों के बहुत मिल जाने से हिन्दी हिन्दी नहीं रही 
कुछ और ही हो गई । हिन्दुओं के काम वह नहीं आग सकती ” । 

तभी राजा लक्ष्मणर्सिह्ठ तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के द्वारा एक 
अजभाषा-मिश्रित भाषा का प्रचार हुआ जो राजा शिवप्रसाद के सिद्धान्तों 
से प्रतिकूल था । 

राजा लक्ष्मणसिंह की भाषा का एक नमूना देकर भारतेन्दु के गद्य 
के विषय में कहना है ;--- 

“अनसूथा---( हौले प्रियम्बदा से ) सखी मैं भी इसी सोच विचार 
में हूं। अब इससे कुछ पूछे गी । (प्रगट) महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों 
के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस 
राजवंश के भूषण हो ? ओर किस देश की प्रजा को बिरह में व्याकुल 
छोड़ यहाँ पथारे हो ? वया कारन है कि जिससे तुमने अपने कोमल 
मन को इस कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है?” १ 

अब इसके पूर्व कि भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के कार्य पर विचार करें, 
यह आवश्यक है कि उनके समय तक जो रूप हिन्दी-गद्य को प्राप्त 
हो चुका था उसका सिंहावलोकन क्रिया जावे। आधुनिक गद्य-साहित्य 
की नींव वास्तव में लल्लूलाल के समय से ही पड़ी थी और कई कारण 
थे जिनसे उसके विकास में उत्तरोत्तर सहायता मिलती गई । सब से बड़ी 
सहायता छापेख्रानों के प्रचार से हुई । सन्‌ १८३७ में दिल्ली में सबसे 
पहला हिन्दी का लीथो-प्रेस खुला । धीरे धीरे बनारस, कन्नकता आदि 
भिन्न भिन्न स्थानों में कई हिन्दौ-अस होगये । इस छपाई की सुविधा 
का यह परिणाम हुआ कि लोगों में पढ़ने-लिखने की ओर भ्रद्नत्ति हुई और 
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जिनमें कुछ भी साहित्यिक रुचि थी वे या तो समाचारपत्र निकालने लगे 
या समयोपसयुक्क पुस्तक लिखने लगे । तभी तो १६ वीं शताब्दी के आरम्भ में 
'बाग्रोबहारः, (रानी केतकी की कहानी?, “सुखसागर”, “प्र मसागर?, 
आदि अनेक गय्य-पुस्तक लिखी गई” तथा “बनारस-अखबार”, “कवि- 
वचन-सुधा?, आदि पत्र प्रकाशित होने लगे । तात्पय॑ यह है कि 
मुद्रगायँत्र की सहायता से जब किसी . लेख अथवा पुस्तक की असंख्य 
प्रतियाँ तैयार करना सम्भव हो गया, तब विशेष कर गद्य-लेखकों 
'को बड़ा प्रोत्साहन मिला । क्‍योंकि जिन प्रान्तीय बोलियों की विभिन्नता 
'तथा बाहुल्‍य के कारण प्राचीन काल से गद्य का कोई एक निश्चित, 
सर्वेमान्य स्वरूप न बन पाया था वह अब सम्भव होने लगा। बात 
'यह है कि किसी अबन्ध अथवा विचार-समूह को छपे हुए रूप में देख कर 
जनसाधारण की प्राय; यह धारणा तुरन्त हो जाया करती द्वे कि वह 
'बेद-वाक्य के तुल्य मान्य है। इसी से जब अनेक प्रान्तीय बोलियों 
के बोलने वालों ने एक खास तरह की मिश्रित भाषा को छपे हुए 
रूप में चिरसथायी बना हुआ देखा तब उन्होंने उस्रे साहित्यिक कामों 
के लिए ग्राह्म समझ लिया | अस्तु, मुद्रणयंत्र के द्वारा हिन्दी-गद्य की 
भाषा का प्रश्न शीघ्र ते हो गया । खड़ी बोली ही सर्वंसम्मति से उस 
'काम के लिए स्वीकृत की गई । केव्सटन्‌ 'ने -चासर की पुस्तक तथा 
उन पर अपनी लिखी हुई भूमिकायें छापकर अंग्रेज्ी-गद्य की भाषा 
को चिरस्थायी स्वरूप देने में जो काये किया था, वहीं लल्लूलाल और 
सदल मिश्र ने “प्रे मसागर! तथा “नासिकरेतोपाख्याना! तथा अन्य पाण्य 
'पुस्तकों के द्वारा किया । 
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जिस समय भारतेन्दु ने नाटक लिखना शुरू किया था उस 
समय तक लल्लूलाल, सदल मिश्र, मुशी सदाखुख, राजा शिवप्रसाद, 
राजा लक््मणसिंह आदि थोड़े से गद्य-लेखक हो चुके थे। परन्तु 
उनमें से एक भी यह निर्धारित न कर पाया था कि हिन्दी में गद्य किस 
ढँग से लिखा जाय जिससे वह भाषा के विचार से न तो उदू हो 
बन जाय और न निया संस्क्रतमय हो हो जावे । लल्लूलाल ने “अं मसागरः 
में गद्य लिखने की एक आज्माइश की जिसमें उदू को द्वोंढ हंढ़ कर 
बहिष्कृत किया और व्रजभाषा की शाब्दिक तोड़-मरोड़ तथा कोमलकान्त- 
पदावली का अधिकतर प्रयोग किया। फलतः: उनका सा गद्य उनके 
पश्चात्‌ किसी अन्य लेखक ने न लिखा, और वे अपने ढेग के निराले 
बने रहे । 


सदल मिश्र ने खड़ी बोली के मुहावरे स्वीकार किये और 
लल्लूलाल की अपेक्षा उन्होंने अधिक प्रौंढ़ भाषा लिखी । राजा 
शिवप्रसाद ने लल्ललाल तथा सदल मिश्र के ठेठपन को निकाल कर 
एक ऐसी भाषा लिखी जो नागरिक सुघरता से पूरित थी, तथा जिसमें 
उत्कूश उदू की भरलक थी । हिन्दी का हिन्दीपन नाममात्र को 
सुरक्षित रखने के लिए राज] साहब ने बीच बीच में संस्क्ृत के तत्सम 
शब्दों का तथा ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग किया। परन्तु उन्होंने 
अन्त में देवनागरी-अत्तरों में उदू लिख कर रख दी । अतएव, यद्यपि 
राजा शिवप्रसाद ने लब्ललाल के प्रचलित किये हुए अममूलक भाषा- 
शुद्धता के सिद्धान्त का निराकरण करके अपने हाथों से हिन्दी को उद' 
के व्यंजना-पूर्णा मुहावरों से सुसजित किया, तथापि 'वे भी इस कार्य 
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को करते करते अन्त से हो गए । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ठीक इसी समय आविभूत हुए। उन्होंने हिन्दी- 
गद्य को अनिश्चितता की दशा से निकाल कर एक निर्दिष्ट दिशा में: 
ग्रेरित किया । 

भारतेन्दु के समय तक भारतीय जीवन के अज्ञ अजन्ञ में पांश्चात्य 
सभ्यता का प्रभाव व्याप्त हो चुका था और अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए लोग 
काफ़ी संख्या में तेयार हो चुके थे। इसके साथ ही साथ अंग्रेजी पढ़ें 
हुए शिक्षित समुदाय की आँख उस नई पश्चिमीय देशों से आई हुई 
ज्योति से ऐसी चकाचोंब हो गई थी कि उनमें से अधिकांश अपनी 
भाषा को भूलनें लगे थे। बड़े से बड़ अतिष्ठित तथा सुशिक्षित घरों में 
भी उदू का सम्मान होने लगा था, क्योंकि उन दिनों वही एक मात्र 
राज-सम्मानित भाषा थी । हिन्दी का पुनरुत्थान करने में राजा लच्मणसिंह 
अपना व्यक्तिगत प्रयत्न तो कर ही गये थे, परन्तु भारते-दु हरिश्चन्द्र ने 
बहुत से होनहार प्रतिभाशाली पुरुषों की विद्याभिरुचि उद्दौप्त की तथा 
उनकी एक साहित्यिक गोष्ठी बनाई। रात-दिन के उटने-बेठने वाले लोगों 
में केवल दो ही चार थे, किन्तु अन्य बहुत से हिन्दी-प्रेमी जेसे राबा- 
चरण जी गोस्वामी, बावू जगन्नाथदास रल्लाकर, बदरीनारायण चौबरी,. 
श्री निवासदास, देवकीनन्दन खत्री, प्रतापनारायेण मिश्र आदि दूर दुर 
रहते हुए भी उनके संपक में रहते थे और इसी अर्थ में वे उस हरि- 
श्चन्द्र-मंडल के अन्तगंत थे। सारांश यह है कि भारतेन्दु के प्रभाव में. 
पड़ कर के ही उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाये कीं । 


हरिश्चन्द्र ने जनता में हिन्दी की ओर रुचि उत्पन्न करने के लिए 
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नाव्य-कला का ही आशभश्रयः लिया ओर अधिकतर नाव्य-अंथी की रचना 
की । परन्तु उनके नाटक कोरी नाव्य-कला से भरे नहों हैं। वे तजभाषा 
की बड़ो रसीली कविता से लबालव हैं। इसो नाव्य-कला तथा कविता 
का आस्वादन कराके भारतेर्दु ने अपने समय के शिक्तित समाज के 
ताटर्थ्य को दूर करके उसकी रुचि हिन्दी-साहित्य की ओर श्रवृत्त की । 

यहाँ पर भारतेन्दु को कविता तथा नाव्यकला पर कुछ न कह कर 
केवल इस बात की विवेचना करनी है कि उनके द्वारा हिन्दौी-गगद्य के 
विकास में कहाँ तक तथा किस प्रकार सहायता मिली । 
.. अभी संत्तेप में कहा जा चुका है कि भारतेन्दु की साहित्यिक शक्ति 
से हिन्दी अपनी प्रियमाण अवस्था से बात की बात में सजीव द्वो उठी । 
परन्तु यह कह सकते हैं कवि यदि उन्हें अपने समय में उठी हुई देश-प्रेम 
की प्रबल्ल॒ लदर का सहारा न मिला होता तो वे अपनी मण्डली की 
सहायता से हिन्दी का प्रचार करने में उतने सकल न हो पाते भितना 
कि वे हुए हैं । उनके “भारत-दुदृशा?, “भारत जननी?, “बेदिकी हिंसा हिंसा 
न भवति? इन सब नाम्य-अंथों में एक विशेष परिस्थिति का चित्र सिलता 
'है । उनमें जो व्यंग द्वे वह उस समय के देश-प्रेम के मोके में ही श्रोताओं 
अथवा वाचकों की रुचिकर तथा सरस सिद्ध हो सकता था । 

अस्तु, गदर के बाद सें ही देश-प्रेम के भाव जागृत हो उठे थे बे 
भारतेन्दु के समय तक अंकुरित हो गये थे । उस समय के हिन्दी-गद्य 
के प्रचार अथवा बुद्धि पर उन भावों का गहरा प्रभाव पड़ा था । बात 
यह है कि जब पढ़े लिखे लोगों को राजनेतिक परतंत्रता की असुविधाओं 
का तथा अपने जन्मसिद्ध स्वत्वों का ज्ञान हुआ, तब वे तरद् तरद्द से शासकों 
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ओर शासन-प्रणाली पर व्य॑य करके अपने चित्त को तुष्ट करने लगे। 
गअतएव उनकी देखादेखी जनसाधारण को भी यह समभाने का अभ्यास 
होने लगा कि बाहरी आवरण के भीतर संसार की प्रत्येक वरतु 
में केसे केसे अरुचिकर गुण भी भरे रहते हैं । ऐसी दशा में लोगों की 
प्रवृत्ति हास्य तथा व्यंग को ओर हुई । फलतः, क्या राजनेतिक और 
सामाजिक सभी थार के दोषों की आलोचना कटाक्ष अथवा तानाबाज़ी 
द्वारा होने की रीति चल पड़ी । 

एवं, उस समय के अधिक श हिन्दी-लेखकों के लेख भी व्यंग-हास्य- 
पूर्ण होने लगे । भारतेन्दु ने “भारत-दुदंशा! आदि अहसनों में उसी. 
लोकिक रुचि को सन्तुष्ट किया । पग्रिडत प्रतापनारायण मिश्र ने 
“घूरे के लत्ता बिनें कनातन का डौल बाँवें” तथा "मरे का मारें शाह 
मदर? आदि लेखों में, पशिडत बालकृष्ण भट्ट ने माँगी रोटी मिला: 
पत्थरः, “नाक निगोड़ी भी एक बुरी बला है? शीर्षक लेखों में, राधाचरण' 
गोस्वामी ने “नाईस्तोत्र! तथा “बूढ़े में ह मुहासे लोग देखें तमासे! आदि 
प्रहसनों में अपने जमाने की व्य॑ंगग्रियता का परिचय दिया । 
| भारतेन्दु वाबू हरिश्वन्द्र ने एक ओर तो भाचीन संस्क्ृत-नाटकों 
का अचुवाद करके तथा स्वयं भी कई समग्रोपयुक्त मौलिक नाव्य-रचनायें 
करके उन्हें रंगमंच पर खेला और उनके द्वारा दशकों में हिन्दी-प्रेम तथा 
देश-प्रेम उत्पन्न किये । दूसरी ओर हिन्दौ-गय्य की भी उन्होंने गौण 
रूप में प्रोत्साहन दिया । रससिद्ध कवि तो वे जन्म से ही थे और कविता 
ही उनकी स्वाभाविक भाषा थी । किन्तु, अपने अनुवादित तथा मौलिक 
नाठकों के पात्रों की बोलचाल की भाषा की एक खास स्वरूप देकर 


की, 


उन्होंने गद्य-विकास में योग दिया है । 

उनका लिखा हुआ गद्य दो-चार छोटी सी पुस्तकों के बाहर केवल 
नाटकों में तथा उनकी भूमिकाओं में मिलता द्वे । भारतेन्दु ने जिस ढंग 
से संस्कृत-नाटकों के अनुवाद किये हैं तथा “'भारत-दुदंशाः आदि प्रहसनों 
में जैसी भाषा लिखी है, उससे उनके गद्य का बहुत कुछ परिचय हो 
'सकता है । 

समशण्िरूप में कह सकते हैं कि हरिश्चन्द्र का गद्य द्विपाशिविक हैं, 
अथोत्‌ एक ओर उसका सम्बन्ध लललूलाल तथा राजा लक्ष्मण॒सिंदद से 
कुछ बातों में हैं, तथा दूसरी ओर आज-कल के खड़ी-बोली में लिखे 
हुए मिश्रित गद्य से है । 

लल्लूलाल और राजा लच्मणसिंह से उनके गद्य का सम्बन्ध यों 
दे कि जिस प्रकार उनकी भाषा में त्जमभाषा की कोमलता है, उसी प्रकार 
भारतेन्दु को भाषा में भी हैं। भारतेन्दु के गद्य का ब्रजभाषा-साम्य 
कुत्च शब्दों के अ्योग: से प्रकट होता है। वे आश्चर्य, चतुरता, 
कल्याण, साथ, वीणा के स्थान सें अचरज, चातुरी, कल्यान, संग्र, 
बीना लिखते हैं जेसे कि राजा लच््मणासिंह करते थे। बैसे तो उनका 
'गद्य वाक्य-विन्यास तथा मुहावरों के हिंसाब से बिलकुल आधुनिक 
खड़ी बोली के गद्य के समान हैं | अजभाषा का रंग तो उनकी भाषा 
में इसीलिए है कि वे एक असाधारण कवि थे और कविता का सा 
लय, सामंजस्य तथा मारदव गय में भी हॉंढ़ना उनके लिए सर्वथा 
स्वाभाविक सा था। तभी तो 'ण? की परुष सकार से बचने के लिए 
वे “न? की अल्पप्राण ध्वनि का आश्रय लेते थे । 


जा. 

हिन्दी-गद्य को आधुनिक स्वरूप देने तथा उसको रोचकता और 
वेचित्र्य की वृद्धि करने में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने स्थूल-रूप में तीन 
प्रकार से सहायता दी । 

हिन्दी-लेखकों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हो पहले पहल गय्य की 
भाषा में हास्य और व्यंग का पुट दिया। इसके सिवाय इन दोनों 
गुणों के प्रभाव को बढ़ाने की नियत से उन्होंने लोकोक्ियों तथा 
बोल-चाल के मुहावरों का भी प्रयोग किया दै। “भारत-दुदंशा? में 
भारतेन्दु की भाषा के सर्वोत्तम उदाहरण प्राप्त होते हैं। जेसे सत्यानाश 
'फ़ोजदारों को यह बातचीत:-“फूट, डाह, लोभ, मय, उपेक्षा *-*-इन 
एक दजन दूतों को शत्रुओं की फ्रौज में हिला मिला कर ऐसा पंचाम्रत 
बनाया कि सारे शन्न बिना मारे घंटा पर के गरुइ हो गये। फिर 
अन्त में भिन्नता गई । इसने सबको काई की तरह फाइड्ा” । 

' सबसे बड़ा उपकार भारतेन्दु ने हिंन्दी-गद्य के साथ यह किया 
कि उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के नाटकों तथा प्रहसनों में उसका 
प्रयोग करके पुश तथा व्यंजक बनाने का श्रयत्न किया। उनके पूर्वेबर्ती 
लेखकों में किसी ने-भी इस ओर ध्यान न दिया था। लल्लूलाल तथा 
राजा शिवश्रसाद ने केवल गय की वरशनात्मक शक्ति यथासम्भव 
संभाली थी; राजा लच्मणुसिंह का सारा "समय हिन्दी और उदू' 
की विवेचना करने में लग गया। “शकुन्तलानाठक”ः तथा “रघुबंश? के 
अनुवाद करने के उपरांत भी वे अपनी निज की गद्य-शेली पर 
अधिकार न प्राप्त कर सके । 

भारतेन्दु के गद्य में एक विशेष बात यह हे कि उसमें नागरिक 


बा, 

चिकरणता है यद्यपि व्यंजक-शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से वे विषयोपयुक्त 
प्रसिद्ध पंक्ियों तथा मुहावरों का प्रयोग करते थे, तथापि भूलकर भी 
कभी वे परिडत प्रतापनारायणश की तरह खरे आमीण शब्दों को अपनी 
भाषा सें स्थान न देते थे । एवं, उनको शब्दावली नागरिक सजधज से 
ही युक्त होती थी । उनके हास्य तथा व्यंग भी सदेव शिष्ट होते थे । 

हिन्दी गद्य के लिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यही महत्व हैं कि 
उन्होंने उसे अनिश्चितता के कदम से निकाला और एक निश्चित परम्परा 
चलाई। राजा शिवग्रसाद और राजा लच्मणसिंह उद्‌ और हिन्दी के 
मगड़े में ही फंसे रहे थे | हरिश्चन्द्र ने यह सदा के लिए ते कर दिया 
कि यदि हिन्दौ-गद्य को भविष्य में स्वतंत्र रीति से साहित्यिक अयोग 
के लिए प्रोढ़ और सुदत बनाना है केवल उसे वजभाषा तथा संस्कृत के. 
प्रपंच से छुड्ञाना होगा और मिश्रित भाषा की ओर प्रेरित करना होगा । 

भारतेन्दु के बाद शीघ्र ही गद्य की उन्नति के दो मार्ग खुल चुके थे । 
अथात्‌ उपन्यास-लेखकों तथा हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि 
होने लगी थी। १८६८ ईं० में हरिश्चन्द्र ने 'कवि-वचन-सुधा”? निकालना 
शुरू किया | शीघ्र ही “अलभोडा-अखबार”, “बिहार-बन्धु”, “सदादश?, 
सार-छुधानिधि!, “उचित बक्ता', भारतमित्र', “बच्नत्रासी? आदि अनेक 
हिन्दी-पत्र प्रकाशित होने लगे । इन पत्रों के द्वारा उत्तरी भारत के कोने 
कोने में हिन्दी की खासी चर्चा होने लगी और धीरे बारे काफ़ी बड़ी 
संख्या में हिन्दी-लेखक देख पड़ने लगे। इससे पूर्व पत्र-पत्रिकाओं के 
अभाव में कितने ही उत्साही हिन्दी-लेखकों के हौसले मन के मन ही में 
रह जाया करते थे। अब श्रकाशन के साधनों के बाहुल्‍य के कारण उन: 
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सब को यथेच्छा अपने बिचार प्रकट करने तथा जनता तक उनको पहुँचाने 
की सुविधा हुई । परन्तु उस समय की पबलिक अधिकतर अधघकदचरे पढ़ें- 
लिखे लोगों की थी । उसे हिन्दी-कविता में तो रुचि थी, किन्तु गद्य-लेखों 
को पत्र-पत्रिकाओं में छुपे रूप में पढ़ने-का शौक न था ओर न विदस्ध 
साहित्य का अवलोकन करने की ही उसे परवाह थी । एवं उस कविता- 
ज्रेमी वाबक-समुदाय को गद्य की ओर प्रेरित करने के लिए उन पत्र- 
पत्रिकाओं के सम्पादकों को हलके सुबोध विषयों पर सुगम तथा चलती 
भाषा में लेख लिखना अनिवाये हो गया । अस्तु, किसी न किसी तरह हिन्दी * 
पत्रों की खपत होने लगी और उनमें लेख लिखने वालों की तथा उनके पढ़ने 
वालों की संख्या दिन दिन बढ़ने लगी। एक परिणाम और हुआ कि 
इन पत्र-पत्रिक्राओं की प्चार-व॒द्धि के साथ साथ हिन्दी-गद्य-विकास पर 
वांचकबृन्द की रुचि का अभाव भी क्रमशः पड़ने लगा। भारतेन्दु के 
समय तक गद्य-साहित्य का निर्माण कुछ इनें-गिने लेखकों तक ही सीमित 
था | परन्तु अब घीरे थीरे श्रोताओं अथवा वाचकों को रुचि-वचिन्न्य 
का पूरा विचार रखकर वे गद्य लिखने बेठते थे। यही कारण है कि तब 
के सभी गय-लेखक प्राय; समय-साथक थे | केवल पंडित बालक्ृष्ण भट्ट 
को छोड़ कर अधिकांश अन्य सभी लेखकों ने केवल जनता की मनस्तुष्ठि 
करने का प्रयत्न किया और यह जान कर कि इस समय नेतिक उपदेश 
तथा मनोरंजन ही की हवा चल रही है, सभी ने शिक्षापूर्ण तथा 
हास्यमय लेख लिखे । 


अस्तु पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा हिन्दी-गद्य का सम्बन्ध लौकिक 
रुचि से घनिष्ट रूप में सदा के लिए स्थापित हो गया और इसी से 


(४० ) 

उसमें एक प्रकार की सजीवता अथवा परिवतन-शीलता का संचार 
हुआ जिसका प्राचीन गद्य में सबंथा अभाव था । 

इसी प्रकार १६ वीं शताब्दी के अन्त में या २० वीं के शुरू 
में उपन्यासों की जो भरमार हुईं उससे भी गय-शेली की समीचीनता 
बढ़ने लगी । तत्कालीन उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, 
देवकीनंदन खत्री, कार्तिकप्रसाद, गंगाग्रसाद गुप्त, गोपालराम गदहमरी 
के नाम विशेषतः उल्लेझ्य हैं। इन लोगों ने एक खास तरह के 
सनसनी से भरे हुए, विचित्र-घटनाओं से युक्त उपन्यास लिखे थे 
उनकी भाषा प्रायः बड़ी फड़कीली . और चमत्कारपूण द्वोती दै। 
यद्यपि उनके कथानक ऐसी चज्णिक रोचकता की घटनाओं के आधार 
पर निर्मित हैँ जिनसे उनका स्थायी साहित्यिक महत्व नहीं रहता, 
तथापि उनके वर्णन तथा चरित्र-चित्रण ऐसी गठीली भाषा में हैं. जो 
स्मरणीय रहेगी । वास्तव में इस उपन्यास-पुज ने दो बड़े उपयोगी 
कार्य किये । एक तो उसके द्वारा गय को अच्छा व्यायाम मिला। 
ओर जिस ग्रकार भारतेन्दु के नाटकों के काव्यमय साँचे में पड़ कर 
गद्य बढ़ा परिष्कृत होकर निकला, वेसे ही उन उपन्यासकारों के हाथ 
में वह अत्यन्त लचीला तथा,मेंजा हुआ बन गया। उपन्यासों से हिन्दी 
पढ़ने वालों का समूह और भी बढ़ा । लाला देवकीनन्दन की “चंद्रकान्ता 
सन्त! ने तो न जाने कितने उद्‌ दाँ तथा अंग्रेज़ी-पढ़े लोगों को 
हिन्दी सीखने कों बाध्य किया । इसके अतिरिक्त उन ऐयारी 
उपन्यासों की रसीली, चुहचुहाती हुई वर्णोन-शैली पर मुग्ध होकर 
ज्ञोगों की प्रवृत्ति निरो कविता की ओर से उचटी और गद्य की ओर 


( *१ ) 

आकृष्ट हुईं। जो लोग अभी तक यह सममते रहे थे कि वजभाषा 
'की मधुर कविता के बाहर साहित्य हो ही नहीं सकता उनकी अब 
आँखें खुलीं और उन्हें ज्ञात हो गया कि गद्य में भी सुपादय 
रचनायें हो सकती हैं । 

इसी बीच में हिन्दी-गद्य के विकास में कई सामयथिक सामाजिक 
परिवतेनों का ग्रभाव पड़ा। पाश्चात्य सभ्यता के संघर्ष से भारत की 
आचीन धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था पर आघात पहुँचा । सनातन- 
धर्म, जिसके वास्तविक सिद्धान्त वाह्य आडम्बरों से दब गये थे, पश्चिम 
से आई हुई तक की हवा के भोंके से समूल डगमगाने लगा। इसी 
अवसर पर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य-समाज की स्थापना की, 
और देश भर में चिरप्रचलित मूर्ति-पूजा आदि अन्य पार्मिक रस्मों के 
विरोध में अपने मत का प्रचार किया । आर्यसमाज के सिद्धान्तों का 
निचोड़ यही था कि धर्म के नाम से जितने पाखंड और ढकोसले केवल 
इसीलिए जनता ने अच्षुरुण रखे हैं कि वे पूवजों के चलाये हैं, वे सब 
बिना किसी हिंचकिचाइट के त्याग देने चाहिए, यदि उनसे देश के ह्ति 
में बाधा पहुँचती हो। कोरी अन्ध-भक्कि, अन्ध-विश्वास के प्रतिकूल 
आयसमाज ने स्तुत्य कार्य किय्रा । १५ वीं ओर १६ वीं शताब्दियों में 
वेष्णव सन्‍्तों ने जो भक्ति की नदी बहाई थी उससे जातीय जीवन में 
जो निसप्ृह॒णीय मानसिक शेथिल्य उत्पन्न हों गया था उसको हटाना ही 
स्वामी दयानन्द का सुख्य उह श्य था । 

एवं, एक श्रकार से भक्ति तथा आवेशपूर्णता के विरुद्ध आर्यसमाज 
ने जो युद्ध छेड़ा था उसका प्रभाव भारतीय साहित्य पर अच्छा पड़ा । 


( ४२ ) 

बात यह है कि व्राह्म समाज और आयंसमाज के आने के पूर्व तक सभी 
प्रान्तों के साहित्य में कविता का ग्राचुय रहा था, गद्य-प्रन्थ नाममात्र 
को ही थे । भक्त-कवियों की सिखाई हुई भावुकता की गरमी में बढ़े से 
बड़े लेखक गद्य लिखने में असमर्थ थे। आयसमाज ने इस हादिक 
उन्‍्माद को बड़ें अपूबव ढंग से दूर किया। स्वयं स्वामी जी ने अपना 
मुख प्रन्थ 'सत्याथ-प्रकाश!ः ऐसी सीधी, तीव्र और लक्कड़तोड़ भाषा में 
लिखा कि जिससे कविता की छाया योजनों दूर रह जाती है । स्वामी जी 
के जिन दो तीन पत्रों की नक़ल प्रस्तुत संग्रह में दी गई है वे भी इस 
बात के परिपोषक हैं । इसके सिवाय आयसमाज की ओर से जो भजन 
उत्सवों पर गाये जाते हैं, उनमें कितनी गायन-शक्कि अथवा कविता की 
छुटा रहती है, यह कहने की आवश्यकता नहीं ! आयंसामानिक लेखों 
तथा कविताओं में मी थ्ादि से अन्त तक इसी श्रकार की गद्ममयता 
ओर व्यंग की मात्रा खूब रहती है। श्री नाथूराम जी “शंकर के “रंक- 
रोदन? की ये पंक्कियाँ देखिए ३--- 

“लड़के लकड़ी बीन बीन कर ला देते हैं । 

इंधन भर का काम अवश्य चला देते हैं ॥ 

वृद्ध चचा दो तीन बार जल भर देते हैं । 

माँग माँग कर छाछ महेरी कर देते हैं ॥ 

छुप्प में बिन बाँस छुने ऐरंड पड़े हैं । 

बरतन का वया काम घने घटखंड पढ़े हैं ॥ 

खाट कहाँ, छे: सात फटे से टाट पड़े हैं । 

चक्की पीसे कोन बिना भिड़ पाठ पढ़े हैं ॥ 


( मे३ ) 
कर कर केहरि-नाद वल्लाहक बरस रहे हैं । 
 अघ्थिर्‌ विद्युवृदश्य दसों दिस दरस रहे हैं ॥ 
गँदला पानी छेद छत्त के छीड़ रहे हैं । 
इन्द्रदेव जी टॉँग त्राण की.तोड़ रहे हैं १] 
इस प्रसंग में कह सकते हैं कि हिन्दी में व्यंग-साहित्य को उद्दीघ्त 
करने का श्रेय आयसमाज को ही है। आर्यसमाज के प्रचारकों को 
सनातनघर्मियों तथा अन्य मतावलम्बियों से वाद-विवाद करते समय 
बड़ी जोरदार, मख्तोलपने से भरपूर तथा व्य॑गयुक्त भाषा का प्रयोग करना 
पड़ता था । तभी वे विपक्षियों के सामने ठहर भी पाते थे। ऐसा करते 
करते उन्हें लिखने में भी ऐसी ही भाषा का अभ्यास हो गया। एवं 
उस समय के जितने आयसमाजी गद्य-लेखक हो गये हैं उन सब के 
लेखों में वेसे ही व्यंग तथा हास्य पाये जाते हैं। प्रसिद्ध लेखक परिडत 
रुद्रदत्त जी शर्मा का लिखा हुआ 'स्वर्ग में सबजेक्ट्स कमेटी? नामक 
लेख इस बात का प्रमाण है । 
इस प्रकार के तत्कालीन लेखों से जान पड़ता है कि आर्यसमा- 
जियों की हास्य-व्यंग-श्रियता ने समस्त हिन्दी-गद्य को उन्हीं गुणों से 
'सम्पन्न किया । अस्तु, आयेसमाज ने हिन्दी-ग्य को हास्य, व्यंग इन 
दो उपादानों के संमिश्रण से रोचक बनाया और उसके उपयुक्त एक 
'परिस्थिति तेयार की। 
आयंसमाज ने गद्य पर एक और प्रभाव डाला । हिन्दी-गद्य की 
भाषा पर आयंसमाज ने उद्‌' का बड़ा प्रभाव डाला । बात यह थी कि 
कुछ कारणों से पंजाब में ही स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों की सब से 


(शेड ) 
अधिक विजय हुई । और पंजाब था उद्‌ बोलने वालों तथा लिखने 
वालों का एक बड़ा केन्द्र | अ्रतएव नवीन वेदिक घमम के संदेश को सब 
तक पहुँचाने के लिए यह परम आवश्यक था कि उसके परिषोषक जितने 
ग्रन्थ, पर्चे तथा पत्र प्रकाशित हों वे हिन्दी और उदू दोनों ही में हों, 
ताकि दोनों के जानने वाले बिना किसी कष्ट के उन्हें समक सके । इसी 
आवश्यकता को दृष्टिगत करके क्‍या “सत्याथंप्रकाश”, क्‍या वेद सभी 
उद्‌ में छप गये ओर पत्र, पत्रिकार्ें, लेख आदि आमने-सामने 
हिन्दी और उदू दोनों में लिखे जाने लगे । 


इस द्विभाषिकता का फल शायद यह हुआ कि हिंन्दी बहुत कुछ 
उदू से मिली। क्योंकि बहुत से उभयनिष्ठ शब्दों तथा मुहावरों का 
प्रवेश स्वभावत: हिन्दी और उदू दोनों में आपस में हुआ जिससे हिन्दी 
को शुद्ध रखने का प्रयल्ल जो राजा लक्ष्मणसिंह आदि ने किया था वह 
निष्फल हुआ । उद्‌ का आक्रमण एक दुसरी रीति से भी हिन्दी-गदय 
पर हुआ । आर्यसमाज ने प्राचीन धार्मिक श्रथाओं की काट-छाँट करने 
के अतिरिक्त राष्ट्रीयता के भाव भी देश में उत्पन्न करने की भरसक 
कोशिश की और इसी सम्बन्ध में स्वेसाधारण में हिन्दी के प्रचार करने 
के उद्दे श्य को भी अपने सामने रखा। इस काये में उसे इतनी सफलता 
हुई कि बहुत से फ्रारसी और उदू के जानने वालों ने हिन्दी सीखी और 
उसे अपनाया । पं० ज्वालादत्त शर्मा, बाबू बालमुकुन्द गुप्त, प॑० दौन- 
दयालु शर्मों आदि ने हिन्दी में लिखना और बोलना तक आरम्भ 
किया । सम्भवतः इन लोंगों ने अदृश्य रूप से अपने डदूः के ज्ञान के. 
वदौलत एक गन्ञा-जमुनी भाषा लिखने की पद्धति चलाई। 


( ५५ ) 

उन दिनों आयसमाज तथा सनातनधर्म के अलुयायियों में जो 
शास्त्रार्थ नित्य होते रहते थे तथा उन दोनों धार्मिक दलों की ओर से 
जो दत्ति-स्वीकृत उपदेशकों के यूथ तैयार हो गये थे उनकी बक्ुताओं 
का भी हिन्दौ-गद्य पर कई प्रकार का प्रभाव पढ़ा था । शास्त्रार्थ 
करते समय प्रत्येक पक्ष वाले को अपने आशय को बड़ी विशद रीति से 
अपने प्रतिद्दन्द्री के सामने रखना होता था, तथा उसे नीचा दिखाने के 
उहँ श्य से हँसी, मज़ाक, वन्यंग, वक्रोक्चि तथावावदूकता इन सब का श्राश्रय 
लेना होता था । एवं, अस्पष्टता अथवा असम्बद्धता से बचने में तथा 
अपनी भाषा को चित्ताकषेक बनाने में शास्त्राथ करने वाले लोग बड़ा 
रोचक तथा समोचीन गद्य बोलते थे, और लिखते थे । 

इसी प्रकार धार्मिक उपदेशकों की वक्तताओं में भी हिन्दी का एक 
अच्छा स्वरूप देख पड़ता था । वक्कागण पढ़े, अनपढ़े सभी भाँति के 
श्रोताओं का ध्यान रख कर उपदेश ऐसी भाषा में देते थे जो सुबोध 
होती थी और जो उपयुक्त लोकोक्कियों तथा मुहावरों के कारण बढ़ी 
रोचक होती थी । अस्तु, इन उपदेशकों की वाककुशलता से गद्य पर 
दो प्रभाव पड़े । एक तो जिस प्रकार अभ्यस्त वक्काओं के व्याख्यानों को 
सुनते सुनते लोगोष्यि बोलचाल की भाषा अत्यधिक मिश्रित तथा व्यँजक 
होगई, उसी प्रकार गद्य-लेखों की शेली भी चारुतर होगई । एवं राजा 
लक्ष्मणर्सिह की अनिश्चितता तथा लललूलाल को अनगढ़ता हिन्दी- 
गद्य से दूर होने लगी । 

जिस जोश में आकर उपदेशक लोग व्याख्यान देते समय हाथ 
पटकते थे और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिन अनेक इंगितों 


( ५६ ) 
का प्रयोग करते थे तथा जो ओजपूर् भाषा बोलते थे, उन सब का 
प्रभाव गद्य-शैंली पर भी पढ़ा । यही कारण है कि उस समय के बहुत 
से लेखकों के गद्य में वक्त ताश्ों का सा तीत्र प्रवाह है और ओज दे । 
पं ० अम्बिकादत्त व्यास के मूत्ति-पूजा नामक लेख की भाषा इसका अच्छा 
उदाहरण दे । नीचे इसी ओजपुूर्ो भाषा का एक अवतरण “सब भाषाओं 
में कौन उत्तम और प्राचीन है? शीषक लेख से दिया जाता है ;--- 

“कुछ लोग कहते हैं कि पहिले तो देवनागरी का ख़त शअ्रच्छा नहीं, 
दूसरे जल्द नहीं लिखी जा सकती, तीसरे उसकी बोलचाल में शीरीपन 
नहीं आता और न शायरी में फ़ताहत पाई जाती है इत्यादि बहुत कुछ 
रागमाला फेरते हैं । सच तो यह है कि वे लोग इसके ममभेद को 
नहीं जानते । इसी से नागरी को घाकरी सममते हें । भला चटनी का 
स्वाद बन्दर क्या जाने ? देखों, खत और जल्दी का दोष देते हैं । क्‍या 
कोई दिव्यचन्नु इन अक्षरों की ग्रूनाई, पं क्कि की सुधाई ओर लेख की 
सुधड़ाई को अनुत्तम कह सकेगा ? वया यद्दी सोम्यता दे कि एक सिर 
आकाश पर तो दूसरा पाताल पर छाजता है १ कया यही जल्दपना 
है जो लिखा आलबुसखारा आया उल्लबिबारा, लिखा गया छन्न 
पढ़ने में आया मबब्बू”? । (भारत-सुद्शाप्रवर्तक, १८८, रे 

इस उद्धरण की भाषा में लगभग वे सब गुण हू जिनका उल्लेख 
ऊपर विस्तृत रीति से किया गया है और जो आयसमाज के द्वारा हिन्दी 
गय में आये । 

ऐसे समय जब कि बाभिक उथल-पुथल के कारण हिन्दी का कलेवर 
बंदल रहा था, पंडित प्रतापनारायण मिश्र तथा पंडित ब्ालकृष्ण भट्ट 
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ब्राह्मण” ओर “हिन्दी-प्रदी १” के लेखों स्रे गद्य-गसाहित्य की सुदृढ़ नींव 
रख रहे थे। परन्तु मिश्रजी और भट्टजी अलग अलग अपने. अपने 
'हँग से यह काम कर रहे थे । 

पंडित प्रतापनारायण अपने समय ,के बिल्कुल साथ थे ॥ जेसा कि 
अभी कहा जा चुका है, १६वीं शताब्दी का अधिकतर भाग हिन्दी का 
अचार-काल था । नई नई पत्र-पत्रिकाओं तथा उपन्यासों के जद्योग से 
'एक सुगम साहित्य का निर्मोण हो रहा था, जिसके द्वारा 
उदू या अगरेजी के जाल में फसे हुए न जाने कितने शिक्षित लोग 
हिन्दी को ओर आक्ृष्ट हुए। सारांश यह दे कि उस समय के लेखक 
हिन्दी-जनता की बुद्धि करने में लगे थे । अ्तापनारायण मिश्र में 
'नेसर्गिक साहित्यिक प्रतिभा थी और उनकी लेखनी शक्किपूणो थी .। यदि 
उनके हृदय से तत्कालीन राष्ट्रीयता तथा सामाजिक हित ओअरणा के भाव 
इतने प्रबल रूप सें न होते तो वे निस्सन्देह उच्चकोणि के लेखक हुए. होते, 
परन्तु सामाजिक सुधारों की पुकार करते करते ओर अपने समय के 
अल्पशित्षित समुदाय को गम्भीर और विद्ग्ध साहित्य को ओर श्रोत्साहित 
करने के अभिप्राय से, वे उसकी अपरिपक्क रुचि को सन्‍्तुष्ट करने के 
योग्य हलके लेख लिखते रहने सें यावजीवन फेसे रद्दे । इस प्रकार उनकी 
श्रतिभा केवल सुगम साहित्य की रचना में ही' आबद्ध रही, और, उन्हें 
अपने समय के साहित्यिक घरातल से उचे उठने का कम अवकाश 
मिला । इस बात से यह ध्वनि कदापि नहीं निकलती कि शअ्रतापनारायण 
का स्थान हिन्दी-साहित्य में किसी प्रकार से हीन है । उनकी गणना तो 
उत्कृष्ट श्रेणी के लेखकों में सदेव रहेगी । 
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राजा शिवप्रसाद ने गद्य को बहुत कुछ स्थिर स्वरूप प्रदान कया 
था, पर उन्होंने आवश्यकता से अधिक उसे उद्‌ से भर दिया था, 
यहाँ तक कि उनकी लिखी हुई हिन्दी कहीं कहीं तो अपना अस्तित्व 
खो बेठी है । राजा साहब संस्कृत-शब्दों तथा ग्रामीण भाषा से बेतरद 
चौंकते थे जैसा कि ऊपर उद्धुत की हुई उन्हीं की उक्लि से ज्ञात द्वोता है । 
खास कर ग्रामीण कद्वावतों तथा मुहावरों को निकाल कर उन्होंने हिन्दी - 
गद्य के विकास को बड़ा धक्का पहुँचाया । क्योंकि यह 
सर्वमान्य मत है कि किसी भी भाषा के गय में सजीवता तभी' 
आती है जब उसमें चिरप्रचलित मुहावरों को समयानुसार बेरोक-टोक 
स्थान दिया जाता दे, चाहे वे ग्रामीणों अथवा नागरिकों की बोलचाल 
से क्यों न लिये गये हों । गद्य की ही नहों किन्तु साहित्य-मात्र की सब से 
बड़ी समस्या यही है कि जो कुछ कहा जाय वह पढ़ने वाले या सुनने 
वाले के चित्त पर तत्काल असर करें। एक ही भाव को प्रकट करने में. 
कई शब्द समर्थ होते हैं, परन्तु कोई अधिक चमत्कारपूर्ण होता है और 
कोई उससे कम । अस्तु, राजा शिवप्रसाद नागरिक सभ्यता अथवा समी- 
चीनता के अधिक वशीभूत थे, तभी देहातियों के सुन्दर से सुन्दर प्रयोग 
गय में प्रयुक्त होने के लिए उन्हें अशिष्ट जान पड़े । 

प्रतापनारायण मिश्र ने जान में या अनजान में ही राजा साहब तथा 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की भाषा की घोर नागरिकता के विरोध में आामीणता' 
का प्रचार किया । शहर के निवासी होने पर भी उन्होंने शहर वालों की 
कृत्रिमता का ज़रा सा भी अनुसरण न किया । लेख भी उनके *में?, 
“दाँत”, “मरे का मारें शाहमदारः ऐसे साधारण नित्यप्रति के विषयों 
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पर हैं। लिखते समय उनका यही एकमात्र ध्येय रहता था कि जो कुछ: 
कहा जाय वह सीधे-सादे किन्तु रोचक ढंग से हो। तभी तो उनकी: 
भाषा ठेठ देहात की कहावतों तथा अन्य प्रकार की हास्यपूर्ण बातों से 
भरी है। प्रायः बहुत से लेखकों के लेखों में जो गम्भीरता तथा विद्वत्ता- 
प्रद्शन के ऐब रहते हैं, वे प्रतापनारायण के गद्य में देख नहीं पड़ते ।. 
सचमुच उनके लेख क्या हैं, मानो गप-शप के समूह हैं। इसी से उनके. 
द्वारा हिन्दी-गद्य की एक ऐसी शेलीं का आविष्कार हुआ है जिसका 
प्रवाह नेसर्गिकतापूर्ण दे । प्राचीन गय-लेखकों के लेखों की भाषा से 
ज्ञात होता है कि उसका एक एक पद हू ढ़ने में उन्हें बड़ा परिश्रम करना 
पड़ा होना। १७ वीं सदी के एक लेखक किशोरदास का यह वाक्य 
लीजिये:-... “जु एक समय कस्यपु संध्या समय विषे संध्या के ईश्वर को 
सुमिरन करत बैठे हते” उससे साफ़ जान पढ़ता द्वे कि वह बहुत यत्न- 
पूर्वक लिंखा गया है। उसमें स्वाभाविकता नहीं है । 

“जहाँ तक सहृदयता से विचारिएगा वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि. 
श्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ | घम्म बे-सिर-पेर के काम ! स्वर्ग 
शेखचिल्ली का महल और मुक्ति प्रेत की बहन है??*-***-पं० प्रतापनारायण 
के लिखे हुए इस वाक्य में केसी सरलुता है और उसके भाव केसे: 
विशद हैं ! 

कभी कभी तो गंवारू भाषा में हास्य-व्यंग करने की सनक में तथा! 
अपनी शेली की सुबोधता स्थिर रखने की उमंग में प्रतापनारायण 
अश्लील भी हो जाते थे । परन्तु, कुछ भी हो उन्होंने गद्य पर जो अपनीं, 
छाप लगाई है वह अश्लीलता अथवा असम्यता की नहीं वरन्‌ श्रकृतताः 
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'तथा रोचकता की है। उन्होंने किसी सुध्त तथा पुरानी लीक पीटने 
वाले लेखक की भाँति केवल अत्यधिक सभ्य ;समाज में सनातनकाल से 
प्रचलित भावद्दीन शब्दों की जोड़-बटोर कर लिखना अंगीकार नहीं 
किया । श्रत्युत, यह अच्छी तस्द समझ कर कि नगर-निवासियों 
की खड़ी बोली की शब्दावली का अधिकतर भाग, जिसे राजा 
शिवश्रसाद आदि लेखकों ने टकसाली समझा रखा था, प्राय: वर्षों 
के विचारशून्य तथा हत्रिमताग्रिय भाषियों के द्वारा व्यवहृत होंते 
होते निर्जीब हो गया था, उन्होंने हिन्दी को फिर झ्ले सजीब बनाने 
के लिए ग्रामीण बोली के बहुत से भावपूर्ण मुद्दतरे गम्भीर से 
गम्भीर लेखों में प्रयोग किये । फलतः उनके इस सत्प्रयत्न से हिन्दी-गद्य 
'सदा के लिए जीवित हो उठा । 
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यहाँ पर यह बात निस्सन्देह स्मरणीय है कि यद्यपि पं० 
अतापनारायण मिश्र ने हिन्दी-गद्य को नागरिकता अथवा निर्जीवता 
के फंदे से छुड़्ाया और उसको रोचक बनाने में कोई कसर नहीं रख 
छोड़ी, तथापि उन्होंने उससे सम्बन्ध रखने वाली कई आवश्यक 
समस्याओं पर बिल्कुल विचार नहीं किया। हिन्दी का वास्तविक 
गद्य उस समय ५४० या ६० वर्ष से अधिक पुराना नहीं था। 
लल्लूलाल से लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तक उसकी ब्य॑जना-शक्ति 
'की काफ़ी अभिदृद्धि हो चुकी थी और यह क़रीब क़रीब ते सा हो 
चुका था कि उसको मिश्रित स्वरूप देना अनिवाय रहेगा। पर 
व्याकरण की रीति से गद्य का संस्कार अभी तक न हो पाया था 
'अथोत्‌ उसकी स्पेलिंग तथा विराम-बिन्हों के प्रयोग पर किसी ने 
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विचार न किया था । राजा शिवप्रसाद से “अबतारी? लोगों ने भी 
वातय-विन्यास का विचार छोड़ कर शुफित भाषा लिखीं थी। 
इस विषय में अतापनारायण मिश्र भी गतानुगतिक ही रहे और 
“रिषिर, “रिचा?, “जात्याभिमान? , से व्याकरण-भश्रष्ट प्रयोग किये। 
उनकी इन मूलों का छुधार आगे चल कर पं० महावीरप्रसाद दिवेदी' 
आदि ने किया । 

पं० बालकृष्ण भट्ट प्रतापनारायण के समकालीन तथा समकत्त 
थे, किन्तु वे ग्य की धारा दूसरी ओर घुमा रहे थे। उनका मत था! 
कि “श्रोज़” (गद्य) हिन्दी का बहुत ही कम और पोच है। सिवाय 
एक 'प्रेमसागरः सी दरिद्र रचना के इसमें कुछ ओर दे ही नहीं: 
जिसे हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल करें । दूसरे उदू 
इसकी ऐसी रेढ़ मारे हुए हे कि शुद्ध हिन्दी तुलसी, सूर इत्यादि 
कवियों की पद्य--चना के अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं” । 
अथोत्‌ जिस समय उन्होंने लिखना आरम्भ किया उस समय तक. 
जितना गद्य लिखा जा चुका था वह उन्हें नापसन्द था। दूसरी: 
बात यह थी कि राजा शिवप्रसाद आदि ने जिस उदूं मिली हुई 
हिन्दी का प्रचार किया था वह भी भट्ट जी को भदह्दी जान पड़ती थी। 
ऐसा जान पड़ता दै कि उन्होंने अपने मन में एक उत्झाष्ट कोटि 
की गद्-शेली का प्रचार करने का संकल्प किया था। तदलुसार 
भट्ट जी ने १८७६ में “हिन्दी-प्रदीप!” नामक निज का पत्र निकालना 
शुरू किया । उसके अधिकतर लेख वास्तव में छँचे साहित्यिक ढंग के. 
होते थे । यह मानना पड़ेगा कि वे अपने समय से बहुत आगे थे । 
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"पं ० प्रतापनारायण की तरह हिन्दो-प्रचार में द्वी अपनी समस्त विद्धत्ता 
'तथा लेखन-शक्कि लगा कर अपने ज़माने की अधकचरी जनता के साथ 
चलते रहना बालकृष्ण भट्ट ने कभी स्वीकार नहीं किया । वे स्वंसाधारण 
की रुचि हिन्दी की ओर झुकाने के लिए ६हिन्दी-प्रदीप! में 'कुआर 
के दस दिन? तथा “पंच महाराज” और “मिडिल क्लास की परीक्षा? 


जिसकी प्रारम्भिक पंक्लियाँ ये थीं ३-- 


“सौ डूबें तो दस उतरायें, कितने पूत अकारथ जायें, 
छोड़ो मियाँ मिडिल का मोह, यह डाइन को लंबी खोह? -- 
ऐसे लेख सुगम विषयों पर लिखा करते थे, परन्तु साथ ही साथ 
“बाल्य भाव?, “मानवी संपत्तिः, “ईश्वर भी क्‍या ही ठठोल दे?, 
'तथा “हमारे मन की मधुप दृत्ति हैं? इस प्रकार के लेख केवल 
अपनी साहित्यिक आत्मा को आनन्दित करने के लिए भी 
लिखते थे । इस ढंग के निबन्धों को सराहने वाले लोग भट्ट जी 
के समय में थे ही नहों ओर जो थे भी वे उँगलियों पर गिने जा सकते 
'थे । परिणाम यह हुआ कि उन्हें “हिन्दी-प्रदीप” को घाटे पर ही ३२ वर्ष 
तक चलाना पड़ा। अस्तु, प्रश्न दो सकता दे कि भट्ट जी को क्‍या सूझा 
था जो वे आर्थिक कठिनाइयों में भी गम्भीर विषयों पर लेख लिख कर 
अपने पत्र को इतने दीर्ष काल तंक निकालते रद्दे । इसका उत्तर ऊपर उद्धृत 
किये उन्हीं के शब्दों में यह कि “हिन्दी का गद्य बहुत ही कम और 
पोच! था । उनमें प्रतिभा थी, बहुपाएवी विद्वत्ता भी थी और उनमें ज्ाहित्य- 
सेवा को सच्ची लगन थी । बस फिर क्या था | अपनी सारी शक्षियों को 
लगा कर भट्ट जी गद्य-साहित्य के उन्नयन में तन्मय होकर लग गये | 
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अस्तु, इस निश्चित उद्द श्य तथा विद्वत्ता के मेल से पं० बालकृष्ण 
अट्ट हिन्दी-गय को अत्यधिक शुद्ध तथा परिमार्जित करके उसे विदग्ध 
साहित्य के उपयुक्ष बनाने में सफल हुए । 

वे कहा करते थे कि, “हमें बेसवारे को मदौनी बोली सब से 
अधिक भली मालूम होती है? | परन्तु उन्होंने अपने लेखों में उसका 
'प्रयोग कहीं भी नहीं किया और वे सदैव हिन्दी-उदू मिश्रित भाषा, 
जिसे खड़ी बोली कहते हैं, लिखते रद्दे । श्रतापनारायण के हाथों गय 
में जो कुछ शैथिल्य तथा अशिश्टता आ गई थी उसका श्रतिकार भट्ट जी ने 
किया । जो व्यंग और हास्य मिश्र जी की भाषा में निरा भझाम्य हो 
जाया करता था उसका समीचीन, साहित्यिक रूप भट्ट जी को भाषा 
में मिलता हे । 


इसके सिवाय गद्य के शब्द-भाण्डार को समृद्ध बनाने में भी भट्ट जी 
ने बहुत कुछ किया । बड़े संस्कृतज्ञ होने पर भी तथा शुद्ध भाषा के घोर 
पक्तपाती होने पर भी उन्होंने वे भूलें नहीं की जो ऐसे लोगों के हाथों 
हो जाती हैं । उन्होंने न तो परम्परागत प्रचलित शब्दों को प्रयोग 
करने की ही ठानी और न कोरे संस्कृतज्ञों की तरह भाषा को ढुरूह बनाने 
में उन्होंने अपनी शक्कि नष्ट को। इसके अतिकूल उन्होंने बहुत से नये 
मुहावरे गढ़े और जहाँ कहीं उन्हें हिन्दी में "किसी भाव को व्यक्त करने 
के लिए ठोक ठीक शब्द न मिले वहीं उन्होंने अंग्रेज़ी के शब्दों का ही 
व्यवहार किया | यहाँ तक कि कभी कभी तो उनके निबन्धों के शीषक 
भी अँग्रेज़ी में होते ये । इसलिए कह सकते हैं. कि प्रतापनारायण मिश्र 
के मुकाबले में भट्ट जी का कार्य अधिक महत्व का था, क्योंकि प्रताप- 
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नारायण की गद्य-भाषा में जो लालित्य है उसका श्रेय ज्यादातर उनकी 
मस्ती तथा उनके उस ग्रामीण आपा के ज्ञान को है जो लोकोकियों 
अथव। मुहावरों के रूप में उसमें भरा पड़ा हैं। परन्तु प॑० बालकृष्ण 
भट्ट के लेखों में जो रोचकता है उसका मूल कारण उनकी स्वाभा विछ 
साहित्यिक दक्तुता तथा शाब्दिक सौष्व है । 

यदि पं० प्रतापनारायण मिश्र ने हिन्दी-गद्य का उपबन लगाया 
तो पंडित बालकृष्ण भट्ट ने चतुर माली की भाँति उसके विटरपों की 
अनावश्यक सघनता की काठ-छाँट की, और उसमें एक प्रकार के साहि- 
त्यिक सौरभ का संचार किया । 

इसके बाद के हिन्दी-गद्य-निर्मायकों में प॑० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 
का नाम सब से पहले आता है। द्विवेदी जी ने 'बेकनविचार-रक्नावली?, 
“सम्पत्तिशास्त्र', “'शिक्षा?, किराताजु नीयः आदि अनेक अनूदित पुस्तकों 
के द्वारा भाषा पर अपना अधिकार जमाया । इसके सिवाय २० वर्ष 
तक सरस्वती का सम्पादन करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों पर लेख 
लिख कर कई शेलियों में लिखने का अभ्यास प्राप्त किया । अन्त में 
कई विशद सिद्धान्तों को दृष्टिगत करके हिन्दी-गद्य की विकास-घारा को 
उन्होंने एक निर्दिष्ट दिशा की ओर प्रेरित किया । ठिवेदी जी ने राजा 
शिवश्रसाद तथा पंडित अतापनारायण दोनों से इस विषय में बहुत कुछ 
सीखा होगा । राजा साहब से उन्हें मिश्रित भाषा लिखने की प्रेरणा 
मिली । द्विवेदी जी ने वास्तव में उसे परिपक्क बनाया । इस सम्बन्ध में 
“हिन्दी-भाषा का इतिहास? शौष॑क पुस्तिका में वे कहते हैं कि :--- 

“हिन्दी में एक बड़ा भारी दोष इस समय यह घुस रहा है कि. 
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उसमें अनावश्यक संस्क्ृत-शब्दों की भरमार की जाती है। इससे हिन्दी 
और उद्‌ का अन्तर बढ़ता जाता है। जिन अखबारों और पुस्तकों की . 
भाषा सरल होती दै उनका भ्रचार भी जोरों से होता है। इसका, अफ़सोस 
है | संस्कृत के कठिन तत्सम शब्द क्‍यों लिखे जायें १ “घर? शब्द क्या, 
बुरा है जो 'अह? लिखा जाय ४ _नक़ल्षम? क्‍या बुरा है जो “लेखनी? लिखा 
जाय ? “ऊँचा? क्या बुरा है जो “उच्चर लिखा जाय १ ??*-----तात्पय, यह 
है कि द्विवेदी जी जान-बूक कर कभी भी खरे संस्कृत के शब्दों करे प्रयोग 
से बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के बीच में दीवार उठाकर 
“हिन्दी-ए-मुअल्ला? अथवा उत्कृट हिन्दी की रचना करने का अयल नहीं करते 
थे। वे समभते थे कि गद्य की महिमा तभी है जब उसके द्वारा साधारण से 
साधारण सब प्रकार के विषयों का प्रतिपादन सुचारुरूप से हो सके । 
यदि उसकी भाषा से यत्नतः शुद्ध संस्कृत के तथा अन्य किसी भाषा के 
शब्द निकाल दिये जाये, तो ऐसे गद्य स्रे केवल पांडित्य-उन्माद निकाला 
जा सकता दै। और कोई भी अर्थ उससे सम्पादित नहीं हो सकता । 

इसी उद्दे श्य की सिद्धि के लिए द्विवेदी जी अपनी मिश्रित शैली को 
आवश्यकतानुसार ग्राम्य मुहावरों से भी सुसज्जित करते थे। इस बात 
में वे पं० प्रतापनारायण मिश्र से मिलते-जुलते हैँ । उनके से द्ास्य ओर 
व्यंग भी द्विवेदी जी के गद्य में हैं । पर उन्होंने जहाँ मिश्र जी से ये 
गुण सीखे हैं वहाँ उन्होंने, अज्ञात रूप में ही सही, उनकी भाषा के कई 
अवगु्णों का सुधार भी किया है। पं० प्रतापनारायण का हास्य कभी 
'कभी अश्लील होता था तथा उनकी भाषा प्रायः असावधानतापूर्ण होती 
थी । दिवेदी जी के सर्वोत्तम गद्य में उन्हीं की छाया दे, किन्तु वह दो 
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बातों में उनसे बिल्कुल भिन्न है। एक तो दिवेदी जी के लेख स्वा'श में 
शिष्टता-सम्पन्न हैं और दूसरे उनकी भाषा की रचना सुसम्बद्ध तथा 
अनवद हैं" बात यह है कि ये बढ़े सावधान तथा मननशील गय- 
लेखक थे । अनुस्वार, चंद्रविन्दु; 'ए"” और “ये? 'श? और “स? इन बातों 
पर पिछले लेखकों ने बिल्कुल ध्यान न दिया था और भाषा को बहुत सी 
ऐसी ही वेयाकरणिक समस्याश्रों की उल्कन में ही छोड़ कर वे चले 
गये थे । इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी-यद्य की भाषा अनिश्चित 
दशा में पड़ी रही । द्विवेदी जी ने स्पेलिंग और विरामादि की एक 
प्रणाली चलाई । हिंदी में इस प्रकार विरामादि के चिन्हों का प्रचार 
करके उन्होंने वाक्य-विभाजन शअथवा पेराआर्क्रिय की रीति निकाली । 
इस विचार से पं० प्रतापनारायण और पं० बालक्ृष्ण भट्ट के बाद उन्होंने 
गद्य को आधुनिक स्वरूप दिया । 

द्विवेदी जी एक बात में स्मरणीय रहेंगे कि उन्होंने अपने हाथ से 
कई गद्य-शेलियों का आविष्कार किया द्वै। कम से कम उनके गय के 
तीन तरह के नमूने मिलते हैं। साधारणतः वे मुहावरेदार, मिश्रित 
भाषा में लिखते हैं जिसका उदाहरण प्रस्तुत संग्रह में संकलित “कवि 
और कविता? शीर्षक लेख है.। दूसरे प्रकार के गय्य-लेखों में हास्य और 
व्यंग का पूरा समावेश रहता दे और उनको भाषा बड़ी चुटीली होती है । 
तीसरे प्रकार का गद्य अविक गम्भीर विषयों पर होता दे और उसकी 
शब्दावली भी काफ़ी संस्कृत और प्राल होती है । 

इन विभिन्न शेलियों का उल्लेख करने से अभिश्राय यह है कि द्विवेदी 
जी ने हिंदी-गद्य के लचीलेपन की खूब बृद्धि की है। पं० प्रतापनाराय॑ण 
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ओर पंँ० बालक्ृष्ण भट्ट के समस्त लेख लगभग 'एक ही ढँग से लिखे हुए 
हैं; परन्तु दिवेदी जी समयानुसार अपनी शेली को परिवर्तित भी कर 
देते थे। यह गद्य-लेखकों के लिए एक वड़ी बात द्वे। संक्षेपतया 
कह सकते हैं कि दिवेदी जी ने हिन्दी-गद्य का रुकान बोल-चाल की - 
सजीव तथा वरद्धमान भाषा की ओर करके उसके उत्तरोत्तर विकास का 
द्वार खोला, उसकी व्याकरण ठीक की, तथा उसकी विशदता बढ़ाई। 
उनके वाक्य कभी भीमकाय नहीं होते ॥ एक ही बात को स्पष्ट तथा 
सजीव रूप में व्यक्त करने के लिए वे कई वाक्यों का निर्माण करने से 
भी नहीं हिंचकते । विशदता को लाने के लिए वे वाग्विस्तार का आश्रय 
लेना बुरा नहीं समझते । इसके अतिरिक्त दो दशकों तक “सरस्वती” से 
सम्बन्ध रख कर द्विवेदी जी ने अपने गद्य-विषयक सिद्धान्तों का खूब 
अचार किया और उनके द्वारा भाषा की स्थिरता में पूरा योग दिया । 


हिन्दी-गद्य के इतिहास में उस समय के पन्नों का नाम भी महत्वपूर 
शद्वेगा । विशेषकर “भारतमित्रः अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि बह एक तो 
सबसे पुराना पत्र हें जो गद्य-विकास के दो स्पष्ट युगों के बीच की सन्धि 
बनाता है। दूसरे उसके सम्पादकीय विभाग में युक्कप्राग्तीय, पञ्चाबी, 
महाराष्ट्र, तथा बच्ञाली सभी तरह के लेखक रहे हैं, जिन्होंने अपनी 
अपनी प्रान्तीय भाषाओं का प्रभाव गय्य पर डाला दै। पं» दुर्गाप्साद 
मिश्र, बाबू बालमुकुन्द गुप्त, वाबू अम्दतलाल चक्रवर्ती आदि भिन्न भिन्न 
समयों पर उसके सम्पादक रहे । इनमें से सभी लोग गहरे साहित्य-प्नेमी 
थे । उनके कारण कलकत्ते में जो बँगला का दुर्भेध अड्डा था, वहाँ भी 
हिन्दी की चर्चा फेली । अम्तलाल चक्रवर्ती तथा बाबू बालमुकुन्द ग॒प्त 


दुक ) 
दोनों ने अपनी अपनी स्वीकृत सायात्र छोइकर हिन्दों में लिखना प्रारम्भ 
केया । इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रान्तों के साहिय-नेद्विया की जी मगइली 
सभारतमित्र' तथा बड़वापी! दोनों के आसपास वन गहू उनके कारगा 
हिन्दी पर उद, मराठों तथा बँगला सभो को छाय्रा पढ़ने लगी । अस्तु, 
इस समय के अविकांश हिन्दी-लेखक बह-भाया-ज्राता होते थे। कम से 
कम बेंगला और मराठी तो अवश्य ही जानते थे। पँ० प्रदाधतार दा 
प्रिश्न, पं० बातकृष्ण भट्ट, पं० गोविन्दनारायणग मिश्र सभी कई भाषा 
जानते थे । प॑० महावीरप्रसाद द्विवेदी ओर भी कई भाषाओं के ज्ञाता थे । 


इस बात का ठीक ठीक पता लगाना तो कठिन है कि बंगला और 
मराठी के कौन कौन प्रभाव हिन्दी पर पड़े | परन्तु यह तो अवश्य 
अनुमानतः कहा जा सकता है कि मराठी, जिसमें उस समय तक बिष्णु- 
शास्त्री बिपलगकर से समालोचक तथा ऋहरनारायणश आपने से निबन्ध- 
लेखक, तथा बंगला, जिसमें बंकिमचन्द्र ने उपन्यास तथा प्रहसन के लेखक 
हो चुके थे, उनसे हिन्दी-लेखकों ने क्या क्या कहाँ तक न सीखा होगा । 
हिन्दी-गद्य जिस ऊर्जित अवस्था को अचानक पहुँचा उसका बहुत कुछ 
श्रेय उन उच्चत भाषाओं के साहित्यों की अवश्य होगा । बंगला ने कम से 
कम हिन्दी वालों को संस्क्ृतमग्री भाषा लिखना सिखाया। पं» दुर्गोध्रसाद 
मिश्र और पँ० गोविन्द्नारायण मिश्र के गद्य की संस्कृतता इसी बात का 
प्रमाण है | स्वय॑ अच्वतलालजी चक्रवर्ती उसी प्रकार की हिन्दी लिखते थे । 
इसके सिवाय “भारतमित्र” में जिस ढंग के व्यंग-पूर्ण खेख बहुपा निकलते 
थे उन पर भी बँगला का असर पड्ढा होगा । 


अस्तु, यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि “भारतमित्र” ने अपने चटकीले. 


( ६६ ) 

भाषा में लिखे हुए लेखों के द्वारा बही काम किया जो “ब्राह्मण? ने किया 
था, अथीत्‌ बहुत से अन्य-भाषा-भाषियों तक की रुचि हिन्दी को ओर 
खींची । इस प्रसन्न में यह भी कह देना उचित होगा कि घद्यपि *भारत- 
मित्र? आदि अन्य बहुत से पत्रों से हिन्दी का प्रचार तो हुआ, किन्तु 
उनसे डोंली के परिसार्जन में विशेष सहायता न मिली हो | कारण यह 
है कि 'मारतमित्रः आदि पत्र देनिक अथवा साप्ताहिक थे। अतएव 
उनके सम्पादकों को देनिक घटनाओं पर या और कज्षरशिक विषयों पर 
वहुत थोड़े समय में लेख लिखकर वाचकों के मनोविनोंद की सामझी 
इकट्ठा करनी पड़ती थी । परन्तु किसी लेख-शेली अथवा स्टाइल ($(५८) 
को इतनी फुर्ती में सुचारु बना लेना असम्भव है | उनकी सुघरता अवकाश 
मिलने पर तथा काट-छाँट करने पर ही अवलम्बित होती है। बिना 
मासिक पत्रिकाओं के किसी भाषा की लेखन-शेली परिमार्जित नहीं हो 
सकती । अस्तु, “भारतमित्र” आदि के द्वारा हिन्दी-गय का प्रचार-मात्र 
ही हुआ । गद्य-माषा की समीचीनता “सरस्वती? के द्वारा अलबत्ता खूब 
बढ़ी । इसी हिसाव से २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ से कई वर्षो तक जो 
कुछ उन्नति गद्य-शैली की हुई है उसका श्रेय सवो'श में “सरस्वती? को है । 

१६ वीं शताब्दी में ही राजा शिवप्रसुद तथा पं ० अतापनारायण को 
प्रचलित की हुईं मिश्रित भाषा के विरोधी संस्क्षतता-पूर्ण लेखन-प्रणाली 
के कई अनुयायी देख पड़े | पंडित भीमसेन शर्मों, पंडित गोविन्दनारायण 
मिश्र, पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय इस प्रकार के मुख्य लेखकों में से हैं । 
डाक्टर ग्रियसेन का तो कहना दै कि हिन्दी को कठिन बनाने में काशी 
वाले पंडितों का खास हिस्सा है। कुछ हृद तक यह ठीक भी है, क्योंकि 


( ४० ) 

आयसमाज तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रयत्न से जब हिन्दी को 
देशव्यापी भाषा बनाने की कोशिश की गईं, तब कुछ स्थविर संस्क्ृतज्ञों 
ने भी उसको अपनाना स्वीकार किया। परन्तु लिखते समय उन्होंने 
संस्कृत-शब्दावली का तथा संस्कृत-व्याकरण के नियमों का अनुसरण 
करना न छोड़ा । पं० भीमसेन शर्मा तथा कई लेखकों ने हिन्दी में प्रच- 
लित उद्‌ -शब्दों तक को संस्कृत के ढाँचे में ढालना शुरू किया । हिन्दी 
में संस्कृतमयता की धूम पिछले १० वर्षों से यहाँ तक मच गई थी कि, 
पंडित मदनमोहन जी मालवीय ऐसे वक्काश्रों के व्याख्यानों की जो सब 
से बड़ी प्रशंसा की जाती थी वह यह थी कि “उनकी भाषा में एक भी 
उदू का शब्द नहीं आने पाता था? | उस समय जनसाधारण को प्रवृत्ति 
उसी भ्रकार की शुद्ध भाषा के पक्त में थी । 

आजकल भी उस शुद्ध भाषा के परिपोषकों का आधिक्य है । बात 
यह दै कि अंगरेज़ी शिक्षा पाये हुए नई रोशनी के लोग आम्य जीवन 
की सभी बातों को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे हैं, और नागरिकता 
की ओर बहे जा रहे हैं । उनका यह दृढ़ विश्वास हो रद्ा है क्रि देहात 
को वेश-भूषा, बोली, वाणी सभी गह्य॑ हैं । तभी वे बोलने तथा लिखने 
दोनों में दुराग्रहवशात्‌ सजीव से सजीव आमीण मुहावरों तथा कहावतों 
का प्रयोग करने में लज्जित होते है ओर ऐसे सोक़े पर जबकि उन्हें 
उपयुक्त शब्द शहर की बोली में नहीं मिलते तब वे संस्कृत का सहारा 
लेते हैं। पं० प्रतापनारायण के ठेठ भाषा में लिखे हुए लेखों स्रे इस 
प्रकार के नागरिक पुरुषों को आनन्द प्राप्त नहीं होता, केवल उनके 
गवारी प्रयोगों पर हँसने का अवसर उन्हें अवश्य मिल जाता है। 


री, 

हिन्दी जानने वालों की इस नागरिक प्रवृत्ति से भाषा को दुरूहता 

की दृद्धि हो सकती है और उनके शब्द-कोष को तो हानि पहुँचती ही दे । 
द उपसंहार 

हिन्दी-गद्य की जिस मिश्रित भाषा की नींव राजा शिवप्रसाद ने 
डाली थी और जिसकी परिपक्कता पं० भ्रतापनारायण, बाबू बालमुकुन्द 
गुप्त तथा पँ० महावीरप्रसाद दिवेदी के लेखों में हुई उसकी विकास- 
श्'खला कुछ समय तक टूटों रही, क्योंकि उसके ऊपर संस्क्षत का 
आक्रमण हुआ । परन्तु पं» ज्वालादत्त शर्मा तथा श्री प्रेमचन्द आदि कई 
उद्‌-ज्ञाता लेखकों की आख्यायिकाओं, कहानियों तथा उपन्यासों के 
द्वारा फिर से उसी मिश्रित गद्-शैली का व्यापक अचार हुआ । विशेष 
कर ग्रेमचन्द के उपन्यासों की लोकग्रियता तथा उनके गल्पों को सफलता 
ने हिन्दी-जनता को भी उसी प्रकार की मुहावरेदार हिन्दी-उद्‌ -संयुक्त 
भाषा का पक्ष लेने को बाबित किया । 

ठीक इसी समय श्रीरवीन्द्रनाथ टागोर की ख्याति बढ़ी । हिन्दी- 
साहित्य पर उनकी कविता का बड़ा प्रभाव पड़ा । हिन्दी की कविता में 
प्रतिदिन रहस्यवाद की अभिवृद्धि होने लगी और हिन्दौ-गद्य पर उनकी 
पद्ममय भाषा की छाप लगी । टागोर जिस प्रकार का पद्यमय गद्य लिखते 
थे बिल्कुल उसी के तद्रूप हिन्दी में एक गय-शैली का श्रचार हुआ। 
इस पद्म-मय गद्य के उदाहरण वियोगी हरि की “तरंगिणों? नामक लेख- 
संग्रह में तथा श्रीचतुरसेन वेद् शास्त्री के फुटकर छोटे-छोटे लेखों में 
मिलते हैं । इस साहित्यिक वर्णासंकरता का नियमन करना कविता 
और गद्य दोनों ही के वास्तविक स्वरूपों की रक्षा के हित में परम 


हक 2) 

आवश्यक है। गद्य का मुख्य कार्य मनुष्य को सांसारिक निर्वाह करने में 
छविधा देना है और उसको भी कविता के स्वर्गीय वस्त्र पहना कर 
“अनन्त को ओर” ले जाने की कुचेटा करना अवांदनीय है। 

सन्‌ १६१६ में असहयोग आन्दोलन के प्रारम्भ होते ही एक नये प्रकार 
की गद्यशैली का अचार हुआ । राजनैतिक असंतोष तथा राष्ट्रीय जागृति के 
जोश में देश के कोने कोने में असंख्य नेताओं के अवतार हुए । जनता पर 
अपना श्रभाव जमाने के लिए तथा देश-भक्क कदलाने की उमंग में छो टे- 
: मोटे नेतागण जब कभी व्याख्यान फाइते थे, तब भाव-दारिद्र4 को 
ढकने की नियत से वे सदेव कुछ बहुप्रयुक्त परन्तु जोशीले शब्दों का 
अग्रोग करते थे, जैंसे “हत्तन्त्रीश, 'राष्ट्रीय संभामः, (राष्ट्र की बेदी पर 
बलिदान? । अतएव, उन लोगों की भाषा में भइकीलेपन की गरमी तो 
होती ही थी परन्तु उनके शब्द-चयन में कोई नवीनता न होती थी । 
उनकी लेखों की भाषा भी उसी अकार साहित्यिक गुणों से रहित होती 
थी और केवल जोशीले शब्दों की भरमार (| होती थी । नेताओं 
की शैली का असर बड़े बड़े लेखकों पर भी पढ़ा हैं । बहुत से 
अभ्यस्त लेखकों के राजनैतिक लेख ही नहों किन्तु साधारण लेख भी 
चस्तुतः उसी ढर्रें के होने लगे । उस प्रकार भाषा का नमूना देखिए:-... 

“परतन्त्रता को “४“शला में आबद्ध जाति अपनी परतंत्रताजन्य वेदना 
का अनुभव तो करती ही रहती है पर उस वैदना को कार्य-कारिणी बृत्ति 


में परिणत कर देने का कार्य शासक-मणडल ही करता है।*- “* अदूर- 
दर्शिता, शुष्क व्यवहार, और अतिक्रियात्मक नीति शासकों के लिए. 


काल-सहश हैं। यही कारण है कि इतिहास के पन्ने खून से रेंगे यये !? 
( 'प्रभा? ) 
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तथा-....“असी असहयोग की आग बुमी नहीं । अग्निकुरड सुलग 
रहा है। हम यदि एक वर्ष तक सुसंगठन और तपस्या की समिधायें इस 
यज्ञ-कुरोंड में छोड़ते रहे तो ऐसी ज्वाला उठेगी कि कई अविश्वासियों 
के सुखमंडल आश्चय और आशा से अलंकृत हो उठेंगे? । 

एवं, राजनेतिक आन्दोलन से हिन्दी-गद्-शेली में एक श्रकार का 
शैथिल्य-सा आ गया । पर उससे कुछ कुछ उसके शब्द-कोश की इड्धि 
भी हुई। असहयोग?, “सत्याग्रह”, “निष्किय-प्रतिरोध?, “नौकरशाद्दी?, 
“्अनशन-ब्रतः, “घरनाः, “हड़ताल” आदि बहुत से नये शब्दों का भाषा 
में समावेश हुआ । अथवा वे फिर से जीवित हो उठे । 

हिन्दी-भाषां और साहित्य के प्रचार तथा विकास-क्रम पर इसी बीच 
में कई प्रकार के अन्य प्रभाव भी पढ़े जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। 
इन प्रभावों का सम्बन्ध उस हिंन्दू-मुसलिम-समध्या से तथा माँटेगू-चेम्सफ़ोर्ड 
सुधार-योजना के अधीन प्राप्त किये हुए उन राजनेतिक अविकारों से 
है जो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के नेतृत्व में सन्‌ १६१६, ?२० से 
बनी हुई राष्ट्रीय भावना को भंग करने के द्ेतु चारे के रूप में डाल दिये 
थे । उस योजना के अन्तगत प्रथक्‌ू-निवोचन का एक ऐसा माया-जाल 
बिछा दिया गया था और पद-लोलुपता ,की दुर्भावना को प्रदीप्त करके 
हिन्दू-मसुसलमानों को लड़ाने का तथा - पंजाब-ह॒त्याकारड के समय से 
केन्द्रित हुई राष्ट्रीय शक्ति को विकीरणं एवं विध्वंस करने का अयत्न 
सरकार की ओर से किया गया था । इसका फल तत्काल ही देश के 
विभिन्न भागों में हिन्दू-मुसलिम दंगों के रूप में बरसों तक समय समय 
'पर कट द्वोता रहा । 


है पा 


इन दल्ञों से हिंदू-मुसलिम-वैमनस्य दिन-दिन बढ़ता रहा । ऐसा 
जान पड़ने लगा कि मानों यह सांत्रदायिकता लगातार भीषण रूप 
वारण करती रहेगो और स्वाधीनता स्वप्नमात्र रह जायगी। आगे 
चल कर दूसरी गोलमेज्-सभा के समय से सरकार ने जिन्ना साहब को 
अपनाकर सुसलिम लीग की जढड़ें मज़बून करके उस्रे सौंच सींच कर 
पल्लवित होने में छिपे छिपे पूरा योग दिया । वही व्रिटिश-सरक्रार की 
दुनोंति अन्त में पाकिस्तान के रूप में साक। र श्रकट हुई। लगभग सन्‌ २४ 
की हिंदू-मुसलिम-समस्या का जो भीषण स्वरूप होता ही चला गया 
उसके साथ साथ हिंदी-उदू' का श्रश्न भी एक नये रूप में प्रकट होने 
लगा। सांग्रदायिकता की भभक इस हद तक बढ़ी कि मुसलमान नेता 
चिल्ला चिल्ला कर और ढोल पीट कर कहने लगे कि धर्म, संस्कृति, भाषा, 
वेष तथा आचार-विचार सभी के हिसाब से मुसलमान हिंदुओं से प्थक्‌ 
हैं और उनका संगम नहीं हो सकता। यही नहीं वे हिंदुश्रों से लड़ने- 
भंगड़ने के हीले-हवाले हढ़ने लगे। फल यह हुआ कि हिंदुओं ने भी 
गांधी जी की सिखाई हुई राष्ट्रीयता की आड़ में “हिंदू-संगठन? का कार्य 
सुतलमानों से मोचों लेने के उद्देश्य से प्रारम्भ कर दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि यह साम्प्रदायिक द्वेष साहित्यिक क्षेत्र में भी 
सन्निविष्ट होने लगा । हिंदुत्व की भावना से अरित होकर हिंदी बोलने 
वालों तथा लिखने वालों ने हिन्दी को अधिकाबत्रिक संस्कृत की ओर 
खींचना शुरू किया। उर््‌ के प्रति अरुचि तथा विरोध भो प्रदर्शित. 
किया जाने लगा। सांप्रदायिकता का विष समाज में इतना व्याप्त 
होने लगा कि सुशिक्षित हिन्दुओं तथा मुसलिमों के दिमाग्र कई ऐसे 


( ४५ ) 

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को भूल सा गये कि जिन्हें वे अभी तक 
सान्‍्य समझते आये थे। भारत का इतिहास पढ़ने से यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि यहाँ सहस्रों वर्षों से बाहर से न जाने कहाँ कहाँ से 
कितनी जातियाँ. समय समय पर आइ. ओर उनकी भिन्न भिन्न संस्क्ृतियों 
तथा विचार-वाराओं की तहें हमारी आये-सभ्यता पर जमों । बहुत 
कुछ उथल-पुथल हुए और आपघात-प्रतिघात मचे। पर कालान्तर में 
भारतीय संस्कृति ने उन सब बाह्य आवेगों को दृढ़तापूवंक सहन किया 
और अन्त में उनके साथ बह कर आई हुई मानसिक प्रवृत्तियों, संस्कारों 
धार्मिक परम्पराओं तथा भाषा-सम्बन्धी सभी विचित्र गुणों को आत्म- 
सात कर लिया । ढ 

मुग़लकालीन भारत में खान-पान, वेष-भूषा, साहित्य-कला तथा' 
भाषा में जिस प्रकार हिन्दू और मुसलिम सभ्यता का गंगा-जमुनी संगम 
हुआ वह इस बात का द्योतक है कि पहले चाहे जितना संघणे क्यों न हो, 
आगे चल कर दो परस्पर विरोधी संस्कृतियों का समन्वय कभी न कभी 
इस देश में अवश्य होता दे । हिन्दी औरू उदू इन दोनों का उद्गम 
स्थान भी एक ही स्रोत से हुआ था। यह एक ऐसी बात है जिसे भाषा- 
शात्रियों के अलावा अन्य लोग भी अभी तक स्वीकार करते आये हैं । 
हिन्दी के विद्वान तो अभी कुछ समय पहले तक उद्‌' को चाव से पढ़ते 
आये हैं और अपनी उद्‌-भाषा को जानकारी तथा अभ्यास के द्वारा 
हिन्दी को भाषा-शेली किंवा साहिंत्य की दृष्टि से निरन्तर सम्पन्न भी 
करते रहे हेँ। पं॑० महावीरप्रसाद हिवेदी, अयोध्यासिंह जी उपाध्याय, 
पद्मसिंहजी शा, मुन्शी प्रेमचन्द ऐसे साहित्य-महारथियों तक का यह अटल 
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विश्वास था कि हिन्दी और उद्‌ इन दोनों माताओं के पारस्परिक संपक 
थे दोनों का द्वित हो हो सकता हैं। उनको चलाई हुई मिश्रित, मुहावरे- 
दार भाषा को परंपरा से निशसन्देह उिद्लेी-डारा बाकी साक-छुथरी, 
व्य्षक, सुसज्ित, श्रौढ़ तथा प्राअल बन गई । 

पर, जैसा कि अभी हम कह आये हैं मुसलिस लीगिये के कुचक से 
सन्‌ १६३० के आसपास जब से देश पर साम्प्रदायक ६ प का भूत सवार 
हुआ तब से हिन्दी और उदू का मझ्नयुद्ध भी चल पश्#। एक ओर 
उद्‌ वाले मुसलमान लेखक जो हिन्दी सीखने की कभी कीशिश न करते 
थे, अपनी भाषा को जाक-बूफ कर क्लिन्‍्ट कर रहे थे और दूसरी आर 
काशी के' हिन्दी वाले हिन्दी का कलाबा संस्क्तत से मिलाने में तत्पर 
हो गये । 


उठ समय तक व्यापक्र रूप में संस्क्ृर-गर्मित हिन्दी लिखने की 
परिपाटी नहीं चली । किन्तु जैग्ने जैसे पाकिस्तान का आन्दोलन ज़ोर 
पकड़ता गया और सुसलमान-नेता हिंसात्मकू और अभद्र रूप में देश के 
साम्प्रदायिक बटवारे पर तुलने लगे, त्यों त्यों हिन्दी-संसार में तथा 
हिन्दू-समाज में भी तंद्रप अतिक्रिया द्र तगति से होने लगी | अगस्त 
सन्‌ १६४७ में देश का विभाजन होने पर पश्चिमी पंजात तथा पूर्वी 
बंगाल के हत्याकांडों के साथ साथ हिन्दू-जनता के दिलों में अकस्मात 


कम... 














* “उद का पाकिस्तानी योजना से कितना घनिष्ट सम्बन्ध हैं, इस 
पर लोगों का ध्यान बहुत कम गया हैं । 'उद्‌” की सब्टि हो इसी मनों- 
वृत्ति से हुई है ? । डा० रामबिलास शर्मो ( “हिन्दी”... दिसम्बर १६४ ०) 


हा  /) 

मुसलिम सभ्यता, संस्कृति तथा भाषा आदि सभी सुसलिम प्रतीकों की. 
ओर से एक अबल ब्लानि उत्पन्न हुई । 

इधर, पिछले दस-पंद्रह वर्षों से हिन्दू-ससलिम मन-मोटाव को 
अधिकाधिक वढ़ते देख कर महात्मा गांधी बड़े चिन्तित थे । स्वराज- 
प्राप्ति के मार्ग सें इस एक बहुत बड़े संकट को हटाने के लिए वे हिंदुओं 
ओर सुसलमानों को बहुत सममाते-बुझाते थे, फुसलाते थे और उनको 
सब धर्मो' की मौलिक समानता का उपदेश देते थे। साथ ही साथ 

नि सम्भवतः हिन्दू-मुसलिम एकता के ध्येय से ही हिन्दुस्तानी नामक 
एक कृत्रिम भाषा के प्रचार करने का काम सुसंगठित छूप में आरम्भ कर 
दिया था। मई सन्‌ ४२ में उन्होंने “हिन्दस्तानी-प्रचार-सभा? बनाई 
ओर “हिन्दुस्तानी-तालीमी-संघ” स्थापित किया । उसकी ओर से एक 
पश्र भी निकलने लगा । 


फ़्वरी सन्‌ ४५ में जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक अखिल- 
भारतीय सम्मेलन किया जिसमें देश के विभिन्न भागों से लगभग १००: 
विद्वान आमंत्रित किये गये । इस सम्मेलन में महात्माजी ने राष्ट्रभाषा 
के सम्बन्ध में “हिन्दुस्तानी? की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट किये । 
डाक्टर सश्रू, प॑ं० सुन्दरलाल, डा० ताराचन्द तथा अनेक अमुख विद्वानों 
ने हिन्दुस्तानी का समर्थव किया । 

प्रयाग में “हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी? बनी । उसके तत्वाधान में 
“नया हिंद”! नामक एक मासिक-पत्रिका निकलने लगी 

गांधी जी ने स्वय॑ 'हरिजन! में हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में समय 
समय पर खूब चर्चा की । यही नहीं उन्होंने एक हिन्दुस्तानी कोश भी 


( जप ह। 

तय्यार करना आरम्म किया जिसका थोड़ा थोड़ा भाग प्रति सप्ताह 
“हरिजन? में निकलता था। इस विवादास्पद किन्तु महत्वपूर्ण “हिन्दु- 
स्तानी? अर्थात्‌ अन्तप्रोन्तीय बोलचाल की मिली-छुली भाषा के प्रश्न 
पर काका कालेलकर का “हिन्दुस्तानी! शीषेक एक लेख ६ अगस्त 
सन्‌ १६४२ में प्रकाशित हुआ था । उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है । 
उससे आधा तीतर आधा बटेर के रूप में महात्मा जी की ग्ररणा से 
आविष्कृत भाषा के मौलिक उह्ँ श्यों का अच्छी तरह पता लग सकेगा । 
काका साहब लिखते हैं :-- 

८६४००***- राष्ट्रभमाषा तो ऐसी हो कि जिसमें देशी शब्द ज़्यादा हों, 
ओर प्रान्तीय भाषाओं के लिए वह बहुत-कुछ नजदीक हों । जिन लफ़्जों 
को अधिक-से-अधिक लोग जानते हैं, वे कहीं से भी श्राये हों, राष्ट्रमापा 
के ही समझे जाने चाहिए? . 
ओर भी देखिए :--- 

““-*"“राष्ट्रमाषा का सवाल केवल वेज्ञानिक (अथवा साहिस्यिक) 
नहीं है । वह मुख्यतः सामाजिक है। उसमें राजनेतिक और ऐतिहासिक 
बातें भी आ सकती हैं। लेकिन मुख्यतया राष्ट्रभाषा का सवाल सामा- 
जिंक और राष्ट्र-संगठन का है एक राष्ट्रीयता को दृढ़ करने की दाष्टि से 
ही राष्ट्रभाषा का मद्दत्व है?” । 

इस उद्धरण से हमारी उस घारणा की परिषुष्टि होती हे कि बापू ने 
नागरी तथा उद्‌ दोनों लिपियों के सोखने का जो प्रत्येक भारतदासी से 
अनुरोध किया था और जिस प्रकार को हिन्दुस्तानी का प्रचार करने का 
प्रयल्ल किया था उसका उह्दें श्य केवल हिन्दू मुसलिम-समस्या को स्थायी 


है 

रूप से नहीं तो कुछ समय के लिए हल करने का था | किन्तु हिन्दुओं 
और मुसलमानों के दिलों में साम्प्रदायिक दे ष और ग्लानि की मात्रा 
'इतनी अधिक व्याप्त हो चुकी थी और वे एक दूसरे से इतने दूर हो गये 
थे कि उन्हें एक सूत्र में किसी भी युक्ति .से बाँधना सर्वथा असम्भव हो गया 
था । एवं, बापू का “हिन्दुस्तानी? की खिचड़ी भाषा का अ्रचार, सदूभावना 
तथा राष्ट्र- प्रेम से प्रेरित होने पर भी, ठीक वेसा ही निरथ्थक एवं 
'निष्फल सिद्ध हुआ जैसा कि बालू से तेल निकालना । 

फ़र्वरी १० सन्‌ १६४६ के अँगरेज़ो हरिजन? में स्वयं महात्मा 
'जी ने अप्ने “हिन्दुस्तानी-अचार” के मा गे में वाघाओं का अनुभव करते 
हुए स्वीकार कूर लिया था कि:-- 
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अस्तु, मूलतः साम्प्रदायिक वेमनस्थ को मिटा कर हिन्दू और 


मुसलमानों में एकता के भाव जागृत करने की नियत से हिन्दी ओर 
उद्‌ को हिन्दुस्तानी के द्वारा सारे देश में पारस्परिक विचार-विनिमय 
के लिए फेला कर जो प्रयत्न किया गूया उसके असफल होते ही 
हिन्दी-भाषा-भाषियों में एक विचिन्र प्रतिक्रिया आरम्म हुई । 

देश के स्वतन्त्र होते ही जो बबरता का अकारण्ड-ताणडव विभिन्न 
प्रान्तों में हुआ उससे हिन्दुओं ने महात्मा जी का अहिंसा का पाठ ही 
भूलना नहीं शुरू किया किन्तु उनको हिन्दुस्तानी-विषयक युक्षिसंगत 
तथा अयुक्तिसंगत सभी बातों का एक दम तिरस्कार कर दिया । यही 
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नहीं बड़े से बड़े समझदार हिन्दी के विद्वानों तथा लेखका दशक ने 
लिखते और बोलते समय उदू-शब्दों को इस प्रकार जान-बूफ कर 
बिन-बिन कर निकालना प्रारम्भ कर दिया जेसे कि घर की सफाई करते 
समय कृड़ा-ककेट फेंक दिया जाता है । 

फलत: इस समय शुद्ध संसक्षत-गर्भित हिन्दी का अ्रयोग बढ़ रहा हूँ । 
कुछ प्रांतीय सरकारों ने भी अगरेज्ञी को शिक्षा तथा कार-बार से 
हटाते हुए एक ऐसी विकट विशुद्ध हिन्दी को काम में लाना शुरू कर दिया 
हैं जिसे समभने में ज़ोर पड़ता हैं । ऐसी दुरूह तथा क्लिष्ट शेली कहाँ तक 
साधारण पत्र-व्ययहार तथा सरकारी लिखा-पढ़ी में चल सक्रेगी यह 
एक विचारणीय़ विषय द्वे । इसके सिवाय इतनी जठिल तथा अच्ोध- 
गम्य भाषा जनसावारण की नित्य-प्रति की बोली से तथा वाम्बारा से. 
कितनी दूर है इसका भी अनुमान हो सकता हैं । 


इस प्रसंग में अंगरेज़ी सत्ता के देश से उठ जाने से हिन्दी के 
वत्तेमान कलेवर पर क्या वबया और केसे कैप्ते परिवर्तेन होंगे इस बात 
पर भी कुछ सोचना है । 

१६ वीं शताब्दी के प्रथम चरण से लेकर पिछले तीस वर्षों तक 
ऑँग्रेज्ी भाषा तथा ऑमग्रेंजी साहित्य के हमारी विचार-बाराओं और 
भाषा-विकास पर बहुत गहरे प्रभाव पड़े हैं । हमारे निष्प्राण तथा 
निष्किय जीवन तथा साहित्यिक उद्धावना को पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क 
से एक नई स्फूर्ति अवश्य मिली है । किन्तु साथ ही साथ हमारे लेखकों 
तथा वक्काओं ने अपने विचार एवं अपनी शब्दावली तक अंग्रेज़ी लेखकों 
से अविकल रूप में लेनी शुरू करदी थी । अंग्रेज़ी लेखकों की कही हुई 
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बातें हमें अधिक प्रामाणिक तथा पक्की जान पड़ने लगी थीं, क्योंकि 
अंग्रेज़ी में शिक्षा-दौक्षा मिलने के कारण हमारे संस्कार विदेशी रंग में 
आओत-प्रोत से होगये थे। 

अब हम स्वाधीन हैं. और अंग्रेजों. को चलाई हुई शिक्षा-पद्धति 
तथा शासन-व्यवस्था सभी का उन्मूलन करने में लगे हुए हैं । अपनी 
भाषा को परिमाजित करके उसका एक नया रूप बनाने की एक प्रबल 
उत्कशठा हमारे साद्िित्य-सेवियों और शिक्षा-शास्त्रियों के हृदयों में 
उत्पन्न हो रही हे । ह 

शीघ्र से शीघ्र हिन्दी-भाषा को उच्च से उच्च शिक्षा का माध्यम 
बनाने का यत्न हो रहा दै। इस उद्दे श्य से विभिन्न विषयों में उपयुक्त 
पाठ्य-पुस्तक, गवेषणात्मक अंथ तथा कोष श्रस्तुत करने के द्ेतु परिभाषिक 
शब्द बनाये जा रहे हैं, जिससे अंग्रेज़ी का सहारा लिये बिना ही 
यथासम्भव शिक्षा-क्रम सुचारुरूप से चल सके । 

अभी इन सब बातों के परिणाम हमारे सामने आने में देर हैं । 
परन्तु, इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी बहुत समय के बाद अपने वात्तविक 
प्रौद़ तथा तेजस्वी रूप में अब प्रकट होगी । 


हिन्दी ओर हिन्दुस्तानो की समस्या 
(क) ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 
हिन्दी-गद्य के विकास का अध्ययन करते समय इस बात का पता 
चलता है कि सन्‌ १८०० से आज तक एक न एक रूप में इस बात परू 
लेखकों में वाद-विवाद लगातार चलता रहा है कि साहित्यिक रचनाआओ्रों 
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में किस प्रकार की भाषा का व्यवहार होना चाहिंए। ग्रदर के पूव॑वर्ती 
लेखक ब्रजभाषा तथा खड़ी-बोली इन दो नामों से तत्कालीन प्रचलित 
दो परस्पर विभिन्न भाषाओं की उपयोगिता के तारतम्य पर 
सोच-विचार करने में लगे थे । 'क्योंकि उस समय तक “उद्‌? शब्द का 
प्रयोग उस अर्थ में आरम्भ न हुआ था जिसमें आजकल होता है और 
जिसे सुनते ही साम्प्रदायिकता की दुर्गन्‍्ध आने लगती है । रही, एक 
तीसरी प्रकार की भाषा . जिसे “हिन्दुस्तानी? कहते हैं और जिसका 
प्रसार करने में महात्मा गान्धी से लेकर कमवीर सुन्दरलाल तक इधर 
'कई वर्षों से कटिबद्ध रहे हैं। यह शब्द बहुत पहले से १७ वीं शताब्दी 
में पुतेगाली लोगों ने तथा उनकी देखादेखी अन्य विदेशियों ने गढ़ा 
था । यह नाम उस समय की मिली-जुली पारस्परिक बोल-चाल की 
उत्तर-भारत के युक्रआ्रान्त और दिल्ली, मेरठ तथा आगरे के आस-पास 
के रहने वाले मुसलमान अथवा उनकी संस्क्वति से प्रभावित हिन्दू लोगों 
की भाषा का था । पहले इसी “हिन्दुस्तानी? को “भाषा? भी कहा करते 
ये । इस “हिन्दुस्तानी? से तात्पय उस प्रकार की भाषा से था कि जिसमें 

विदेशी भाषाओं का अच्छा खासा असम्मिश्रण रद्या करता था । 
“हिन्दुस्तानी! शब्द का व्यापक प्रचार सन्‌ १८०३ से हुआ। 
इसी साल इंस्ट इंडिया कैपनी के अधिकारियों को इस बात की 
आवश्यकता प्रतीत हुई कि “इस देश में भेजे हुए उसके अक्कसरों तथा 
कर्मचारियों को यहाँ की प्रचलित भाषाओं का इतना ज्ञान कराने का 

हि # देखिए, पं० पद्मर्सिंह शमो की हिन्दी, उद और हिन्दुस्तानी? 

“१६२२ ' 
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अबन्ध किया जाय कि जिसके द्वारा वे राज-काज में देश के पढ़े-लिखे 
लोगों से मिल-जुल सकें और उनसे विचार-विनिमय कर सकें । 

इस उह् श्य से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसी पाव्य-पुस्तकें तैयार कराई" जो 
न तो अरबी-फ़ारसी से लदौ हुई भाषा में हो हों और न सोलह-आने 
संस्क्षत के तत्सम शब्दों से ही सराबोर हों । एवं, तत्कालीन “खड़ी बोली? 
अथवा “हिन्दुस्तानी? तथा त्जमाषा?, जो उस समय की लोक-साहित्य 
की प्रचलित भाषा थी, इन दोनों प्रकार की वोलियों के मेल-जोल की 
भाषा में लिखी हुई पुस्तक प्रकाशित करवाई गई । वास्तव में, ऐसी 
भाषा में लिखे हुए सुगम साहित्य के द्वारा ही जन-साधारण तथा 
सरंकारी अधिकारियों के बीच में सम्पर्क स्थापित हो सकता था 
क्योंकि अधिकांश भारतीय जनता की परम्परागत सांस्कृतिक भावनायें 
तथा देशानुराग ऐसी ही भाषा से अनुषिक्क थे । 

ठीक इसी समय अथोत्‌ सन्‌ १८०६ के आस-पास ईसाई मिश- 
नरियों ने अपना प्रचार-कार्य इस देश में संगठित रूप से आरम्भ किया । 
तदर्थ, इंजील का अजुवाद “नये धर्म नियम” के नाम से प्रकाशित किया 
- गया। धार्मिक प्रवृत्ति वाली हिन्दू-जनता लल्लूलाल के भागवत के 
आधार पर लिखी हुई “अमसागर” पर तथा मसुन्शी सदाछुख के “सुख- 
सागर? पर पहले से ही रोक चुकी थी, क्योंकि उन दोनों ने लोक-प्रिय 
धार्मिक साहित्य स्वे-प्रिय तथा अचलित भाषा में उनके सामने रख 
द्या था। उस प्रकार की रचनाओं के सामने एक विदेशी ईसाई-मत 
के घा्मिक्रे मंथ हिन्दी में रूपान्तरित किये जाने पर भी उस भारतीय 
जनता को आहृष्ट नहीं कर सके । ईसाई लेखकों ने फिर भी उन्की रुचि 
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अपनी ओर खींचने के उद्द श्य से अपनी भाषा में ठेठ बोल-चाल के 
*शब्दों का पुट भी चढ़ाया । इसका एक अच्छा उदाहरण लीजिए $--- 
“बियारी स्रे उठ कर ( यीसू ने ) अपने कपड़े उतार दिये और 
अगोछा लेकर अपनी कमर बाँघी” । 


पर पादरियों की भाषा भारतेन्दुकालीन गद्य की भाषा के तथा 
साधारण जनता कौ बोली के निकटतर होने पर भी साहित्यिक प्रयोग 
के अनुकूल सिद्ध न हो पाई । भाषा का स्वरूप भी उसके द्वारा निश्चित 
न हो पाया । 

इसी बीच में उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वांध में सन्‌ १८३५ में कचहरी 
तथा सरकारी लिखा-पढ़ी के काम में 'उद्‌ ? का व्यवहार होने लगा, 
क्योंकि गदर का दमन करने के बाद बवृटिश सरकार ने अपनी सत्ता 
स्थायी रूप से जमानी शुरू की और राज्य-संचालन-सम्बन्धी सभी व्यवस्था 
पक्की तौर से निधोरित की । भाषा का सवाल इसी से उन्हें ते करना 
पड़ा । यह हिन्दी का एक संकट-काल था। कचहरी के मुसलमान, 
कायस्थ अहलकार तथा पढ़ें-लिखे सरकारी नौकरी के लोलुप द्विन्दू उर्दू - 
फ़रारसी की हिमायत करने में तत्पर हो गये। यों भी शिक्षित-वर्ग की 
आपस की शिष्ट बोल-चाक में उद्‌-प्रधान “खड़ी बोली? का प्रचार था | 
सरकारी प्रश्नय भी इस “खड़ी बोली? को मिला ही हुआ था। 


परिमाणस्वरूप उस समय शिक्षा-सम्बन्धी जो योजना सरकार की. 

पल 

+ देखिए स्व० पं० अयोध्यासिंह जी उपाव्याय कृत “हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य का इतिहास? प्रृष्ट ६४७ (स्॑ं० १६६७ ) 
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| ओर से बन रही थी उसमें भी उद्‌ -फ़ारसी वेष में सजाई हुई भाषा को 
स्थान मिलने ही वाला था कि तत्कालीन हिन्दी-प्रेमियों ने अपनी आवाज 
उस बीहड़ भाषा के विरोध में उठाई । 

राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह, स्वामी दयानन्द सरस्वती, 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पं० लक्ष्मीर्शकर मिश्र, प॑० ग्रतापनारायण मिश्र 
तथा अन्य देश-श्रेमी लेखकों ने तथा प्रचारकों ने हिन्दी के अस्तित्व की 
रक्षा करने में यथापम्भव अयल्व किया । तत्कालीन पन्नों तथा पत्रिकाओं 
में अनेक जोरदार हाप्य-व्यंग-पू्ण लेख भरे पड़े हैं जिनमें उद की 
धजियाँ उड़ाई गई हैं ओर हिन्दी का समर्थन किया गया है। परिडत 
लच््मीशंकर मिश्र भी राजा शिवप्रसाद की तरह शिक्षा-विभाग में इंस्पेक्टर 
थे । उन्होंने भी कई विषयों पर स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकें लिखी थीं। 
इन पुस्तकों में राजा साहब की खिचड़ी भाषा का एक अधिक सरल, 
सुबोध तथा परिमार्जित रूप मिलता है जिसे पढ़ने वाले तत्काल पद्दिचान 
सकते थे । किन्तु उनकी भाषा को “हिन्दुस्तानी? ही कह सकते हैं। मिश्र 
जी के सम्पादन में निकलने वाली “काशी-पत्रिका? में देवनागरी तथा 
फ़ारसी दोनों लिपियों में उस भाषा में लिखे हुए लेख निकला करते थे । 
गाँव के मिडिल स्कूलों में भी पाठ्य-पुस्तक्वों के द्वारा इसी अकार की 
हिन्दी का श्रचार होता था । 

इस शेली में फ़ारसी-अरबी के प्रचलित शब्द तथा मुद्दाबिरे ही होते 
थे, पर उसमें एक बड़ी आपत्तिजनक बात यह थी कि संस्कृत के तत्सम 
शब्द जान-बूक कर आने नहीं पाते थे । समय पा कर इस “हिन्दुस्तानी? 
आपषा का विरोध किया गया और स्वर्य मिश्रजी को भी लाचार होकर 
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अपनी शैली की संस्कृत शब्दावली से अधिकाधिक अललंकृत करना पड़ा । 

ये सब भ।षा सम्बन्धी क्रियायें तथा प्रतिक्रियाय उन्नीसवी शताब्दी 
के मध्य से पहले महायुद्ध तक निरन्तर प्रकट एवं अग्रकट रूप से चलती 
ही रहीं। हिन्दी और उद के झगड़े की नींव लगभग कई राजनेतिदर, 
सामाजिक तथा साम्प्रदायिक कारणों से पिछले युग में ही पड़ चुकी थी । 
“हिन्दुस्तानी? “दाल-भात में मूसरचंद”? की भाँति पीछे से कदी जिसके 
विषय में आगे चल कर विचार किया जायगा । 


गदर के उपरान्त हिन्दुओं में एक अभूतपूव॑ राजनैतिक चेतना तथा 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना प्रस्फुटित हुई। विदेशी सत्ता को 
उखाड़ फेंकने का जो सामूहिक प्रबल प्रयत्न भारतीय वीरों ने गदर के 
दिनों में किया था उसके विफल होने पर लोगों के दिलों में जातीयता 
तथा देश-प्रेम के भाव उमड़ उठे । इसी बीच में आयंसमाज ने अतीत 
आये-संसक्ृति को पुनरुजीवित करने का तथा पाश्चात्य सभ्यता से 
आक्रान्त होने से उसकी रक्षा करने के देतु शास्त्रार्थ, वाद-विवाद, 
लेक्चरबाज़ी तथा अचार-साहित्य की धूम मचा कर तत्कालीन जनता को. 
सजग कर दिया । 


उन्हीं दिनों ईसाई प्रचारकों ने भी देश के विभिन्न भागों में अशि- 
ज्षित तथा दलित लोगों को ईसाई बनाने का काम शुरू कर दिया था । 
इस दिशा से भी हिन्दू-समाज पर आधात पहुँचते देख कर आर्यसमाज 
तथा डसकी श्रेरेणा से पल्लवित हुए अन्य समाज-सुघारक अथवा रक्क 
दलों ने “हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान? का मंत्र उद्घोषित किया । 
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इसी प्रसंग में तत्कालीन मुसलिम ऋपुनरुत्थान के आन्दोलन पर भी: 
दृष्टि डालनी दै, क्योंकि उसकी ओरणा केवल सर सैयद अहमद अभृति 
मुसलिम-संस्कृति के उन्नायकों तथा महत्वाकांक्षी राजनेतिक नेताओं 
से नहीं मिली थी । उस: आन्दोलन को खड़ा करने का इशारा बृटिश 
सरकार से मिला था, जो अपनी कूट-नौति का संचार करके. मुग्रलकाल 
से पली हुई गंगा-जमुनी हिन्दू-मुसलिम सांरकृृतिक एकता को तथा 
दोनों के विचार-वाराओं के समन्वय को विलग करने में तत्पर थी। 
इसी नियत से अलीगढ़ कालेज में मुसलिम-संस्क्तति का अमेद्य दुर्ग 
बनाया गया । 

साथ ही साथ भारतीय रानेतिक्षेत्र में सरकार के कुचक में 
सांप्रदायिकता का बीज-वपन किया गया । सन १८८४ में कांग्रेस का 
जन्म होते ही हिन्दुओं के देशानुराग तथा उनकी सरकार-विरोधिनी 
भावनायें जो ग्रदर के बाद से अधिकाबिक श्रज्वलित होती आईं थीं, 
सामूहिक रूप में कांग्रेस के द्वारा पुजीभूत हो गई'। अब सरकार की 
आँखों में हिन्दू बग्मावत तथा कांति के मूतंरूप बन गये । उन्हें 
कुचलने के लिए धीरे घीरे एक चक्रव्यूह रचा जाने लगा । बस, इसी , 
वातावरण में आगे चल कर मचने वाले हिन्दू-मुसलिम दंगों तथा उन्हीं 
के साथ साथ उपजी हुई भाषासम्बन्धी हिन्दी-उदूं की लड़ाई की जड़े 
निकली थीं । द ह 

यहाँ यह बात स्मरण रखने की है कि सन्‌ १६१६ से महात्मा 
गाँवी के नेतृत्व ने कांग्रेस का कार्यक्रम ज्यों ज्यों क्रियात्मक तथा उम्र 


+* देखिए “लेडी मिटो की डायरी? 
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होने लगा, त्यों त्यों हिन्दुओं में निर्माकता, आत्म-विश्वास तथा देशा- 
मिमान अधिकाधिक जागृत होने लगा । उनके सन में अपनी भाषा, 
अपनी संस्कृति तथा अपनी वेप-भूपा को अपनाने की और उसका 

व्यापकरुप में प्रचार करने की प्रबल घारणा भी उत्पन्न होने लगी । 
महात्मा जी ने जाति-पाँति तथा सांप्रदायिकता के कारण देश की 
विखरी हुई संघ-शक्कि का एकीकरण करके विदेशी शासकों से लोहा 
लेने के हेतु खिलाफ़त और असहयोग-आनन्‍्दोलनों को मिलाने का 
अनुपम. प्रयास किया । कुछ समय के लिए हिन्दू और मुरालमान 
अवश्य कंधे से कंधा मिला कर राष्ट्रीय संग्राम में चले । किन्तु हिन्दू- 
मुसलिम-एकता की यह लीपा-पोती की हुई इमारत मुसलमानों की 
सींप्रदायिकता के घक्कोे से शीघ्र ही धराशायी हो गई। एवं देश भर में 
दंगों की धूम मच गई । अन्त में हिन्दू नेताओं को तथा हिन्दू जनता 
का बड़े से बड़े मुसलिम नेताओं में विश्वास उठने लगा। वे “अन्तर्शाका: 
बहिशेवा:? वाली बात पूरी तरह से उन नेताओं पर चरितार्थ होने लगी ॥ 
पर महात्मा जी ने हिन्दू-मुसलिम-एकता स्थापित करने के सम्बन्ध 
में कमी हार न मानी । एवं, उन्होंने इस उंदेश्य की पूर्ति का एक 
दूसरा रास्ता निकाला । इस बार उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को 
एक दूसरे की भाषाये सीखने का उपदेश देना आरम्भ किया । इसी 
हिसाब से वे “हिन्दुस्तानी? नामक एक नई भाषा का प्रचार करने लगे। 
तांत्पय यह है कि एक राजनैतिक स्वार्थ को संसिद्धि के लिए उन्होंने 

देश की राष्ट्रभाषा के अश्न को कांग्रेस के कार्य-क्रम में जोड़ दिया । 
“काँग्रेस को देश में राष्ट्रीयवा और राष्ट्रभाषा की समस्या सुलमानी 
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थी, . .इसी ...उलमन में हिन्दुस्तानी की सृष्टि हुई । गान्धी जी ने सोचा 
था कि “हिन्दी या हिन्दुस्तानी” कहने से मामला हल हो जायगा. . ,, . . 
--डाक्टर रामबिलास शर्मा ( “हिन्दीः--दिसिम्बर, १६४०) 

इसे काय्योन्वित करने के लिए कांग्रेस के तत्वावधान में तथा स्वर्य॑ 
'गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत रूप में “हिन्दुस्तानी” का प्रचार करने के निमित्त 
सन्‌ १६४२ से तथा उससे भी पहले से जो सभायें की गई और जो 
श्रोपेगएडा किया गया उसे सविस्तार वर्णन करने का स्थल यह नहीं। 
अन्यत्र यह सब लिखा जा चुका है और इसे कौन नहीं जानता ? इस 
प्रकरण में तो केवल “हिन्दुस्तानीः-आन्दोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
का दिर्दर्शन कराया गया है । “हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी? इस , 
विषय पर विस्तार से अगले अध्याय में विचार किया जायगा। 


हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी 


(२) भाषा-सम्बन्धी आन्तियाँ 

“हिन्दुस्तानी! नाम नया नहीं हैं। बहुत दिलों से “हिन्दुस्तान? से 
'सम्बन्धित पहनाव-ओढ़ावं, खान-पान, चाल-ढाल तथा भाषा आदि 
एतइं शीय सभी बातों का विदेशी जीवन-प्रणालियों से प्थकरण इसी 
शब्द से करते आये हैं । 

जैसा कि पिछले लेख में कहा जा चुका है भाषा के प्रसंग में “हिन्दु- 
स्तानी? शब्द का अयोग ३०० वर्ष पहले विदेशी यात्रियों ने किया था। 
उनके हिंसाब से यह भाषा उत्तरी भारत के सुसलमान बोलते थे और 
'समभते थे । यह हिन्दी का वह रूप सममना चाहिए जिसमें विदेशी 
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भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य था और जिसे आजकल “उदू? कहते हैं# । 
इस भाषा की सरकारी स्वीकृति और अचार सन्‌ १८०३ में फ्रोट विलियम 
कालेज में हुए थे | क्योंकि हिन्दू ओर मुसलमान लेखकों से अपनी अपनी 
माषाओं में अलग अलग पुस्तक लिखवाने की योजना उसी समय की 
गई थी । मलिक अम्मन ने 'ठेठ हिन्दुस्तानी ग्रुफ़्तगू में जो उद' के लोग 
हिन्दू-सुसलमान, औरत-मद, लड़के-आले खासोआम आपस में बोलते- 
चालते हैं? बाग्रो-बहार की रचना की । इसी प्रकार “्रेमसागर” लल्लूलाल 
ने तथा मुन्शी सदासुख ने 'सुखसागर” लिखे । उस समय तक मेरठ और 
आगेरे के इद्-गिद पढ़े-लिखे लोगों की साधारण बोल-चाल की फ़ारसीः 
की भलक लिये हुई भाषा का प्रचलित नाम “हिन्दुस्तानी? ही था। कहीं 
कहीं इस “हिन्दुस्तानी? अथवा “खड़ी बोली? को “बीच-बोली उदू? भी 
कहा गया है । 

अस्तु, उस समय ब्रजभाषा तथा “हिन्दुस्तानी? (उदू ) या “खड़ी- 
बोली” यही दो अचलित भाषायें थीं जिनका व्यवहार घरों में तथा 
साहित्यिक कृतियों में होता था । 

गुलेरी जी के कथनाजुसार “हिन्दू तो अपने घरों की प्रादेशिक और 
आन्तीय बोली, जिसकी परम्परागत मधुरता उन्हें श्रिय थी, में रंगे थे । 
विदेशी मुसलमानों ने आगरे, दिल्‍ली, सहारनपुर, मेरठ की “पढ़ी” 
भाषा को “खड़ी? कर अपने लश्कर और समाज के लिए उपयोगी बनाया | 


* शेयद्‌ इंशा के कथनानुसार “जो ल्फ़्ज तालीम के सिवा मुरव्यत्ञ 


न हो ज़बान उदू है? अथोत्‌ जिस भाषा का प्रचार केवल शिष्ट और 
सुशिक्षित समाज में ही हो । 
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इस प्रकार उन्हीं के मत से “उद्‌” कोई भाषा नहीं है, हिन्दी की 
विभाषा हैं । 

बात भी वास्तव में ऐसी है, क्योंकि आरम्म में जबसे खड़ी-बोली का 
एक परिष्कृत रूप साहित्यिक प्रयोग में आने लगा, तब से “नागरी? अथवा: 
“हिन्दी! का आकार-प्रकार भी ब्रजभाषा जी ओर से हटकर मुसलमान 
लेखकों के हाथों सुचिकरण की हुईं भाषा के अनुरूप होने लगा । भारतेनदु: 
हरिश्चन्द्र के समय तक “ हिन्दी” और “हिन्दुस्तानी? अथवा “उदू? में केवल-- 
मात्र लिपि का ही अन्तर था। वाक्य-विन्यास, सुबोधता, रचना-शेली 
आदि सभी विचारों से उनमें बहुत-कुछ साम्य भी था । 

किन्तु, जेसा कि “हिन्दुस्तानी” की ऐतिहासिक प्-भूमि का उल्लेख 
करते हुए कद्दा जा चुका है, १६ वीं शताब्दी में हिन्दू-मुसलिम सांप्रदा- 
यिंकता का बीजारोपण राजनेतिक रूप में होते ही भाषा-सम्बन्धी झगड़ें- 
बखेड़े भी खड़े होने लगे थे | भारतेन्दु तथा उनकी मण्डली से सम्बन्धित 
बहुत से हिन्दी लेखकों ने “हिन्दीः-आन्दोलन में ज्ोर-शोर से भाग लेना 
आरम्म कर दिया था । 

दूसरी ओर उद्‌-लेखकों ने और प्रधानत; मुसलमानों ने उदू में 
अरबी-फ़ारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग तथा उन विदेशी भाषाओं के 
व्याकरण एवं छुन्दशास्त्र तक का पूरा अनुकरण करना दुराग्रहवश 
प्रचलित कर दिया था। उन्होंने अपनी कविता में जायसी, रहीम, रसखान 
आदि पुराने मुसलमान हिन्दी-ऋवियों की चलाई हुई भाषा-संबंधी उदात्त 
परम्परा को एकदम छोड़ कर बुलबुल, नरगिस, केस, और फ़रहाद, 
यूसुफ़ और ज़लेखाँ से साहित्यिक रस खींचने की आदत डाल ली थी। 


( ६२ ) 

भारत में पोढ़ियों से रहने के उपरान्त तथा भारतीय सभ्यता के 
वातावरण में पलने पर भी वे अरब, मिल्ध तथा ईरान की चिड़ियों, फूलों 
तथा नदी-नालों के स्वप्न देखते थे, गंगा, यमुना, हिमालय, कमल 
तथा कोयल, हंस से उनका कोई साहित्यिक सरोकार ही न था। 

उद्‌ वालों की इस कुत्सित प्रवृत्ति ने कालान्तर में न केवल साम्प्र- 
दायिकता का प्रचार किया किन्तु भाषा-मेद भी बढ़ाया । एक समय 
ऐसा आया जबकि उदू हिन्दुस्तान के सुगलमानों क्री भाषा समझी जाने 
लगी ओर हिन्दी हिन्डुओं की । 

एवं, जिस प्रकार उदू वालों में उदू को दिंदी से उथक करके 
कठिन और दुर्बोध विदेशी शब्दों की भरमार करनी शुरू की, उसी प्रकार 
धीरे धीरे हिन्दी लेखकों में भी तदुरूप अतिक्रिया आरम्भ हुई। हिन्दी 
वाले भी बीन-बीन कर फ्रारसी-अरबो के बहु-पचलित तथा बोल-चाल 
में छुले-मिले शब्दों तक को निकालने लगे और उनके स्थान में संरक्षत 
के विकट शब्द काम में लाने लगे । 


मुसलमान लेखकों की इस कुचेष्टा, मूर्खता तथा दुरंगेपन के होते हुए 
भी हिन्दी के घुरन्धर साहित्य-सेवियों ने अपनी भाषा तथा साहित्य को 
समृद्ध बनाने के सहुद्दे श्य से निरन्तर इस गकार की संकुचित प्रवृत्ति का 
विरोध किया | दिवेदी जी तथा गेमचन्द आदि महारथियों ने खड़ी बोली 
के प्रचलित भावपूरों तथा व्यज्क मुहावरे वेघड़क अपनाये । उन्होंने इस 
श्रकार की भाषा का अचार करके हिन्दी में एक अनूठी शैली का प्रौढ़ 
और प्राशल रूप श्रस्तुत किया जिसके कारण उनके नाम सदैव अमर 
रहेंगे । प्रेमचन्द जी इस सम्बन्ध में स्पष्टटया अपनी राय यों दे गये हैं 





( ६३ ) 

कि “ऐसी ज्बान जिसके लिखने और सममने वाले थोड़े-से पढ़े-लिखे 
लोग ही हों, बेजान और बोमल हो जाती है । जनता का मर्म स्पश. 
करने की उसमें कोई शक्ति नहीं रहती । वह उस तालाब की तरह है: 
जिसके घाट संगमरमर के बने हों, जिसमें कमल खिले हों, लेकिन' 
उसका पानी बंद हो” । #एक ओर हिन्दी-लेखकों की भाषा-विषयक मनो-- 
वृत्ति इतनी विशद तथा उदार रही और दूसरी ओर उद्‌ वालों ने: 
अपनी भाषा को भारत-व्यापी बनाने का श्रयत्न न करके उसे अरबी-- 
फ़ारसी से लादना आरम्भ कर दिया। इस अकार डद्‌ से प्रेम रखने 
वाले हिन्दी-भाषियों तक के मन में धीरे-धीरे उस मुसलमानी भाषा के 
प्रति ग्लानि उत्पन्न होने लगी । 

बस यहीं से हिन्दी में दुर्बोध, संस्क्ृतगर्भित शेली का उत्तरोत्तर प्रचार 
. हुआ । इस पक्तपात-पूर्णों प्रवृत्ति का हिन्दी में भी प्रवेश होते ही भाषा 
की नेसर्गिक विकास-धारा के सागे में बढ़ी बड़ी चद्दानें खड़ी होने लगीं 
जिनका असर इन दिनों भी दै। इसी असंग में हिन्दू-मुसलिम-एकता कौ 
विकट समस्या जो स्वाधीनता-संग्राम के दिनों में देश के नेताओं के 
सम्मुख लगातार रही, स्मरण रखनी होगी । देश-वासी तथा नेता-गण 
बार बार सरकार से मोर्चा लेकर जेल जाते जाते अधीर हो रहे थे । 
उन्हें समय समय पर हिन्दू-सुसलिम भगड़े होते देख कर यही कटु अच्चुभव 
हो रहा था कि इसी एक साम्प्रदायिक वेमनस्य की ग॒त्थी सुलकाने से 
विदेशी शासकों को पराजित किया जा सकता है । 
अन्त में महात्मा जी की श्रेरणा से राष्ट्रभाषा-रूप में “हिन्दुस्तानो” 
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( छिं४ ) 
का प्रचार करने की चेशा प्रारम्भ की गईं जिसका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है । अब इस बात पर विचार करना है. कि वया “हिन्दुस्तानी? 
का प्रचार युक्तिसंगत है और क्या उस अकार की भाषा का व्यापक रूप 
में सवग्राह्म बनाना हिन्दी के लिए हितकर हो सकता है ? 


इस विषय में कई परस्पर विरोधी मत हैं । एक सम्प्रदाय ऐसे 
विद्वानों का है जिनकी यह अटल धारणा है ओर पहले से रही है कि 
हिन्दी का कल्याण इसी में है कि उसे विदेशी शब्दों की छुत से यथा- 
सम्भव दूर रखा जाय और संस्कृत के शब्द अविकलरूप में अथवा 
तद्भव-रूप में अधिकाविक मात्रा में लिये जावें। इसके अतिरिक्त वे लोग 
इस मत की भी पूर्णरूप से पुष्टि करते हैं कि आधुनिक काल के वैज्ञानिक 
शाजनीतिक, अर्थ-शास्त्रीय तथा मनोवेज्ञानिक विचारों की निरन्तर 
बढ़ती हुई ज्ञान-राशि को हिन्दी में सुचाद रूप से अभिव्यक्क करने के 
लिए ऐसे पारिभाषिक शब्द गढ़े जाये जो सीधे संस्कृत से लिये गये हों । 
आरम्भ में सम्भवतः ऐसी शब्दावली दुरूढ्व एवं भर्यंकर प्रतीत हो और 
माषा-शैलो भी रुखी और कर्-कठु जान पड़े । किन्तु शुद्ध-वादी 
भाषा-पशिडितों का यह कहना दै कि समय पा कर जब हम ऐसी भाषा 
खुनने अथवा पढ़ने के अभ्यस्त हो जावेंगे तब आज जो चीज़ हमें 
अरुचिकर सी मालूम होतीं है वही खुकर ओर हृदयप्राही लगने लगेगी । 

अब यह बात विचारणीय दै कि साम्प्रदायिक द्वेष तथा कृप- 
मण्डूकता से श्रेरित संस्क्रममयी भाषा-शैली जो शायद देश की 
वत्त मान परिस्थिति के अनुकूल ही हो, अपनी भाषा तथा साहित्य के 
भावी विकास-क्रम की दृष्टि से कहाँ तक हितकर सिद्ध हो सकेगी ।. इस 


( &४ ) 

सम्बन्ध में स्वर्गीय बाबू प्रेमचंद जी बड़े मा्के कौ बात कह गये हैं :- 
“यह ज़रूर सच है कि बोलने की भाषा और लिखने की भाषा 
में कुछ-न-कुछ अन्तर होता है । लेकिन हिन्दी लिखित भाषा सदेव 
बोल-चाल की भाषा से मिलते-जुलते रहने की कोशिश किया करती है... 
विद्वानों के समाज में जो भाषा बोली जाती है, वह बाज़ार की भाषा 
से अलग होती है। शिष्ट भाषा की कुछ-न-कुछ मयोदा तो होनी ही 

चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि उससे भाषा के अचार में बाचा पढ़े? # । 
वे कहते हैं कि विशुद्ध ओर लकड़तोड़ भाषा द्वारा हम “माषा-सुन्द्री 
को ( एक प्रकार से ) बन्द करके उसका सतीत्व तो बचा सकते हैं, लेकिन 
उसके जीवन का मूल्य दे कर” । सारांश यह दे कि जो शब्द बाहर से 
आकर हिन्दी में दूध में शक्कर को भाँति घुल-मिल गये हैं, अथवा यों 
कहिए कि आरम्भ में कुछ समय तक घर में टिके हुए अभ्यागतों को तरह 
रहते रहते अन्त में अपने सद्व्यवहार के कारण परिवार का एक अंग 
बन गये हैं, उन्हें निकाल फेंकना न केवल एक भारी भूल' होगी, बल्कि 
भाषा-सौश्व की दृष्टि से कुठाराधात होगा । यह इसलिए कहना पड़ता. दै 
कि किसी भी देश के साहित्य की उन्नति बहुत कुछ दूसरी भाषाओं से 
आदान-प्रदान पर दी अवलम्बित होती दै। प्रत्येक जीवित भाषा'समय 
समय पर अपने को प्रगतिशील तथा सम्पन्न बनाये' रखने के लिए अन्य 
भाषाओं से उपयुक्त और व्यज्लक शब्द उवार लेंने को तत्पर रहती है । 
यही नहीं उन्हें अहण करके यथावसर उन्हें समुचित' रीति से पचाने का 





+# देखिए प्रेमचंद जी का लेख “राष्ट्रभाषा हिन्दी और उसकी 
समस्‍यायें? । 


की, 


भौ प्रयल्ल करती है । उदादरणाथ अंग्रेज़ी में न जाने कितनी विदेशी 
भाषाओं के शब्द ऐसे अपनाये गये दें कि अब वे उसमें तल्लीन हो गये 
हैं। इसके सिवाय अँग्रेज़ी की भाषा-शेली पिछले ३० वर्षों सें परिस्थितियों 
अनुसार इतनी सीधी-सादी, साधु तथा असाद-गुण-युक्त हो गई द्वे कि 
१६वीं शताब्दी के ग्रंथों की भाषा अब बिल्कुल भद्दी, जज्ली तथा 
अटपटी मालूम पड़ती है । पर, हम अपनी हिन्दी को अत्यधिक जटिल 
एवं गृढ़ बनाने में लगे हुए हैं ओर लिखने-पढ़ने तथा साधारण बोल- 
चाल की भाषा के बीच में एक पुल बनाने के बदले एक खाई खोदने की 
तैयारी कर रहे हदें । 

इस संस्कृत-गर्मित शुद्ध भाषा-शेली की साम्प्रदायिक तथा राजनेतिक 
पृष्ठभूमि या आधार कुछ भी हो । हमें इस प्रश्न पर निष्पक्ष होकर एक 
साहित्यिक दरश्कोण से विचार करना है। 

महामहोपाध्याय श्री गिरिघर शमो ने, जो हिन्दी और संस्कृत दोनों 
के मार्मिक विद्वान हैं ओर जिनकी साहित्यिक सेवायें सभी पर प्रकट हैं, 
इस संस्क्ृतमय शेली के विषय में काक्मी सनन किया है । वे एक जगह 
कहते हैं :-- 

“आवश्यकतानुसार हिन्दी-भाषा में संस्क्ृत-शब्दों का अहण उपयोगी 
और लाभदायक है, किन्तु हिन्दी-भाषा को स्वथा संस्कृत ही बना देना 
लाभदायक नहीं दै"““**“जहाँ तक हो, हिन्दी में हिन्दी के द्वी प्रचलित 
शब्द ही रहें । काम न चलने पर संस्कृत के प्रसिद्ध और सरल शब्द लिये 
जायें जो कि हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल हों । जटिल समास और विकट 
तद्धित हिन्दो में लेने की प्रवृत्ति उचित नहीं मालुम होती?” । 


६ 

यह प्रवृत्ति वे इसलिए अहितकर सममते हैं कि इससे “हिन्दी का 
अपना भांडार लुप्त हो जायगा और भाषा साधारण भाषा से बहुत 
दूर चली जायगी? #। 

वास्तव में कुछ विदग्घ, मननापेक््य, विशेष साहित्य को छोड़ कर 
समम्त साहित्यिक रचनाओं का उद श्य जनता के हृत्तत तक पहुँचने 
का द्दी होता है । प्रसार ही उसका जीवन है । किसी वर्गविशेष तक 
सीमित रह कर साहित्यिक कृतियाँ न तो लोक-रक्षन कर सकती हैं और 
न उनके द्वारा समाज में साहित्यिक रुचि स्फुरित हो सकती है । अतएब, 
इन सब बातों को दश्टिगत करते हुए किसी भाषा क्राक्षेत्र संकुचित 
करना कभी भी श्रयस्कर नहीं हो सकता ३ । 

इस विषय पर अधिक कुछ कहने का अवसर नहीं है । 

अब “हिन्दुस्तानी” की धूम मचाने वालों के भाषा-विषयक सिद्धांतों 
का निरीक्षण करना दे । 

स्थूल रूप से इधर कुछ समय से तीन प्रकार की “हिन्दुस्तानी? 
प्रचलित रही दे | इन तीनों के नमूने जिन्हें “टकसाली?, “कृत्रिम” तथा 





# “वत्तमान हिंदी में संस्कृत शब्दों का ग्रहण? ( “नागरीप्रचारिणी- 
पत्रिकाः--वेसाष-कार्तिक, १६८६) 
| महापणिडत राहुल संक्ृत्यायन :-- 
“व्यथ द्वी संस्कृत शब्दों का हँसना या तो सस्ती पंडिताई 
ईदेखलाना है या भारी अदूरदर्शिता और हठबर्मी का परिचय देना दै” । 
(“हिन्दुस्तान”--) 


, 
अच्छी साहित्यिक हिन्दी? के नाम से संबोधित किया गया दे, इस 
पुस्तक के अन्त में “परिशिष्ट” के रूप में दिये गये हैँ आर उन पर संक्षिप्त 
टिप्पणियाँ दी गई हैं । 
रो 
ं 
जिसे कर्मबीर सुन्दरलाल, डाइटर ताराचनद, मॉलबी अबदुलहक़ आदि 


सबसे पहिले उस हिन्दुस्तानी की रूप-रेखा को परात्षा करनी 
विद्वानों ने महात्मा जी तथा पणिठत नेहरू आदि देश के अमुख नेताओं 
की प्रेरणा से रच-पच कर तंयार किया हूँ । इस प्रकार की कृत्रिम भाषा- 
शैली में हिन्दी में प्रचलित तत्सम शब्दों की तोड़-मरोड़ करके उन्हें 
हिन्दुस्तानी का जामा पहिनाया जाता है और फिर उनग्रे साहित्यिक 
सकंस कराया जाता है | उदाहरण के लिए, “बेष? की 'मेस?, “कारण? 
की “कारन?, “नित्यर का “नितः, गुण? को “गुन?, “अनन्त? को 'बे-अंतः 
बना दिया जाता दे । 


पर जहाँ एक ओर भाषा में सुबोधता लाने के लिए शुद्ध हिन्दी 
के प्रचलित शब्दों में उस प्रकार की काट-छट की जाती हूँ आर वाक्य- 
विन्यास में सादगी और रुपएता का ध्यान रखा जाता है, वहीं भयानक 
फ़ारसी-अरबी के शब्द भी दस दिये जाते हैँ । फलत: कहीं कहीं भाषा 
ऐसी ऊठ-पटाँग और न ेतुकों हो जाती है कि उसे पढ़ने को जी नहीं 
चाहता । ऐसी भीषण “हिन्दुम्तानो! का एक नमूना यह दे :--- 


“अँग्रेज़्ी हुकमत ने सिंफ्र दिन्दुस्तान की जनता की शआआज्ादी को 
ही नहीं दीना दे वल्कि उसने अपनी बुनियाद ही जनता के शोषण 
पर क्रायम, की है... इसलिए हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान को 


( £६" ) 
व्रिरेन से अपना: ताल्सुक् खत्म कर पूरा स्व॒राज्य या सुकम्मिल आज़ादी 
हासिल करनी चाहिए” । 
(“स्वाधीनता दिवस की प्रतिज्ञा?) 

» एक ओर उदाइरण देखिए :--- 

(अब, शांति क्रायम करने और हमेशा शांति से रहने के लिये 
यही एक गुर है कि पुरानी बातों को भुलाने की कोशिश की जाय और 
एक दूसरे को इल्जाम न दिया जाय, पुराने घावों को कुरेदा और 
खुज्ाया न जाय. क्योंकि कुरेदने से घाव भरते नहों, हरे होते हैं? । 

(“नया हिंद'--मई, १६४८) 

यह एक सीधी-सादी, साफ़-सुथरी भाषा अवश्य दे किन्तु निष्प्राण 

हे।। ऐसी भा में लिखे हुए लेखों से सहृदय वाचकों की साहित्यिक 

प्यास नहीं बुक सकती । साथ ही साथ “आधा तीतर, आधा बटेर? 

वाली मसल भी इस पर पूरी तौर से लागू होती दे, क्योंकि न तो वह 
हिल्दो वालों. को ही रुवेगी और न उदू वालों को । 

! पर!।हिम्दुस्तानी के परिषोषकों का एक अलग गुट्ट दे जो उस प्रकार 
की शुष्क बालकों चित तथा निष्प्रभ शेंली से तृप्त नहीं होते और जो उससमें 
सञ्गेवर्ता लाने के लिए बोल-चाल के सजीव, सुद्दावरे तथा सुप्रचलित 
तद्भव “शब्दों का प्रयोग बड़ी चतुरता से करते हैं। उनके वाक्यों 
में सुन्दर प्रवाह होता है और रचना-चमत्कार अथवा बाग्विलास भी 
आंच्छा होता है । इन सब बातों से उनको “हिन्दुस्तानी? में ऐसी साहित्यिक 
जीरुत। होती है जो हिन्दुस्तानी? के कट्टर विरोधियों तक को शायद 
अच्छी लंगें' | 


( १०० ) 
ऐसी सगर्स और सजीव भाषा के अच्छे नमूने प्रेमचन्द जी की 
म्वनाओं तथा लेखों में भरे पड़े हैं । 

“हिन्दुस्तानी क्‍या दै १? इस विषय पर प्रयाग-विश्वविंगालय के 
प्रोफ़ेसर रघुपतिसद्दाय ने “नया हिंद” के सितम्बर और अवद्धबर सन्‌ 
१६४६ के अझों में जो लेख लिखे हैं उनमें भी भाषा-लालित्य काफ़ी. 
है । इस सम्बन्ध में कि सुन्दर शैली कैसे बन सकती हैं वे अपने विचार 
यों प्रकट करते हैं :--- 

“बह भाषा तद्भव-प्रधान होगी । इसमें ठझेठ5 हिन्दी का ठाठ होगा। 

सुन्दर शैली वही दै जिसमें “कल्पना और भाव में रस हो, बल हो, 
लचक हो, संगीत को झनकार हो, चढ़ाव-उतार हो, सजीवता हो” । 
भाषा में सजीवता लाने के लिए बोल-चाल के शब्दों तथा मुहावरों 
को अपनाने का समर्थन. करते हुए वे ज़ोर से कहते हैं कि :--..जय तक 
हम इस गँवारपने में पड़े रहेंगे कि बोल-चाल के ठेठ शब्दों से बहुत 
ऊँचा साहित्य नहीं बन सकता या इन शब्दों से हम अपनी तहज़ीब या 
संस्कृति को चमका नहीं सकते तब तक हमें रची हुई हिन्दुस्तानी लिखना 
न आवेगा । ” (नया हिंद-अदद्बर १६४६) 
ऊपर के अवतरण में जिस प्रकार कौ सरल, सुबोध तथा सावारण 
बोल-चाल से मिलती-जुलती भाषा का प्रयोग हुआ, वही वास्तव में एक 
देश-व्यापी भाषा का स्थान ले सकेगी । हमारी भाषा-शेली भी उसी के 
द्वारा उचित रीति से सजीव तथा तरल बन सकेगी । अन्यथा यदि हम 
ज्शिक साम्प्रदायिक जोश ,अथवा प्रान्तीयता की भावना के वशीभूत 
होकर दिन्दी को संस्कृत के शब्दों से अ्रथवा नये गढ़े हुए प्रयोगों से लादने 


( १०१ ) 
लगेंगे, तो बड़ी भूल करेंगे। ऐसा करके हम वस्तुतः भाषा का घोर 
साहित्यिक रूप देकर उसे वाग्धारा से कोसों दूर पटक देंगे । यही नहीं 
उसे हम “जनता की शक्षिशालिनी? बोल-चाल की भाषा से अलग करके 
उसकी जीवन-प्रदायिनी शक्ति को नष्ट कर देंगे । 


यहाँ मेरा यह मतलब नही है कि उस प्रकार की मुहावरेदार, चलती- 
'फिरती भाषा सभी श्रकार के साहित्यिक प्रयोगों में समान रूप से उपयुक्त 
सिद्ध हो सक्रेगी । गम्भीर, आलो चनात्मक तथा विमशे-साहिंत्य के काम 
में तो तत्सम शब्दों से युक्त शुद्ध संस्क्ृत-गर्भित शेली ही अनिवार्य होगी । 
क्योंकि, हमारी विचार-घारायें तथा जीवन-आदशे तो उसी भारतीय 
संस्क्ृति में ढले हुए हैं जिनका समन्वय संस्क्ृत-साहित्य से हुआ है। 
हमारी हिन्दी भी भाषा-विंकास-कम के हिसाब से सँस्‍्क्रत से ही निकली 
दै। हमारी उपमाओं तथा हमारी चिन्तन-शेली सभी में इसी देश के 
जल-वायु, पशु-पत्ती, फूल-फल, देवी-देवता तथा जीवन-परम्परा का ही 
प्रतिबिम्ब मिलेगा । 

अब एक तीसरे प्रकार की “हिन्दुस्तानी! का उल्लेख करना है । 
उसका एक नमूना परिशिष्ट सें मिलेगा । वहाँ जो एक छोटा सा अवब- 
तरण दिया गया दै वह पं० जवाहरलाल जी नेहरू के एक भाषण से 
लिया गया है । वही वास्तव में उस तरह की हिन्दुस्तानी के एक प्रमुख 
प्रचारक भी कद्टे जा सकते हैं । 

एक स्वाधीन देश में जहाँ सेकद्रों प्राम्तीय आाषायें हैं और जहाँ 
'सेकडों वर्षों से ऑँग्रेंज़ी का साम्राज्य रहा हे, अन्तप्रोन्तीय व्यवहार के 
लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पिछले 


हक) 

१५, २० वर्षो से इस दिशा में प्रयल्लशील रही हैं। पहले दस उह श्य 
की पूर्ति के लिए “हिन्दी? का ही प्रचार किया गया। किन्तु जैसा कि 
“हिन्दुस्तानी आन्‍्दीलन? की ऐतिहासिक प्रष्टभुमि का दि्द्शन कस्त रामय 
अभी ऊपर कहा जा चुका हैं, एक विशेष प्रकार की विषम राजमेतिक हब 
साम्प्रदायिक परिस्थिति में आगे चल कर, “हिन्दी? के म्थान मे (हिन्द 
स्तानी? का प्रसार एक व्यवस्थित रूप में होने लगा । 

अरतु एक ऐसी भाषा गढ़ी जाने लगी जिसमें हिन्दी, उदू, अभ्ेज्ी 
सभी माषाओं के प्रचलित शब्द तथा ठंठ मुद्दावरा का प्रयोग होता ह,। 
हज़ार, लाखों की पढ़ी, अनपढ़ तथा अधकचरी जनता के सामने भाषगा 
देते समय वेसी गन्ना-जमुनी भाषा बड़े काम की होती थी। हिन्दू, 
सुसलमान, ईसाई सभी उस भाषा को समझ सकते थे । 


इस हिन्दुस्तानी को अधिक सुवोध बनाने के लिए वक्तागण जहाँ कहों 
कोई संस्क्रत के शब्दों का प्रयोग करते थे वहीं रूगे हाथ उनके सरल 
बोल-चाल के अथवा ग्रामीण पर्यायवाची शब्दों को भी बोल देते 

ऐसी “हिन्दुस्तानी? काफ़ी सरल, सजीव तथा स्वाभाविक होती ६ । 
उसमें वह कृत्रिमता तथा अनगढ़ता नहीं होती जो “हिन्दुस्तानी कलचर 
सोसायटी? के अन्ध्र-भक्कों की भाषा में होती दे । नेहरू जी वाली हिन्दु- 
स्तानी साहित्यिक भाषा नहीं है और न उसके द्वारा विदग्ब साहित्य का 
काम ही चल सकता है | साधारण अन्‍्तर्परान्तीय बोल-नाल, लिखा-पढ़ी 
के लिए तथा देनिक समाचारपत्रों के लिए बसी भाषा अत्यन्त उपादेय 
है, इसमें तनिक भी सन्देद्द नहीं हो सकता। 

“हिन्दी और हिन्दुस्तानी” के प्रश्न पर विचार करने के वाद अब 


६ 7०३) 
अन्त में इस बात का संक्षेप में निशय करना शे4 रह जाता है कि क्या 
“हिन्दी और हिन्दुस्तानी? का ज्षेत्र एक ही है और क्या इस विवाद-अस्त 

विषय पर कोई समझता भी हो सकता है? 
आज भारत स्वतंत्र है ओर सेकड़ों-हज्ारों बर्षों तक पराधीन रहने कें 
उपरान्त हमें अपनी सनातन काल से आई हुई आय-संस्कृति तथा सम्यता 
को म्लाडपोंक कर सुव्यवस्थित करके उसका विमल रूप सुरक्तित करने का 
अवसर मिला है | मुसलिम तथा अग्रेज्ी भाषाओं, विचार-पद्धतियों एवं 
जीवन-क्रम ने हमें इतना ५भावित किया है कि हम बहुत-कुछ अपनी 
सांस्कृतिक परम्पराओं से पराड सुख अथवा यों कहिए कि तटस्थ से हो 
गये हैं । ऐसी शोचनीय परिस्थिति में जब कि साम्प्रदायिकता, शंतीयता 
तथा प्रतिक्रियापूर्ण राजनेतिक भावनाओं के कारण अगणित रियासतों, 
विभिन्न मत-मतान्तरों, अनेक भाषा-भाधी प्रान्तों के द्वारा देश को एकता 
किन्न-भिन्न हो रही थी, स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ ही साथ भारत की शी घ्रा- 
तिशीघ्र राष्ट्रीय भावना के सूत में पिरोने के हेतु एक राष्ट्रीय भाषा को 
स्वीकार करना परम आवश्यक हो गया है । क्योंकि कोई देश अपनी 
राष्ट्रीय भावना को किसी विदेशी आपषा द्वारा न तो उच्षत कर सकता है 

और न अपनी सांस्कृतिक आत्मा को ही व्यक्त कर सकता है । 


| आप. 


भारत ऐसे देश में, विशेष कर पाकिस्तान के अलग हो जाने पर, 
राष्ट्रभाषा का पद उसी भाषा को मिल सकता है जिसे उत्तरी भारत 
की जनता साधारण रीति से समझ सके ओर दक्तिण भारत में भी जिसे 
पढ़े-लिखे लोग थोड़े से अभ्यास अथव। परिचय से जान सके । 

ऐसी भाषा हिन्दी ही हो सकतीं है । इस भाषा का प्राचीन साहित्य 
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बड़ा उत्कृष्ट है और आधुनिक साहित्य भी बड़ी तेजी से समुन्नत हो रद्दा है » 

कबीर, सुर, तुलसी, मीरा आदि सन्त कवियों के पढ्रों को गनेये 
लोग सारे देश में बढ़ी तल्लीनता और ग्रेम से गाते हैं। अहिन्दों शांतों 
के साहित्य-प्रेमी तथा रसिक-जन हिन्दी से अनभिज्ञ होने पर भी 
उन सन्‍्तों के गीत सुन कर मस्त हो जाते हैं ओर उनके भाव तक सम 
लेते हें। यह सब इसी कारण से हैं कि हिन्दी का जन्म तथा उसके संस्कार 
उसी संसकृत-भाषा से हुए हैं जिससे भारत की अधिकांश प्रान्तीय 
भाषाय निकली हैं । 

एवं, संघ्कृत-जनित होने के नाते राष्ट्रआाषा क्े रूप में ह्विन्दी का 
सम्बन्ध बंगला, गुजराती, मराठी इन सभी प्रान्तीय भाषा थीं से निकटतभ 
ही रहेगा । रही दक्षिण को भाषाओं की बात, सो संसक्षन-मूलक न होने 
पर भी उन में भी संस्कृत के अनगिनती शब्द भरे पढ़े हैं, और आर्स- 
संस्कृति की यहरी छाप उन द्वाविड भाषाओं पर भी लगी हैं । 

ऐसी दशा में बाबू राजेन्द्रथमार के शब्दों में, राष्ट्रभापा (हिन्दी) 

. संस्कृत से सम्बन्ध रखने वाली बँगला, गुजराती, मराठी भाषाओं के 

बोलने वालों में अगर प्रचलित होना चाहती हैं तो वह संस्कृत का आध्रय 
नहीं छोढ़ सकती । ?: 

यह सब कहने का सारांश यही निकला कि अम्तर्प्रान्लीय प्रचार 
अथवा देश-व्यापी राष्ट्रभाषा की दृष्टि से ऐसी ही हिंद) चल सक्रेगी 
जिसमें 'तद्भव”ः शब्दों की अपेत्ता 'तत्सम? शब्द अधिक हों, क्योंकि 


कफ: 








* देखिए, “हिंदी?-जूलाई १६४१ में ड]० राजेन्द्रप्रताद का लेख 
भारत की राष्ट्र-भाषा? । 
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जैसा कि स्वर्गीय पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय अपनी “बोलचाल? की 
'अस्तावना के पृष्ठ २३ पर कहते हैं, “हिंदी का व्यापक रूप संस्क्षत-गर्भित 
भाषा ही है? । 

पर, इस आभाषा-सम्बन्धी प्रश्न का एक दूसरा पक्ष भी है जिसका 
सम्बन्ध लिखित साहित्य से है । 

आजकल जब से पाकिस्तान की प्रबल प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति हिन्दी- 
लेखकों में उद्दौ्त हुई हे और मुसलिम-समभ्यता को योतक सभी बातों के 
प्रति द ष तथा घणा उत्पन्न हुई हे, तभी से हिन्दी और उदू का दन्द्र- 
युद्ध छिड़ा है।इस भाषा-विषयक संघषे के कारण ऐसी गर्मागर्मों जम 
उठी है कि राष्ट्र-भाषा और साहित्यिक भाषा तथा नित्य-अति की 
साधारण बोल-चाल और लिखा-पढ़ी की भाषा, इन तीन परस्पर अलग 
अलग चीज़ों की लोग श्रमवश एक ही में लपेटने लगे हैं । 


फलतः हिन्दी-संसार में एक अजीब हलचल-सी मच गई दे । अतएव 
भाषा का सवाल हिन्दू-सुसलिम-समस्या का ही एक अज्ञ बन गया दे । 
'इसी के परिणामस्वरूप बढ़े से बढ़े विचारशील विद्वान्‌ तक शुद्ध 
संस्कृतमयी हिन्दी के कट्टर पक्त॒पाती तथा समर्थक बन गये हैं । उन्होंने 
जोश में आकर पतन्र-व्यवहार, बोल-चाल ब्यथा सरकारी लिखा-पढ़ी आदि 
में भी क्लिष्ट और दुर्बाध हिन्दी के व्यवहार करने का अचार आरम्भ कर 
दिया है। ऐसा करते समय वे यह आभाषा-विकास-सम्बन्धी तथ्य भूल 
जाते हैं कि साहित्यिक शैली में तथा बोल-चाल और साधारण जीवन- 
व्यापार की भाषा-शेली में बड़ा भारी अन्तर रहता है। वे इस बात को 
भी स्मरण नहों रखते कि प्रत्येक भाषा का एक सरल रूप भी आवश्यक 
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साहित्यिक प्रचार भी समाज में होता हँ । उदाहरणाथ, प रहास-पू गु 
व्यंगात्मक लेखों में, जिनका मुख्य उद्द श्य मनोरखन-मात्र होता हैं, बोल- 
चाल के मुहावरे तथा विदेशी भाषागों के शब्दों का प्रयोग करता है 
पढ़ता हैँ, दर्योकि उन्हीं के द्वारा आषा में चटपटापन और चुभीलापन 
आता है। अन्यथा संस्कृत के जटिल शब्दों की लाकर रख देने से भाषा 
निर्जीब, बनावरी और कृत्रिम बन जातीं है ! यदि व्यंग करते हुए किसी 
के लिए कहूँ कि उनकी हवा बिगड़ गई? वो बात चोटीली जान पड़ेगा । 
“हवा? के स्थान पर “वायु अथवा पवन? का प्रयोग करने से सारा व्यंग 
नश्ट हो जायगा । 

श्री अयोध्यासिह जी उपाध्याय ने अपने सुन्दर अन्धथ चोल-चाल” 
में इसी विषय पर विचार करते हुए एक अच्छा उदाहरण दिया है मे 
साधारण बोल-चाल को सीबी-सादी भाषा में है :-- 

श्ाज में कबहरी से आ रहा था, एक चपरासी मुझे राह में मिला । 
उसने कहा आप से तहसीलदार साहब नाराज़ दें। आप ने अपनी 
मालगुज्ञारी अब तक जमा नहीं की, इसलिए वे बन-बिगड़ रहे 

इस उदाहरण में एक साधारण सी घटना सरल किन्तु प्रभावपूणो 
शब्दों में घरिष्रित की गई हैँ । “राह”, 'नाराज़ः, “शायद?, “चपरासी! ये 
सभी शब्द विदेशी हैं। और उनके ठोक ठीक पर्यायवाची कोई उपयुक्त 
शब्द हमारे पास नहीं । यदि दुराग्रहवश शुद्धता की मोंक में कुछ शब्द 
गढ़ने का दुष्प्रयल्ल करें तो भाषा भही और जटिल हो जायगी । भाव- 
व्यक्षना को दृष्टि त्रे सुगम विषयों पर लिखते समय तथा आपस के 
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व्यवहारों, बतोयों और घरेलू विषयों की चचो करने में हमें सरल और 
मुहावरेदार भाषा का ही सहारा लेना पड़ेगा, यह बात निर्विवाद ते है । 
५९५ पर हा, ५ 6 ल्‍ 

हा, दाशनिक, वंज्ञानिक, आलोचनात्मक पर्व इसी प्रकार के गहन 
विषयों का प्रतिपादन करने में प्रोढ़, उच्च, संस्क्ृत-गर्भित शेली ही काम 
दे सकती हैं। वहाँ न तो “हिन्दुस्तानी” साथ देगी और न हल्की मुहा- 
वरेदार ठेठ भाषा । 


५ 


अन्त में यहो निष्फ्ष निकला कि राष्ट्र-मभाषा के काम में आने वाली 
केवल शुद्ध हिन्दी ही हूं जिसे अन्य प्रान्त वाले तथा अन्य भाषा-भाषी 
सहज में सीख सकते हे, क्योंकि उनकी प्रान्तीय भाषाओं में और हिन्दी 
में यह बहुत बड़ी समानता है कि वे या तो संस्कृत स्रे निकली हैं अथवा 
उनमें संस्क्ृत के बहुत से शब्द अविकल रूप में आकर मिल गये हैं। 

पर, राष्ट्र-भाषा के हिसाब से जो बात मान्य होनी चाहिए, वह 
साहित्य-प्रचार तथा भाषोा-सोद्व के विचार से युक्षि-सन्नत नहीं हो सकती । 
यदि अपनी बात-चबीत से अथवा चिट्ठी-पत्रीं की भाषा से उदू , फ्रारसी 

नये विदेशी भाषाओं के चिर-प्रचलित और भावपुर्ण शब्दों और 
सुहावरों को अथवा ग्रामीण भाषा के सजीव शब्दों को निकाल देने की 
हम शपथ खा लें तो हमसे बड़े सूख दुनिब्रा में कहीं न मिल सकेंगे । ऐसा 
करके फूली-फली लहलहाती हुई साहित्यिक खेती पर हम निस्संदेह बज्पात 
करेंगे । हिन्दी-भाषा का लालित्य, उसकी सजीवता, तथा उसकी साहित्यिक 
आत्मा ऐसी श्रान्तिपूण चेष्टा से एकदम मुरममा कर निर्जीव सी हो जावेगी । 
भाषा तथा साहित्य का क्षेत्र साम्प्रदायिकता तथा द्वेष से परे है । 
उसमें देशी ओर परदेशी का विवेक नहीं होता। उसका द्वार निरन्तर 
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खुला रहता दे | संसार के सभी देशों के शब्द आ-आ कर उसके शरीर 
को पुष्ट और सुसज्जित बनाते हैं। कबीर ने “भाषा? को “बहता नीर? 
इसीलिए कहा हैँ कि उनके समय में हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्द 
बे रोक-टोक घुल-मिल रहे थे और उसकी व्यतता-शक्ति अक्छाविक 
बढ़ती जा रही थी । इन्हीं सब बातों के आधार पर इसे “ हिन्दी,उदू, आर 
ड्िन्टस्तानीः के प्रश्न पर व्यवस्वित-चित्त होकर सोचना चाहिए। केवल 
ज्ञणिक संकुचित मनोदत्तियों के फेर में पड़ कर ऐसा कोई निर्णय न कर 
बेठना चाहिए जिससे हमारी भाषा की भावी उन्नति और विकास के मार्ग 
में व्याघात पड़े | + 


सिनेमा तथा रेडियो की भाषा 
सिनेमा की लोकग्रियता तथा उसका दृश्य ओर अदृरय 
रूप में गय-शेली पर प्रभाव 


सिनेमा आधुनिक संसार में शिक्षित तथा अशिक्षित सभी कोटि की 
जनता के मनोविनोद का अच्छा साधन दहै। दिन भर के कड़े मानसिक 


'#छक. 





संकक 


# देखिए श्री भदन्‍्त थ्ानन्द कोशल्यायन का मत :-- 





“जिस भाषा में भी हम अपने को अधिक से अधिक अच्छी तरह 
व्यक्त कर सकते दें ओर जिस भाषा में बोलने-लिखने के हम उन लोगों के 
अधिक से अधिक निकट पहुँच सकते हैं---जिनके निकट पहुँचना हमारा 
कतेव्य दै--.तसी भाषा में बोलना-लिखना हमारे लिए दौक है, अर्थात्‌ 
'बही हमारी साहित्य-भाषा दै? । ( आजकल-वार्पिक अंक १६४८ ) 
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अथवा शारीरिक परिश्रम के बाद सिनेसा-घर में मन बहलाने तथा जीवनः 
की चिन्ताय॑ भुलाने की अच्छी सामग्री मिल जाती है। सभी प्रकार के. 
सामाजिक जीवन की छोटी से छीटी घटनाओं तथा पेचीद से पेचीदा सम-. 
स्याओं को लेकर कहानी-लेखक ओर चित्र-निमोता गानों, सम्भाषणों तथा 
भाव-भद्जी के द्वारा जीवन के चलते-फिरते चित्र मनोहारी रूप में अज्डलित- 
करते हैं। किन्तु चरित्र-चित्रण, कथा-स्तु, घटना-चक्र आदि सभी तत्वों 
का व्यवस्था-क्रम अभिनय-कला की दृष्टि से बहुत कुछ वेसा ही होता हैं 
जैसा कि नाटक में होता है । 

एवं, नाटक के पात्रों के हृदूगत भावों का स्पष्टीकरण करने के द्वेतु 
जिस प्रकार को मममस्पर्शी, चटपटी और चुमीली भाषा का संलापों में 
प्रयोग किया जाता है, चेसी ही भाषा सिनेमा की कथाओं में भी रखनी 
पड़ती दे । क्योंकि, सिनेमा-कला भी दृश्य और श्राब्य दोनों में परिगणित 
करनी चाहिए । उसका तात्कालिक प्रभाव दशकों पर पड़ता है, जो केवल 
गाने सुनने अथवा बात-चीत सुनने नहीं आते । अभिनेताओं को वेष-भूषा 
तथा उनका रूप-सौन्दय देख कर अपनी आंखों को तृप्त करने की भी उनकी. 
लालसा होती ही दे । 

चित्र देख चुकने के बाद अधिकांश दर्शकों के मन में नायक-नायिका' 
के भावावेग से उमड़ती हुई रसीली बात-बीत « ( तथा उनके हाव-माव ) 
गू'जती रहती है। उनके गाये हुए गानों की स्वर-लद्दरी उन्हें इतना' 
उद्दे ल्ित कर देती है कि वेवही गाने एकान्त में, स्नानागार अथवा, 
अँतरह मित्रों के बीच गुनगुनाते रहते हैं । 

कई चित्र साधारण जीवन के अनुभवों को ऐसे यथार्थ रूप में प्रतुस्त' 
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करते हैँ कि उन्हें देख कर दर्शक मुग्ब हो जाने हैं। कहों कहीं प्रचलित करी- 
तियों का दिग्दशशन हात्य अथवा व्यज्ञ के रूप में कराया जाता है, जिससे 
सनन-शील जनों की हृदय-मं थन अथवा शात्न-निनन्‍्तन दी धरा मिलनी ्ं | 

घामिक चित्रों से इसी प्रकार बार्मिक अवन्तिवाली जनता की एक 
पिशवप प्रकार का थआान्तरिक आनन्द मिलता है । 

तान्पय यह दे कि सिनेम्ा-वित्र का छकथानक चाहे जिरा प्रकार छत 
हो, उसका वास्लबिक प्रभाव अधिनय-क्ोशल तथा भाषा-चमस्दार पर 
ही अवल्म्बित रहता हैं | इस असंग में इसमें टरसी बात पर विचार करना 
अभिपग्रेत है कि पिछले ३० वर्षों में मूक द्ाया-चित्रों के रामय से लेकर 
बोलते निश्रों की इस ग्रोद् अबम्था तक सिनेमा के पात्रों की बात-चौत ही 
भाषा में केता अन्तर पड़ा है। साथ ही साथ यह भी विधारणीय दें कि 
सिनेमा की लोक-प्रियता तथा व्यापत्र अचार के फतल-स्वहूपष गाड़ित्यिक 
हिन्दी-गद्य की रूप-रेखा कहाँ तक प्रभावित हुई हें । 

जिस समय हम “सिनेमा? को आायस्ढईप! कहा करते थे, डस समय 
ज्यू अल फ्रो उ? कंम्पनी सूर विजय नाटक कंपनी? आदि नाटक-मर लिखें, 
आगरा हश्न, नारायणप्रसाद, बिताब?, राषेश्याम आदि के लिखे हुए 
सामाजिक, रोमैंटिक, घार्मिक, परिहासपूर्ण तथा इसी प्रकार के हल्के 
नाटक खेला करती थीं। उनकी उद्दे श्य केवल जन-साधारण का मनोविनोद 
करना था। जटिल सामाजिक समस्या्रों पर गम्भीर आलोचना करने से. 
उनका कोई, किसी प्रकार का सरोकार न था । यही कारण था कवि उनकी 
भाषा उस समय के पढ़े-लिखे तथा अनपढ़ सभी प्रकार के लोगों की रूप 
के अनुकूल उद्‌ से मिलती जुलती होती थी । 
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डस समय के नाटकों की भाषा में कई विशेषतायें होती थी । उसमें 
कविता का सा रसीलापन होता था, लय होता था तथा शब्दों का हेर-फेर 
होता था। कहीं कहों तुकबंदी तथा झनकार तक होती थी । “शीरीं 
फ़रहाद? लामक नाटक की यह लाइन इस बात का अच्छा उदाहरण है :- 
“किताब देख चुकीं, अब ज़रा इधर देखो? देखिए, इस उल्षि में 
कितनी “'मादकता? तथा “चुलबुलापन? हैं। साथ ही साथ, वास्तविक 
गदय-शेैली से यह भाषा कितनी दूर है ? 
तत्काखीन नाव्य-कला से प्रेरणा पाकर सिनेमा के क्षेत्र में भी “लैला- 
मजनू ?, 'शीरी-फ़रदाद?, “आलम आरा?, तुकों हरः, 'सक्क प्र व, 'कृष्णा- 
सुदामा? वीर अभिमन्यु? इसी प्रकार के चित्रों की खूब धूम मची । इन 
चित्रों की कथा-बस्तु, संतलाप, गीत, अभिनय-ऋल्ला सभी में कल्पना, श्रेम, 
भक्ति, भावुकता इन्हीं का प्राचुयं रहा । पर भाषा में साहित्यिक सौड्टव तथा 
शालीनता का स्ंधा अभाव ही बना रहा । उनकी सफलता इसी तरह 
की फड़कती हुई, चुलबुली और चलती-फिरती भाषा के कारण ही हुई । 
घीरे धीरे अधिक सुशिक्षित तया समझदार लोग सिनेमा कम्पनियों 
में जाने लगे । दशक भी सिनेमा-कला की ओर अधिकाथिक आक्षश्ट 
होने लगे । इसी बीच में सिनेमा प्रोढ़ और विकसित होकर “बोलते-चालते? 
रूप में इस देश के अमुख _नगरों में प्रचलित हुआ । “बाम्बे टाकौज़?, 
“यू थियेटसे?, प्रभात” आदि कई अच्छी कम्पनियाँ भी खुलीं । “कानन- 
बी? शान्ता आपटे), हि्मांशुराय?, 'शान्ताराम?, *सहगल?, “अशोक- 
कुमार”, 'सोदराब मोदी?, पृथ्वीराज! आदि ने निर्देशक तथा पात्रों की 
दँसियत से सिनेमा-कला का एक दस काया-पल्ट कर दिया। दिन्दी के 
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अनुभवी तथा सिद्ध-हस्त लेखकों ने भी सिनेमा की कहानियाँ लिखनी 
शुरू को । “छुदशनः जी तथा 'अमचन्द? जी इस सम्बन्ध में विशेष रीति 
से उल्लेख्य हैं । 

पूरन भगत?, “ेवदास”, “चरढोदास”, “अछूत कन्या?, सीता”, 
'घरती माता?, “मिल मजदूर”, पुक्रार', 'मिलनः आदि अनेक सुन्दर 
चित्र तेयार होने लगे जो भारतीय सिनेमा-कज्ना के इतिहास में युग-परि- 
बतेनकारी समभे जाने चाहिए । 

इन चित्रों की भाषा बड़ी मधुर परिमाजित, संयत तथा हृदयगाही 
है। उसमें हमें आधुनिक हिन्दी की साक्र-छुथरी, प्रसादगुण-युक्त मुद्दा- 
विरेदार तथा व्यंजनापूर्णा शेली की अच्छी झलक मिलती दे । 


पिछले खेवे के नाटूपकारों की छिल्लेड़षन से भरी, उद्‌ मयी, असाघु 
भाषा कुशल सिनेमा निर्देशकों की देख-रेख में बनी तसवीरों के पास 
नहीं फटक पाई। बंगाली निर्देशकों ने विशेष रूप से भाषा को खदुलता 
तथा माथु की ओर ध्यान दिया । 

कपाल-कुरडला?, “अधिकार”, “यहूदों की बेटी! तथा अन्य चित्रों 
में भाषा का जो प्राज़ल रूप मिलता दे उसका श्रेय उन्हों बंगाली कला- 
विंदों को दहै। उन्होंने एक प्रकार से हिन्दी-भाषा को सिनेमा-संसार में 
एक बड़ा सुसंकृत और समीचीन रूप में प्रस्तुत करके पठित दर्शकों की 
रुचि सिनेमा-कला की ओर उत्पन्न की । एवं, शिक्षित-वर्ग में उच्चकोटि 
के चित्रों की क्र और माँग होने लगी । इसके सिवाय अदृश्य रूप में, 
हिन्दी-गयय की भाषा-शेली पर भी अच्छे चित्रों की भाषा का प्रभाव: 
अवश्य पड़ा होगा । 
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अस्तु, सिनेमा की लोक-प्रियता के कारण तथा उसके चित्रों के 
कथानकों, और भाषा में उत्तरोत्तर सुचारुता की अभिवृद्धि होने से दर्शकों की 
रुचि अभिनय के अलाधा भाषा की ओर भी भ्रदीप्त हुई । उच्च शिक्षा 
पाये हुए लोगों में सिनेमा-ग्ह में बेठे बेठे मनोविनोद श्राप्त करने के साथ 
साथ समीक्षा करने को प्रवृत्ति भी जागृत होने लगी। उनके आलोचना- 
त्मक विचारों से अवगत द्वोने के उद्द श्य से बहुत सी सिनेमा-कला- 
सम्बन्धी पत्रिकार्य निकलने लगीं । 

सारांश यह है कि साहित्य की दृष्टि से हिन्दी-ग्य को सिनेमा से एक 
बड़ा लाभ यह हुआ कि बोल-चाल की भाषा तथा साहित्यिक भाषा एक 
दूसरे के निकर्ट' आ.- गईं । यही कारण दे कि गत पन्द्रह-बीस वर्षों में जो 
उत्तम उपन्यास, कहानियाँ तथा निबन्ध आदि निकले हैं उनकी भाषा 
बड़ी सजीव तथा सुबोघ हे । 

सिनेमा ओर हिन्दी-गद्य का यह अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध सम्भवत: 
आगे चल कर हिंतकर सिद्ध हो । 

इन दिनों जेसा कि “हिन्दुस्तानी? वाले प्रकरण में कहा जा चुका है, 
पाकिस्तान की ग्रतिक्रिया के रूप में शुद्धता? का प्रमाद कितना अधिक. 
सवार हो गया हे। इसे नियमित तथा मयौदित रखने में सिनेमा-लेखक. 
बड़े उपयोगी होंगे । सिनेमा कम्पनियाँ घन कमाने की एक व्यावसायिक 
दृष्टि से प्रधानतः चित्र तेयार करवाती हैं। इसी से उन्हें अधिक से 
अधिक जनता को रुचि को दृष्टिगत रखना होता हे। वे चाहते हैं कि. 
चित्रों की कथा-वस्तु, उनकी भाषा, उनके गाने सभी इस ढँग के हें 
जिनसे साधारण दर्शकों को आनन्द मिले । 
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ऐसी दशा में पात्रों के कथनोपक्थन की भाषा सरल, मुद्दावरेदार, 
तीखी तथा सुबोध ही रखनी पड़ेगी । इस प्रकार को भाषा सुन सुन कर 
लिखित साहित्य में भी वेसी हो भाषा लोगों को रुचिकर द्वोगी । 
हाँ, एक बात और कहनी है। सिनेमा-संचालक पू"जीपति व्यव- 
सायात्मिका प्रवृत्ति के वशीमभूत होकर अपनी भाषा पर एक बढ़ा आपधात 
भी पहुँचा सकते दें । 


हमारे देश में जनता अभी निरक्षर और पिछड़ी हैं, और अधिकांश 
मजदूरी करके जीवन-निर्वाह करती है। दिन भर कठिन परिश्रम करने 
के बाद सिनेमा-गह में केवल अनोविनोद की नियत से ही वे जाते हैं । 
उनकी रुचि के अनुकूल ग्रायः ऐसे चित्र तैयार किये जाते हैं. जिनमें कृंद- 
काँद, मार-पीट, छेड-दाड़ तथा चुट-पुट गाने ही होते हैं और निम्न-कोटि 
की प्रेम-लीला और भँंडेती होती दे । ऐसे चित्रों की भाषा भी असंयत, 
लचर तथा भद्दी होती है। 


पर अपढ़, लद्धगीवाहन पू जीपतियों के हिसाब से घन कमाना ही 
सिनेमा-कला का एक मात्र उद्देश्य होता हैँ। ऐसी दशा में, अच्छी 
से अच्छी भाषा लिख सकने वाले लेखकों की तथा विख्यात कल्या-म्मज्ञ 
निर्देशकों को बहुधा ऐसे रही चित्र बनाने में मूर्ख पू"जीपतियों को 
योग देना पड़ता दे । 

इस रूप में सिनेमा भाषा-विकास के मार्ग में कुछ हृद तक उस 


समय तक बाधक रहेगा, जब तक शिक्षा का व्यापक प्रसार देश में नहीं 


होता । 
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सिनेमा की भाषा के कुछ नमूने 
१ उदू-रंजित, चलती हुईं भाषा 
“ढिंढोरा? चित्र से :-- 
अनसुख--ये जुल्म है, सितम दे । खेर भर खून तो मेरा बह गया है और 
द नाम मिस मोहनी का। इसका खून खून है और हमारा खुन 
छापे की स्याही । यह बिल्कुल क़हर है, नाइंसाफ़ी दे । हमारा 
नाम क्यों नहीं लिखा। 
२ कुछ सुधरी हुईं भाषा 
“नया संसार! से :-+- 
आशा-«आप अपने ही बनाये हुए गीत क्‍यों नहीं गाते १ 
'पूरन--ओ, भला मैं क्या गीत बना सकता हूँ ! मैं कवि थोड़ा हूँ १ 
आशा--मुझे तो आप की सूरत देखकर मालुम होता है कि आप कवि हैं। 
पूरन---जी नहीं, मुझे कवियों से नफ़रत है। अगर दुनिया में कोई 
निकम्मा जीव दे तो वह कवि है । 
३ भावावेशपूर्ण काल्पनिक भाषा 


'पड़ीसी? से :--- 
गिरिजा--“हाँ? क्‍यों नहीं कहते १ कहो ! अब' तुम मेरी बन गई हो । मुहू- 
रत टल रहा है। कल का सूरज अभी सो रहा है। *****-वह 


देखो ! सप्त ऋषि हमें आशीवोद देने के लिए तय्यार खड़े हैं । 
तारों से सजा हुआ आकाश हमारे व्याह का मण्डप है। यह 
पेइ-पौधे इमारे व्याह के बराती और घराती हैं। यह बेलें 
हमारे व्याह को सखियाँ हैं । तुम सिफ् “हाँ? कह दो । 
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४ मुहाविरेदार, व्यंगात्मक भाषा (मराठी की छाया लिये) 
“संत ज्ञानेश्वरः से :--- 
बिठुल--हाँ, गीता में बताया हुआ, यह मलुष्य-चर्म आजकल के चालू 
धर्म के नीचे दब गया दें । 
ज्ञानेश्वर-.तो क्या, कोई फिर उसे ऊपर न उठायेगा १ इन ब्राह्मणों को 
ही जो धर्म के ठेकेदार हैं, वह घर्म लोगों के सामने रखना 
चाहिए । 
बिंट्ुल-- इसकी उन्हें वया जरूरत है ? मखमल के गद्टे पर लोटनेवालों 
को पत्थर पर चद्दर ओढ़ाने की क्या परवाह दें । 
४ अच्छी साफ सुथरी भाषा 
“हमराही? से 
अशोक---अगले इतवार को एक सभा और हो जाय । बड़ी भारी सभा 
बन्द करो । 
गोपा--अगली सभा में तुम्हारा आना ठीक नहों दे । 
( गोपा के पेर की ठोकर अशोक के लगती है ) 
अशोक---आप देख कर रास्ता नहीं चलती दें 2 
गोपा--श्राखिर चलें भो दो कैसे ? एक मिट्टी के पुतले को छोड़ कर 
.,..आसमान के चाँद को ताकने की ज़रूरत कहाँ ? क्‍ 
अशोक--खुश होकर किसी के हाथ-पाँव तो नहीं दृटते । 


रेडियो ओर हिन्दी-गच्च 
सिनेमा के साथ साथ रेडियो भी आजकल [शेत्ता और प्रोपैगंडा 
का एक महत्वपूर्ण माध्यम दहै। कुछ अंशों में तो रेडियो सिनेमा तथः 
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समाचारपत्रों दोनों पर बाज्ञी मारने वाला दे । निकट भविष्य में टेलीवि- 
जन का प्रचार होते ही घर बेठे लोग नाटक, सिनेमा तथा व्याख्यानों 
को देख-सुन सकेंगे । नाव्यगृह, सिनेमागरह अथवा समा-भवन में जाने 
को कष्ट न उठाना पड़ेगा । 


ये सब सुविधाय अभी. अप्राप्य होने पर भी रेडियो संसार भर की 
ख़बरें तत्काल सुना देता है। अखबारों में वे पीछे निकलंती द। इंसके 
सिवाय रेडियो द्वारा बढ़े बड़े विद्वान और विशेषज्ञ विभिन्न साहित्यिक, 
वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य विषयों पर समय समय पर 
मार्मिक भाषण देते रहते हैं। इसी अकार प्रसिद्ध गवेये मधुर गाने 
सुनाते हैं । 

ये सब विभिन्न प्रोग्रेम स्त्रियों, बच्चों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, कला- 
कारों, किसानों, मिल-मज़दूरों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, 
खेलाड़ियों तथा अन्य सभी श्रेणियों के श्रोताओं के काम के उपयोगी एवं 
रुचिकर विषयों पर एक निधोरित समय पर रेडियो द्वारा प्रसारित किये 
जाते हैं । एवं, सभी प्रकार के लोग रेडियो सुनते हैं और रेडियो उनके 
देनिक जीवन का एक आवश्यक श्रज्ञ अथवा यों कहिए कि उनका सहचर, 
शिक्षक तथा पथ-प्रदर्शक सा हो जाता हैं । बिन्पर पुस्तक अथवा अखबार 
पढ़े हुए अधिकांश लोगों को, जिन्हें अवकाश नहीं मिल पाता, रेडियो 
पका पकाया मानसिक भोजन प्रदान कर देता है। इस तरह आये दिन 
संसार भर की खबरें, प्रसिद्ध लेखकों के विचारों का निचोड़ तथा मनो- 
विनोद की परयोप्त सामग्री सुनने वालों को थोड़े से समय में सुलभ हो 
जाती हैं । 
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रेडियो के संवादों तथा भाषणों कौ भाषा वस्तुतः बेसी ही होनीः 
चाहिए जैसी कि अधिकांश श्रोताओं की समझ में शा जाये । पर भारत 
में यह भाषा-समस्या वत्तेमान परिस्थिति में कुछ कठिन सी है। यहाँ इतनी 
भ्रतीय भाषाये हैं, देश इतना लम्बा-चोड़ा है, कि “आल-इंडिया रेडियो” 
को बहुत सी प्रांतीय भाषाओं में अपने प्रोग्रेम प्रसारित करने का प्रबन्ध 
करना पढ़ता है। पर, हिन्दी का ही प्राधान्य रहना अनिवाये है, क्योंकि 
वही अपनी राष्ट्र-भाषा बनेगी ओर अन्ततोगत्वा वही अँग्रेज़ी का स्थान 
ग्रहण करेगी । इस प्रसक्ञ में हमें इसी विचार से यह देखना है कि “आल- 
इंडिया रेडियो? की भाषा-नीति का प्रभाव हिन्दी की गद्य-शेली पर अभी. 
तक क्या पड़ा है और भविष्य में क्या होगा । 

अभी पिछले १० वर्षों में वृटिश सरकार ने देश में हिन्दू-मुसलिम 
वेमनस्य तथा फूट के बीज बोने में जिन कुत्सित साधनों का उपयोग: 
किया था उनमें से रेडियो की भाषा-विषयक नीति भी थी । 

बुखारी-बन्घुओं के हाथ में आल-इंडिया-रेडियों सॉपकर हिन्दी कीः ै 
जो दुगति अँग्रेज़्ी सरकार ने कराई थी वह सभी को ज्ञात है । उन दिनों 
जो “हिन्दुस्तानी! आन्दोलन चल रहा था उसकी आड़ में बुखारी-बंघुओं 
ने फ़ारसी-अरबी वाली उद्‌ कान्प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया था। 
“पूरब”, “पश्चिम”! न कह कर “मशरिक़! और "“मग्मरिब का प्रयोग किया जाता 
था, “आमंत्रण? के स्थान में “दावत देना? ऐसे शब्द बेघड़क बोले जाते थे । 
यही नहीं, बहुघा उद्‌ -शब्दों से लदे हुए वाक्यों में शुद्ध ्ष॑स्क्षत के शब्द 
ऐसे बेतुके ढंग से हँस दिये जाते थे कि सुन कर हँसी और कोघ दोनों 
आते थे । 
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इस प्रकार को भद्दो हिन्दुस्तानों? में दिये हुए श्रोग्रमों से हिन्दी- 
भाषी श्रोतागण ऊब्र उठे थे ओर रेडियो को ओर से उनके जी उचटने 
लगे थे । उस ऊट-पटाँग भाषा का कोई बुरा अभाव तो हिन्दी-शेली पर 
नहीं पड़ा, किन्तु, हिन्दी-गद्य के विकास-क्रम को रेडियो-द्वारा इतने वर्षों 
तक वह प्रेरणा न मिल पाई जो अनुकूल रेडियो-्सश्वालकों के तत्वाधान 
में उसे मिली होती । 

अब स्वाघीन होने पर “आल-इंडिया-रेडियों? ने भाषा-सम्बन्धी एक: 
उचित प्रणाली का अनुसरण किया है| इन दिनों जिस भाषा का उपयोग 
किया जाता दे वह शुद्ध हिन्दी है। पर, उसमें क्‍ वह कछिश्ता भी नहीं होती 
जिसे द्विन्द वाले कम पढ़े लोग न समझ सकें । इसका प्रधान कारण यह 
है कि रेडियो वाले बोल-चाल के बहु-प्रचलित शब्दों तथा मुहावरों का 
यथासाध्य संमिश्रण करते हैं जिनसे दुरूहता नहीं आ पाती । 


इसके सिवाय रेडियो पर दी हुई सुचनाओं, संवादों तथा आलो- 
चनाओं की भाषा का वाक्य-विन्यास कभी ग्रुफित नहीं होने पाता । 
भाषा में सुबोधता, सरलता लाने के द्ेतु ये सब बातें प्रयत्नतः रेडियो- 
सश्चालक रखते हैं। रेडियो की भाषा को अत्यधिक स्थिर, विशद्‌ तथा 
टकसाली बनाने के लिए कोश बन रहे हें और रेडियों-धर में काम करने 
वालों को उपयुक्त आदेश तथा अभ्यास भी दिये जा रहे हैं। 

इस रीति स्रे रेडियों अपनी एक निधोरित भाषा-विषयक मीति के 
अनुरूप जिस प्रकार की सुबोष हिन्दी-शैल्ली का प्रयोग करेगा, वही समय 
पाकर जन-साधारण की बोल-चाल की भाषा बनेगो । इसका एक बड़ा 
महत्वपूर्ण परिणाम यह भी होगा कि प्रोपेगणडा के उद्दे श्य से जनतंत्र के 
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आग में समाज के सभी वर्गों तक विभिन्न विचारों को प्रसारित करने का जो 
काम्र रेडियो कर रहा है, उससे जनता रेडियो की पूरी दास अथवा भक्क 
बन जावेगी क्‍योंकि जेसे शात-दिन किसी सहचर के साथ रहते रहते, बात- 
चीत, चाल-ढा ल, वेष-भूषा तथा मनोइत्तियों से हम परिचित होकर उसके 
अभिन्न-हृदय से बन जाते हैं, .ीक उसी तरह घर के बेठके के एक कोने 
' में रखे हुए रेडियो के श्रति भी कुछ वेसी ही धारणा बन जाती है । 
अकेले में जो हमारे चित्त को बहलाता है, ज्ञान-वृद्धि करता है, देश- 
विदेश, के समाचार ला कर सुनाता दें और हमारी मातृभाषा में ही 
से बोलता हे, उस छोटी सी मंजूषा के प्रति हमारा स्नेह-बंघन हो जाता है । 

तात्पय यह है कि हिन्दी-भाषियों की भाषा-शैलौ रेडियो की भाषा 
निरन्तर सुनते सुनते निस्‍्सन्देह उसी के साँचे में वेसे ही ढल जावेगी 
जैसे कि भिन्न प्रान्तीय लोगों के पड़ोस में अथवा उनके संसर्ग से अपनी 
बोल-चाल में उन्हीं की बोली की रंगत स्वयमेव चढ़ जाती है । पर, 
इस दृष्टि से रेडियो वालों का. काम बड़ा उत्तर-दा यित्व-पूर्णा हैं. क्‍योंकि 
सिनेमा अथवा अखबारों की अपेक्षा रेडियो दिन-दिन अधिक लोक-प्रिय 
और व्यापक हो रहा है । 

हिन्दी-गच्य का भविष्य 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से आज तक हिन्दी-गद्य से आकाश- 
पाताल का अन्तर हो गया द्े। न जाने कितने लेखक हो गये हैं और 
उनके द्वारा अनेक प्रकार की शैलियों की सष्टि हुई है । 

अभी पिछले दस-पंद्रह वर्षों में हिन्दी में देनिक, साधाहिक तथा 
मासिक पत्र-पत्रिकाओं की अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। उनमें अर्थशास्त्र, 
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अनो विज्ञान, राजनीति-शासत्र, तथा सभी विभिन्न विषयों पर समय समय 
पर लेख निकलने हैं। इसके सिवाय सामयिक घटनाओं तथा आन्‍्दो- 
पलनों पर उनमें लगातार टीका-टिप्पणी भी की जाती है। इन सब बातों 
'से साधारण हिन्दी-वाचकों को परिचित करने के लिए अनेक नये शब्द 
भी गढ़े गये हैं। अच्छे सुयोग्य सम्पादकों की देख-रेख में प्रकाशित 
'होने वाले पत्रों में यह अंग्रेज़ी से हिन्दी में रूपान्तर करने का काम तथा 
उपयुक्त शब्दों को संस्क्षत से अथवा घरेलू बोलियों से हंढ़ निकालने का 
काम बड़ी सावधानी से तथा कुशलता-पू्वक हुआ है । एवं, समझ-बूझ 
'कर गढ़े हुए प्रयोग कहीं कहीं बड़े सुन्दर और हछृदयग्राही बन पड़े हैं। 
'इनके कुछ उदाहरण दिये जाय॑ंगे। 
किन्तु, अधकचरे और अनभिज्ञ सहायक-सम्पादकों ने बहुत से स्थलों 
'पर वास्तव में साहित्य-दत्या कर डाली है। उदाहरणार्थ, जून, सन्‌ 
१६४८ के “कानपुर” के एक देनिक पत्र में अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध मुहाबिरे सन 
“छ0कऋ्न ज्रांपी 9 आल 39000 ॥70 ४१6 77070? का हिन्दी 
अज्लुवाद “चांदी का चम्मच मुहं में लगाये पैदा हुआ? देख कर बढ़ा खेद 
हुआ । ऐसी अनर्गल भाषा “दैनिक? पन्नों में शायद इसी कारण निकल 
जाया करती दे क्योंकि अंग्रेज़ी में मिले हुए संवादों का जल्दी से जल्दी 
हिन्दी में अनुवाद करके उन्हें प्रेस में छुपने को यथासमय देने के लिए 
तो ठीक तरह से सोचने विचारने का समयाभाव रहता है । यही नहीं, इस 
महत्वपूर्ण काम के लिए कम वेतन पर सस्ते और अपरिपक्क कर्मचारी रखे 
जाते हैं उनसे घराटों काम भी लिया जाता द्ै । उन्हें पत्र-सम्पादन की 
यथोचित शिक्षा भी नहीं मिल पाती । ऐसे लोग पत्रों की भाषा 
सत्यानाश कर देते है । 
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इधर कई वर्षों से हिन्दी-संसार में एक प्रकार की अराजकताः 
भी फेली हुई है। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता । 
वअपनी अपनी डफली और अपना अपना राग? यही मचा हुआ है 
स्वर्गीय पं० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के बाद से हिन्दों के लेखक इतने 
बेनकेल तथा उच्छुछ्ुल हो गये कि भाषा की साधुता, शिश्ता, शुद्धता 
एवं टकसालीपन की ओर से वे उदासीन हो नहीं बन गये, बल्कि उनमें 
उद्दरडता और आत्माभिमान की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई । 

सन्‌ १६३० के आस-पास तो इस प्रकार के साहित्य को बाढ़ सी. 
आईं जिसमें कुरचि तथा अश्लीलता की भरमार तो थी ही किन्तु साथ 
ही साथ भाषा की छीछालेदर भी की जाती थी। “विशाल-भारत” के 
द्वारा इस कुप्रवत्ति का दमन करने की पूरी चेश बनारसीदास जी चतुववेदो: 
ने की। किन्तु, उनकी नहीं चली । 

'ासलेटी? साहित्य के विरोध में चतुबंदी जी ने जी खोल कर प्रचार 
तथा प्रहार किया | पर, द्िवेदीजी की सी ख्याति तथा उनकी सी घाक 
ओर उनका सा प्रभाव न होने के कारण साहित्यिक सफ़ाई और शासन. 
का काम उनसे न बन पाया । 

अब हिन्दी प्रौढ़ रूप में एक ऐसे संक्रमण-काल से निकल रहो दे कि. 
जिसमें उसे सर्वान्चीन तथा सुव्यवस्थित रूप देना आवश्यक हो गया है । 

अभी हाल ही में “हिन्दुस्तानी? की चोट खाकर उसे साँस लेने का 
अवकाश मिला. है । उसे राष्ट्रभाषा बनाने के उद्दे श्य से तथा साहित्यिक 
रूप में सब तरह से सम्पन्न बनाकर उच्च से उच्च शिक्षा का माध्यम बना 
कर एक निर्दिष्ट दिशा में ले चलना है। ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थिति में, 
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हमें सदा के लिए कुछ भाषा-विषयक सिद्धान्त ते करने हैं। लिपि, 
व्याकरण, वाक्य-विन्यास तथा शब्द-भाणयडार इन सभी दृष्टियों से जल्दी 
से जल्दी कुछ आवश्यक समस्‍यायें भी हल करनी हैं। ु 

इस प्रसज्ञ में हम “लिपि? आदि पर कुछ नहीं कहेंगे । केवल इसः 
विषय पर संक्षेप से कुछ कहना द्वे कि भाषा में लोच तथा व्यश्लननाशक्ि, 
बढ़ाने के लिए ओर “हिन्दुस्तानी? मनोबृत्ति के हानिकारी कुचक्रों से उसकी: 
रक्षा करने के लिए उपयुक्त नये शब्दों की रचना अथवा श्रचलित अन्य 
भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने में हमें एक सुस्पष्ट नीति स्वीकार करनी 
है । “हिन्दुस्तानीः-आन्दोलन की तल में कौन कौन सी विभिन्न असा- 
हित्यिक भावनायें समय समय पर काम करती रही हैं, उनका वर्णन, 
ऊपर किया जा चुका है। अब “चर्वित-चवबेण” नहीं करना है। रही, 
नये शब्दों के गढ़ने की बात । अभी तक नये शब्द गढ़ने का ठेका दैनिक. 
पत्रों के सम्पादकों ने तथा अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त किये हुए लेखकों: ' 
ने ले रखा था । जगद्व्यापी क्रान्ति के युग में तथा महासमर के दिनों 
में इतनी दरत गति से नई नई घटनायें घटित होती थीं, नये वेज्ञानिक, 
आविष्कार होते थे और अनेकानेक विचित्र विचारों का ग्रचार होता 
था कि उन्हें जनता तक पहुँचाने के हेतु चट.पट ऐसे शब्द बनाने पढ़ते 
थे कि जिनके द्वारा मूल ऑँग्रेज़ी-शब्दों के भाव बहुत कुछ प्रकट हो सकें । 

व्यवस्थित ढंग से इस अकार के अनगिनती शब्द गढ़े गये और 
उनमें बहुत से बेतुके भी हैं | कहीं कहीं तो गढ़नेवालों ने इस बात का 
बिलकुल ध्यान न रखा कि बहुत से विदेशी शब्दों के बड़े सुन्दर तथा 
सजीव पयोयवाची संस्क्ृत में घरेलू बोल-चाल की भाषा में अथवा 


हिन्दुस्तानी में भरे पड़े हैं । एवं, घर के जोगी की कदर न करके, हमने मूर्तावश “आन गाँव के? सिद्धोंकी पूजा की । 
+* ऐसे चिन्त्य प्रयोगों के कुछ उदाहरण लीजिए ;--.. 
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ऊपर दिये हुए श्रयोग कई तरह से खटकने वाले हैं। इनमें से कुछ 
अलुवादकों की असावधानी और जल्दबाजी के द्योतक हैं, क्योंकि अग्रेज्ञी 
अ्योगों को हिन्दी में रूपान्तरित करते समय वे मूल के अभिप्रेत अर्थ से 
कोसों दूर चले गये हैं। कुछ शब्द बिल्कुल श्रुतिकढ और भई हैं। 
“अम्तव्यू ह? लिखने वालों ने अंग्रेज़ी के [77:27 के मोह में फेस कर “अंतरः 
को बिना समके-बूमके। पकड़ लिया है और एक ऐसा शब्द गढ़ कर रख 
दिया है जो लगता तो अच्छा अवश्य दे | किन्तु बिल्कुल श्रथ्दे। ऐसी 
मनमानी करने से हिन्दी-भाषा का सत्यानाश होने की सम्भावना है # । 

“सावधानियाँ? तो एकदम विचित्र चीज़ है। “पिछड़ापन? भी ऐसा 
ही बेतुका और श्रतिकद्ठ है । 

कई शब्द ऊपर ऐसे ही मिलेंगे जो अयोग करने वालों तथा गदने- 
वालों की मनोबृत्ति पर प्रकाश डालते हैं। अपनी बोल-चाल की भाषा 
में उपलभ्य सरल और व्यश्लक शब्दों को छोड़ कर सीधे संस्कृत से खाकर 
उन्होंने नये नये शब्द रख दिये हैं। “आये नाग न पूजहीं बाँबी पूजन 
जाय? वाली बात याद आती है। इस असह्न में एक बात विशेष रूप से 
याद रखनी दे। ऑग्रेज़ी पढ़े-लिखे हिन्दी-लेखकों के हाथ में शअ्रभी कुछ 
समय पहले तक भाषा का रूप. विकृृत इस कारंण हो जाया करता था 
क्योंकि उनके दिमाग्रों में अ्रंग्रेज्ञ के ही शब्द तथा सुहावरे चक्कर काटते 
रहते थे । इसके सिवाय उनकी यह भ्रमपूरो घारणा सी बन गई थी कि 
हिन्दी को समृद्ध एवं प्रगतिशील बनाने के लिए अंग्रेज़ी से ही शब्द 


अब 





+ अन्तरिम सरकार” भी एक ऐसी हो शब्द-सुष्टि का नमूना है। 
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लाकर इकट्ठे करने की ज़रूग्त हैं। यही कारण है कि अंग्रेजी में सोचकर 
ओर आपडे के संस्कृत कोश को सामने रखकर नये नये शब्द गदढ़ने में 
बहुत से हिन्दी-लेखक जुट गये । 


वे यह भूल गये कि केवल अंग्रेज़ी के प्रश्नय से हिन्दी की स्वतन्त्र 
भाषा-शैली कभी नहीं बन सकती । जब तक हम अपने निज की साहि- 
प्यिक निधि को, जो विभिन्न प्रान्तीय बोलियों तथा ग्रामीण बोल-चाल की 
भाषा में बड़े सरस, सजीव और भाव-पूर्ण रूप में भरी पड़ी है, काट-छाँट 
कर सजाने का प्रयत्न न करेंगे, तब तक हमारी भाषा का अन्‍्तर्निहित 
सौन्दर्य कभी प्रस्फुटित न हो सकेगा । केवल अ्रँग्रेज्जी सरीखी विदेशी 
भाषा को मुखापेज्ञा करने से हिन्दी का शोल नथ्ट हो जाने की 
आशंका दे # । 


भाषा-कोविंदों तथा साहित्य-ममज्ञों का यह ध्येय होना चाहिए कि 
बे अपनी भाषा की समुन्नति के लिए नये नये विषयों का विशद्‌ रूप में 
प्रतिपादन करने के द्वेतु सब कहीं से उपयुक्त शब्द उधार लें अथवा समम- 
जूक कर नये शब्द गढ़ें | पर इसका यह अर्थ तो नहीं है कि किसी एक 
भाषा से ही अन्धाघुन्ध शब्द लेकर भरते जायें। अजुवादकों, पत्रकारों 
यथा स्वतंत्र लखकों को इस विषय में काफ़ी सतृ्क रहना चाहिए, क्योंकि 
आषा का बनना विगड़ना उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। आगे चल कर 
एक दूसरे अकर! 







'ण र्में “सिनेमा! तथा “रेडियो? के भाषा-सम्बन्धी प्रभाव 
'पर विचार कि | 


'2रकमेमननमज। २8 


जावेगा । आधुनिक संसार के वे दोनों बड़े महत्वपूर्ण 
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आविष्कार हैं। समाचारपत्रों की अपेक्षा बे जनता के अधिक सन्निकट. 
हैं, और उनके द्वारा बड़ी से बड़ी सामाजिक एवं राजनीतिक क्रान्तियाँ 
खड़ी हो सकती हैं। जनता को सभी सामयिक विषयों की जानकारी: 
करा के उन्हें जागरित तथा चेतन्य नागरिक बनाने के उद्दे श्य से उपयुक्त 
प्रोग्रेमों की योजना करके रेडियो द्वारा नये नये विचारों का प्रसार 
होता हे । 

यहाँ विषयान्तर होने के डर से अभी कुछ अधिक न कट्देंगे । ऊपर 
हम हिन्दी की भाषा-शेल्री को सजीव, सुचारु, व्यज्षक तथा सुस्पष्ट बनाने 
की दृष्टि से दो अकार के साहित्यिक कट्टर-पंथियों से सावधान रहने की 
सलाह दे चुके हैं। एक वर्ग उन साहित्य-महारथियों अथवा परिडतों का 
हे जो हिन्दी को संस्क्ृतमयी बनाने में कटिबद्ध हैं और दूसरा ऐसे, 
प्रचारकों का हे जो “हिन्दुस्तानी? की आड़ में अपनी भाषा का अस्तित्व. 
ही मिटाने पर तुले हुए है। 

हमें इन दोनों के बीच वाले मार्ग पर चलना ही हितकर हो सकेंगा। 
न हमें केवल संस्कृत का ही सहारा लेना हे, न उदू -फ़ारसी का और न. 
केवल घरेलू श्रान्तीय बोलियों का। किसी शब्द के ग्रहण करने अथवा 
निकालने में यही विचार रखना पड़ेगा कि वह प्रचलित हे था अप्रवलित । 
इसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि वह किस हंद तक अभिश्रेत 
भाव को या विचार-घारा को प्रकट करने में समर्थ है । भाषा के वाक्य- 
विन्यास की विशदता और तरलता तथा अवाह जिस प्रकार की शब्दा- 
वली से अधिकाधिक खुधर सके वही स्वीकृत होनी चाहिए । 


किसी नई राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक सर्भस्या से संबंधित 
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आलोच्य विषय पर विचार करते समय हमें साधारण बोल-चाल की 
घरेलू भाषा में कमी कभी ऐसे सजीव मुहावरे मिल जाते हैं कि जिनसे 
अच्छे पयोयवाची शब्द संस्क्रत में मिल ही नहीं सकते । ऐसी दशा में 
धाँवारू बोली? समझ कर उन्हें काम में न लाना बड़ी भारी भूल है। ऐसे 
बहुत से 'ठेठ”? भाषा के शब्दों को एक तालिका इस अध्याय के अन्त में 
दी जा रही दे । 

इसी प्रकार संस्कृत में भी न ज्ने कितने शब्द और मुहावरे मिल 
सकते हैं, जिनके तद्रप न तो नये शब्द ही गढ़े जा सकते हैं और न 
ओर कहीं मिल ही सकते हैं । सुन्दर गद्-शेल्ी तभी बन सकेगी जब हम 
जटिलता तथा निर्जीवता को दूर रखते हुए भाषा के “लोच? को बढ़ाने 
के लिए सब जगह से उपयुक्ष शब्द्‌-सामग्री बटोरने में लग जाये । द 
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यहाँ ऐसे थोड़ेसे साधारण घरेलू बोल-चाल में प्रचलित भावपूण 
और सजीव शब्द तथा मुहावरे दिये जाते हैं जिन्‍्दें हिन्दी में साहित्यिक 
व्यवहार में स्थायी रूप से स्थान देना हितकर द्वै। यही नहीं ये इतने 
हृदयग्राही हैं कि शुद्ध तत्सम शब्द उनके सामने फीके मालूम पड़ेंगे, 
क्योंकि उनके प्रयोग से भाषा-शैली में दुरूहता अथवा नीरसता आ जाने 
की आशंका रहेगी । 


छाती का पीपल 7ए९-४072 
भराडा फोड़ करना [0 ७&500$82८ 
मन-मोटाव /॥50708९/४४०7 770९2 


कुवाँ खोद कर पानी पीना 6 #_ए९ ह0ए विश्यार्द ६0 गराठपरत 
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बिना पंदे का लोटा 


'नव-बढ़ा (98४ 

बीरबल की खिचड़ी 

“लीपापोती करना 

बम्हनई 

गाद्दे-बगाहे (98पर्थाए 

'अकखडू 

गोलमटोल 

अपधेर, पोल ७४79922777९07 

| गंगा-मदार का साथ 

घाँधली 

काँइयाँ 5#7९ण ० 

कठमुल्ला ४४००4०४ ' 

खाऊ, कमाऊ, टिकाऊ 

संतमेंत (779(8 
_ ऐरे-ग्ररे 079, उगंलांर बात सिंथ्ाए 
अटकलपच्च अललटपू 4 5 70607 

ऊट-पटाँग 

सगुआ-भगुवा लिग्ाा8०-070 

चलताऊ ( काम ) [00976/27६, ॥0पा76०फएशाबा ए0ा< 


मीनमेख, शसपंज 


( १३१ ) 
सद्कलु्प-विकल्प 
चलती रक़म, चलतापुञज्ञों, घाघ 
श्गड़ ए६7३2८ए८।९॥०८ 
जड़-भरत छैपीक्ात . 
'बगुला-भगत 79790077€ 
शेखी 
द्रोपदो का चीर 
शिखरण्डी (93 (० 
मनगढ़न्त वाधशांएश' प्‌ 
घटराग, ममेला, मंमट 
मिली-भगति 
'टेढ़ी-खीर 
उड़ना ( चालाकौ करना ) 
'कानाफूसी 
चढ़ाऊपरी (>07फ्ब्पंप्ंणा 
लाग-डॉँट शाप ए द 
घरघुसा 
अड्भड़िया 
खुर-पेंच, तिकड़म 
ऊभड़-खाभड़ 
महादेव की बरात 
गोबर-गनेश 
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नाच-नचाना 
थोपना, मढ़ना ( दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी डालना ) 
चना लगाना [0 एप [6४ 
जी चलना, मन चलना 

मन-लहरी 

उधेड़-बुन 

घर करना 

दक्रियानूसी 

बुद्ध 

ज़बानी जमाखने 

काग़जी घोड़े 

चुनोती देना 


तालिका नं० २ 


नीचे कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द दिये जाते हैं जो बढ़े काम के हैं। ने 
इतने साथंक तथा भावपूर्ण हैं कि उनके बदले में हमें शायद ही और कहीं 
तद्र,प प्रयोग मिल सके। इस हिसाब से उन्हें अपनी भाषा के परिवार 
में एक सम्मानित स्थान देना होगा :--- 
किंवदन्ती 
दन्तकथा 
आकाशोी वृत्ति [77709५407(६ 
बेला 
जनश्रति 


( १३३ ) 

कृप-मरदूक 
प्रज्ञावाद 
स्वान्तः उुखाय 
येन-क्वेन प्रकारेण 
'नीर-च्षी र-विवेक 
निगन्ध किंशुक 
कराटकेनेव कणटकम्‌ 
विरारम्भ ( उतावलेपन में काम न करने वाला ) 
दौघंसूत्री 
'पल्लवग्राहि पाणिडत्य 
गजभुक्क कपित्य 
अनाविद्ध रत्न 
इब्नितक्ञ : 
अजागलस्तन 
किंकत्त व्य-विमूढ़ 
गतानुगतिक ( लीक पीटने वाला ) 
टिप्पणी :-- 

हिन्दी-वालों का संस्कृत का आश्रय लेना उचित और स्वाभाविक ही 
है, क्योंकि हमारी भाषा संस्क्ृत-जमित प्राकृत ख्रे निकल कर एक जनपद- 
अपभ्र'श के रूप में हमें मिली है। किसी पव॑त में स्थित उद्गम-स्थान 
से निकल कर जैसे कोई नदी आगे बढ़ती हुई कई छोटी-मोटी जल-राशियों 
को समेठती हुई एक विशाल धारा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक उसी 
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अकार हिन्दी भी संस्कृत से निकल कर कालान्तर में विभिन्न देशी-विदेशी 
भाषा-सामग्री की अपनी आहिका-शक्कि द्वारा हज॒म करती हुई अपने 
बतंमान रूप में विकसित हुई हैं । पर समय समय पर दूररी भाषाओं 
का संमिश्रण होने पर भी हिन्दी का मोलिक स्वरूप तथा उसको प्रकृति 
संस्कृत से मिलती जुलती है। भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं- तथा बविचार- 
घाराशों की कलक भी उसमें विद्यमान हैँ । इसीलिए हिन्दी का ऋमिक 
विकास संस्कृत स्रे ही सदेव अनुप्राशित होता रहेगा। जब अपने नये नये 
विचार प्रकट करने के लिए हमें उपयुक्त शब्दों की आवश्यकता होगी 
तब संस्कृत के अगाव वाड सय में ही हमें ग्रोते लगाने पड़ेंगे । 

पर संस्कृत से शब्द-याचना करते समय हमें इस बात॑ का स्मरण 
रखना होगा कि माता से माँगी हुई चीज़ की दुगंति न हो | जो शब्द 
हम संस्कृत से हिन्दी में उधार ले उनका आकार-प्रकार अधिक ' बिगंडने' 
न पाये, उनका अर्थ का अनर्थ न हो तथा व्याकरण-व्यवस्था उल्टी-सीवी 
न हो। ये सभी बात हिन्दी-लेखकों को निरन्तर सजग होकर व्यातन में 
रखनी होंगी । 

ठुभोग्य की बात हे कि जिन हिन्डी-लेसऊों को संस्कृत का ज्ञान नहीं 
है, वे संस्कृत से शब्द, लेकर बहुधा उनकी छीछालेदर कर डालते हैं। 
ऐसे बहुत से असाधु प्रयोग चल भी जाते हैं। इस समय जबकि देश 
ऑँग्रेज़ी शासन से विमुक्त होकर हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत 
कराने पर कटिबद्ध हो रहा दे और एतदथ हिन्दी को सब'गपूर्ण बनानें 
में लगा है, हमारा यह परम कत्त व्य है कि हम जो नये शब्द बनायें 
बहुत सोच-विचार कर बनावें । 
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भाषा-सम्बन्धी सभी समस्याओं पर बड़ी सूच्म दृष्टि से हमें विचार 
करना दे, निससे आगे चल कर उत्तरोत्तर हमारी भाषा संसार की दृष्टि 
में पूररॉरूपेश संयत, समीचीन तथा सम्पन्न प्रतीत हो। इसी लक्ष्य को 
सामने रखते हुए इस समय विद्वान भाषा-शास्त्रियों तथा भाषा-तलकझ्ञों 
को निर्मीक होकर असावधान तथा स्वेच्छाचारी लेखकों को मयोदित 
रखने के लिए कड़ी आलोचना करनी चाहिए यदि वे पथ-अश्रष्ट हो रद्दे हों । 

रामचद्ध जी वर्मा लिखित “अच्छी हिन्दी? # नाम की पुस्तिका 
इस दृष्टि से बड़े काम की दे । ऐसी और भी पुस्तकें तथा लेख निकलने 
चाहिए। 
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कुछ हाल ही में गढ़े हुए बेघानिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक. 

युद्ध-आलीन शब्द्‌ :--- 


अंग्रेज़ी शब्द हिन्दी का रूपान्तर 
७ ८070025९८ ९[८६८६४०708 . ' चुनाव लड़ना 
(१008705९४८प निवाचन्तेत्र 
[२८(८/८००ंघा०७, 7० ०१८०४८. मतसंभह 
83.00 4०४7८०४७2 वयस्क-मताधिका र, बालिग्र-मता धिकार 
()005060प007४४ वेघ 
(पा 70007 कटोती प्रस्ताव 


5ण0796०४९०४ए तुपढ७४०70 प्रक अरन 
8 । ९६ ६४ आलेख 
3४/८।९॥7९ एकीकरण 
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<377790|८6 विराम-संथि 
5ाते-उतो] 287९८०९८७६४..._ यथापू्ब समभौता 
४४7०7, ०59९वांधं0ा अभियान 
[9807 मुद्रा-स्फीत 
(008पा0/९€४ डपभोगी 
कए2 2700४07582 व्यक्तिगत उद्योगवाद 
(07067 €८0007ए महिमा-द्वब्य-मूल्य 
०7 धा३9707 राष्ट्रीयकरण 
()07070' नियंत्रण, कंट्रोल 
77076९९॥क्‍708 मुनाफ़ाखोरी 
(-ण०४ण7075 अ्रष्टाचार 
506९7772 7/9700८5 पोंड-पावना 
56(भ70997 व 0९ [एं7९2 जीवन-स्तर 
5प०-८क0४टां०प$ 8४९ अवचेतन मन 
82 870 अधिनायक-वाद 
(४7९(४८९ए० 2072८एए/४2८7५६_ कामचलाऊ सरकार 
छ9ल*6ए०्धंणा शिष्ट-मण्डल 
ठज़थाते प॑च-निरणय 
?070ए प्राथमिकता 
शिक्र्गीर]ं ए0ए2007020/ पटरी सरकार 
32-८7९९ धु वाघार वस-वर्षो 


पिा।व4-276790 ९ हथगोला 
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एाधात0प7700फए प्रभुत्व 
ि20720(४(070 पुनर्निवास 
४८000 आरांट [ए९वप्रशा(2४8.. आर्थिक विषमतायें 
टिप्पणी :-- | 

इस सूची में कुछ शब्द इतने सुन्दर- और उपयुक्त हैं कि उनके 
गढ़ने वालों को बिना साथुवाद दिये जी नहीं मानना । वे बनाने वालों 
की अनुपम सूक का परिचय देते हैं। “भ्रष्टाचार”, 'कामचलाऊ सरकार, 
“पटरी सरकार? विशेष रूप से उल्लेख्य हैं । “अधिनायक-वाद स्रे 'फ्रासिज़्म? 
का शाब्दिक अर्थ विल्कुल लुप्त हो जाता है। “व्यक्विगत उद्योगवादः 
तथा “महिमा-द्रव्य-मूल्य”ः बड़े भयद्लर ओर लम्बे-चोड़े हैं । पूरक प्रश्न? 
से कुछ और ही अर्थ निकलता है । इसकी जगह कोई दूसरा शब्द हढ़ 
निकालना पड़ेगा। 

इसी प्रकार “पुननिंवास! '२०४०ंजायध्रतणा।! का अधूरा पयौय- 
चाची है। अंग्रेजीं शब्द से केवल “बे घर को बसाने? का ही बोध नहीं 
होता । उसे सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत करने की सुविधा देने का भी 
अभिप्राय अँग्रे जी शब्द में निगूढ़ है । 

अन्त में यह कहना है कि यदि हिन्दीं-गद्य को सजीव बनाना है तो 
हमें उसका रुख़ यथासम्भव बोलचाल की भाषा की ओर करना पड़ेगा । 
इसी सम्बन्ध में यह भी विचारणीय दे कि अभी तक सब कुछ उन्नत 
होने पर भी हिन्दी-गद्य की भाषा में “गागर में सागर भरने? वाली शक्ति 
का अभाव है। थोड़ी सी बात को संक्षेप तथा चित्ताकर्षक ढंग से व्यक्त 
करने में वह असमर्य सी है। जो लेखक ऐसा करने का प्रयत्न भी करते 
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हैं उनकी भाषा ठुरूह हो जाती है। 'कारलाइल” ((:कए८) की यह 
उक्कि 0८6०7 98785 ठीड55०ए०वं 0 एण(9 यदि हिन्दी में 
यों अनूदित की जाय कि “बोली में कम घुले रहते हैं” तो उनका यह 
प्रभाव पढ़ने वालों के चित्त पर कदापि नहीं पड़ सकता । और अगर 
उसे 'बोली बानी कर्म-निशानी? बनावें तो उसमें चुभनेवाली शक्ति तो 
पहले से अवश्य अधिक रद्देगी, किन्तु कारला[इल के शब्दों का ओज फिर 
भी इस तुकबन्दी में न आ सकेगा । 

यह भविष्यदूवाणी की जा सकती है कि ज्यों ज्यों हिन्दी-गय का 
नये नये विषयों के प्रतिपादन करने में प्रयोग होगा और समयानुसार 
उद्‌, ऑँग्रेज़ी, देहाती सभी कहीं से उपयुक्त शब्द तथा मुहावरे लिये 
जावेंगे त्यों त्यों उसकी व्यज्नना-शक्ति प्रखर होगी । 


गद्य-शैल्ी का विवेचन 

# संस्कृत में एक. प्रसिद्ध उक्ति हे कि “एकश्शब्इः सम्यग्ज्ञातः 
सुप्रयुक्तः स्वगलोकेच कामघुकू भवति” अर्थात्‌ किसी एक शब्द के भाव 
का पूर्णो ज्ञान होने से तथा उसको समुचित स्थल पर प्रयोग करने से 
मनुष्य को मुंहमाँगी अथ-सिद्धि प्राप्त हो सकती है, चाद्दे वह इस लोक 
में हो चाहे स्वग में हों।इस एक छोटे से वाक्य में किसी संस्कृत के 
काव्यकार ने सबसे बड़े महत्वपूणों साहित्यिक सिद्धांत कक व्याख्या कर 
दी है। क्योंकि वास्तव में, किसी बात को व्यक्त करना इतना कठिन नहीं 


*# “इट्मन्धघे तम$ कृत्स्न जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्ययं ज्योतिरासंसारं न दौप्यते ॥ 
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जितना कि उसे उपयुक्त भाषा में व्यक्त करना है| इसके सिवाय भावों 
की विशद्ता और भाषी के सौश्व का सामंजस्य सुरक्षित रखने की शक्ति 
असंख्य लेखकों में से कुछ विरलों ही की होती है। इन्हीं कठिनाइयों 
का महाकवि भारवि ने अपने निम्नांलखित तीन श्लोकों में उल्लेख 
किया हैं :-.. 
 “विविक्ववशामरणा खुखभ्रतिः प्रसादयन्ती हृदयानपि हिषाम्‌ । 
प्रवतेते नाकृतपुएयकर्मणां. प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती ॥१॥ 
भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां मनोंगत॑ वाचि निवेशयन्तिये । 
नयन्ति तेघ्वप्युषपन्ननेपुणा गभीरमर्थ कतिचित्पकाशताम्‌ ॥२॥ 
स्तुवन्ति सुर्वीमभिषेयसम्पदं विशुद्धिमुक्क रपरे 'विपश्चित: । 
इति स्थितायां प्रतिपूरष रुचौं खुदुलभा सर्वेमनोर्मा गिर; ॥३॥2 
भारवि ने इन शब्दों में लेखकों की उस कठिनता की ओर भी इशारा 
किया है जिसका अनुभव उन्हें उस समय होता है जब वाचकों की रुचि- 
वैचित््य का विचार करते हुए वे किसी विशेष शैली का आश्रय लेते हैं । 
भाषा की सालंकारिता तथा सामानन्‍्यता दोनों में से एक भी समानरूप से 
सब वाचकों को पसन्द नहीं होते। किसी को निरी शाब्दिक मंकार से 
हो आनन्द प्राप्त होता है और उसके विपरीत किसो किसी की मनस्तुष्टि 
तभी होती है जब कि प्रबन्धों में भावपूर्ता रहती है । ऐसे लोग केवल 
शब्दाडम्बर से कभी तृप्त नहीं होते । 
परन्तु वास्तव में सच्चा भाषा-स्रेवी वही दे जो वाचकों की रुचि का 
थोड़ा-बहुत अवश्य ध्यान रखता दें, किन्तु जो उनको प्रसन्न करने ही 
के लिए अपना कतेव्य कमी नहीं भूल जाता | मतलब यह है कि जिन 
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लेखकों को लेखन-कला में सिद्धहस्तता श्राप्त करने का हौसला होता हैं 
और जो अपनी शेली में अपनी खास छाप छोड़ जाने की आकांता 
रखते हैं वे भाव-प्रद्शन मात्र की इच्छा से ही अपने ध्येय को सीमित 
नहीं करते । वे अन्य कलाकारों के सहश अपने मनोवेगों तथा विचारों को 
जनसाधारण के सम्मुख उपस्थित करने का उद्देश्य तों रखते ही दें, 
साथ ही साथ वे अपनी भाषा को कला की रुखानों से सुचिकण बनाने 
का भी ध्यान रखते हैं। 

जिस समय कोई लेखक भाव-व्यंजन-मात्र के उद्द श्य से ऊपर ऊँचा 
उठता है और शब्द-चयन तथा वाक्य-विन्यास का भी समुचित ध्यान 
रखकर अपनी लेखनी चलाता हें, उसी समय शेली अथवा स्टाइल 
(56£9]८) का जन्म होता है। अतएवं, किसी भाषा की लेखन-प्रणाली 
विचार-शून्य तथा निरुदे श्य लेखकों के हाथ खरे कभी परिमार्जित नहीं 
बनती । जब पं० वालक्ृष्ण भट्ट से मननशील लेखकों के चित्त में इस 
बात की गड़न हो जाती है कि “हिन्दी में ग्रोज़ (गय) है ही नहीं? और 
इसी लिए समझ बूक कर उत्कृष्ट गद्य को रचना करनी चाहिए, तभी 
सुधर शेली का, जिसे स्टाइल कहते हैं, आविर्भाव होता है । 

संस्कृत के प्राचीन साहित्य-म्रमेज्ञों ने शेली की समस्याओं पर काफ़ी 
विचार किया है। यद्यपि लगभग ८ वीं शताब्दी तक “साहित्य? शब्द का 
प्रयोग उस व्यापक अथ में नहीं हुआ जिसमें वह अब होता है, और क्या 
गद्य, क्या पद्य सभी को गणना “काव्य? में होती थी, तथापि उन्होंने 
“काव्य” की मीमांसा करते हुए, शाब्दिक छान-बींन खूब कर डाली थी। 
काव्य के विषय में जो जो गुण और दोष उन्होंने दिखाये हैं वें गद्य-शेखी 
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पर भी अधिकांश में घटित हो सकते हैं #। क्योंकि, कविता और गये: 
वस्तुतः एक हैं; दोनो ही “शब्द-ब्रह्म की उपासना के साधन हैं और 
दोनों ही के द्वारा सहृदय पुरुष अपनी ईश्वर-प्रदत्त वाक्शक्ति को छुसज्जित 
रूप में प्रत्यक्ष प्रकट करते हैं। लय और सुर केवल कविता के ही उपादान: 
नहों हैं । गय में भी वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं और चतुर भाषा- 
ज्ञानियों की उंगली तुरन्त उन पर पढ़ जाती है । 

किसी भी काव्यमय अथवा गद्यमय प्रबन्ध की शेली के दो मुख्य 
भाग होते हैं, भाव तथा भाषा । भावों के अन्तर्गत कई बातें होती हैं। 
लेखक की विचारशीलता, काल्पनिक क्षमता तथा मनोवेग इन तीनों काः 
परिचय एक साथ उसके लेखों की रचना से होता है। अथोत्‌ जिस लेखक. 
की रचनाओं में न तो केवल विचारों की ही भरमार होती द्वै न काल्पनिक. 
उड़ान ही का आधिक्य रहता है और न केवल आवेशपूर्णता से ही सारे. 
वाक्य सराबोर रहते हैं; उसी की शेली उत्कृष्ट मानी जाती है । 

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि केवल उपयुक्त भाव-विषयक उपा- 
दानों की उपस्थिति से ही कोई साहित्यिक रचना सर्वान्नसम्पन्न कही जा 
सकती हैं। यदि उनमें शाब्दिक रूप-सौंदय नहीं तो उसकी वह भाव- 
पूर्णता ऐसी ही प्रतीत होगी जैसी कि विदुषी परन्तु कुरूपा स्त्री । यह. 
विवाद अनन्तकाल से चला आया हें कि कविता में कौनसी चौज़ 
अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, भाषा अथवा प्रतिपाद्य विषय । जगन्नाथ 
पंडितराज ऐसे कुछ लोग तो कहते हैं कि “रमणीयाथ प्रतिपादक: शब्द: 


गये कवीनां निकषा वदन्ति?! 
अथात्‌ , कवि की कवित्वशक्ति की कसौटी गद्य ही है । 
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कार्व्य” । वामनाचार्य जैसे कुछ लोग शेली को विशिष्ट पदरचना से 
युक्क रखना चाहते हैं । इसी श्रकार अगरेजी में भी कोलिरिज ने 825६ 
00:05 40 (7०४ 9९७४ 0766४? तथा ईड्िंकवादर ने "[:72९70४7५ 
274 ॥एंप्रए्ट एठठ9? इन उद्षियों में मी भाव पूणो और सजीव शब्दा- 
बली पर ज़ोर देकर इस बात का निदर्शन किया दै कि किसी रचना की 
मनोदारिता अधिकतर उसकी माषा से ही भ्रस्फुटित होती है। 

विचारों के प्रेमी लोग चाद्दे जितना अपने पक्त के समर्थन में चिल्लावें, 
अधिकांश साहित्यिक निरौयकों का यद्दी मत दे कि गद्य तथा पद्म दोनों 
'की हृदयग्राहिता शब्द-चयन पर ही निर्भर दहै। अतएवं अब गय-शेंली 
'का विवेचन करते हुए इस बात की गवेषणा को जावेगी कि भाषा किन 
किन रूपों में उसके चमत्कार की वृद्धि कर सकती दे । 

यदपि अँगरेज़ी में जो “स्टाइल” (50ए]९) शब्द द्वै उसका सा तद्रप 
भावपूरों प्योयवाची संस्कृत में नहीं दे, यद्यपि प्राचीन संस्क्ृत आचायों 
'ने “रीति? शब्द का प्रयोग किया है # | उस “रीति? से केवल किसी 
“लेखन-प्रणाली मात्र का बोध होता दे उससे इस बात की ध्वनि नहीं 
“निकलती कि जो लेखक जिस रीति विशेष का अच्चुयायी दे उस पर उसकी 
'वैयक्किक प्रकृत्ति अथवा उसकी मानसिक विशेषताओं की अविकाल 
'अतिच्छाया लगी होगी । 

हिन्दी-गद्य-विषयक कतिपय आवश्यक सिद्धान्तों की खोज करने के 
'लिए संस्कृत के साहित्यकारों के उन सिद्धान्तों का अवलम्बन करना 

अनिवाय है जो वे शैली के सम्बन्ध में निर्धारित कर गये हैं। भाषा के 


* पद-संघटना रीतिरह्नम्न॑स्थाविशेषवत ( साहित्यदपेणें ) 
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बिचार से मम्मट में तीन प्रधान शेलियाँ मानी हैं:.....गौड़ी, वेद्भी 
और पांचाली । इनमें से गौड़ी और वेद्मो मुख्यरीति से उल्लेख्य हैं । 

विशेष कर “गौड़ी? रीति ओजपूर शब्दावली से भरी होने से परुष 
या ककश समझी जाती थी। अर्थात्‌ “ओज? या “समासबाहुत्य” उसका 
'खास गुण होता था । 

इसी प्रकार “वेदर्भी” शैली दुरिडिन की परिभाषा के अनुसार “माधुय- 
व्यंजकैवगों: रचना ललितात्मिका? अर्थात्‌ माधुय-रस से युक्त होती दे 
और उसमें कोमल-कान्त-पदावली द्ोती है । 

यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की शेलियों का वर्गीकरण व्यापक न था। 
वयोंकि बात यह है कि जितने लेखक होते हैं उतने ही प्रकार की शैलियाँ 
भी होती हैं। एक ही लेखक जो सचमुच सजीव-हृदय है उसके भी लेख 
सदेव एक से नहीं होते । परिवर्तनशीलता का हीं दूसरा नाम सजीवता 
दै । अतएव, परिस्थिति अथवा मन-तरंगों की विभिन्नता के अनुरूप एक 
ही पुरुष कई प्रकार की शेलियों में लिख सकता दे । यह अवश्य होता दै 
कि किसी लेखक के अनेक लेखों में चाहे जितना भाषा-वेचित्र्य क्य़ों न 
हो किन्तु ध्यानपूषक देखने से उन सब में 'कोई न कोई ऐसी समान 
बातें अवश्य मिलेंगी जो उसकी वास्तविक वेयिक्किकता की द्ोतक होंगी । 
बस, इसी विचार से प्रत्येक लेखक को शैली के ' दिसाब से श्रेणीबद्ध किया 
'करते हैं, और स्थूलरूप से मुख्य मुख्य प्रकार की रीतियों के अध्ययन की 
सुविधा के लिए एकत्र करके उनका वर्गीकरण किया जाता दे । 

अस्तु, शेली के विभाग तथा उनकी विवेचना शब्द-चयन पर ही 
अवलम्बित होती है । क्योंकि, प्रत्येक सुपाव्य निबन्ध की रोचकता उसकी 
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शब्दावली पर ही निर्भर होती ढै, और इसके प्रतिकूल गम्भीर से गम्भीर 
भावों से भरा होने पर भी वही नौरस सिद्ध हो सकता है यदि उसकी 
भाषा में किसी प्रकार का शैथिल्य अथवा अनुपयुक्कता हो । परन्तु, अकेले 
शब्द भी चाहँ जितने भावपूण वे क्‍यों न हों, कहीं कुछ नहीं कर सकते । 
जब वे एक दूसरे से गूथे जाकर वाक़्यों के रूप में रबखे जाते ईं तभी 
उनका चमत्कार खुलता है। इसी से प्राचीन आचारयों ने शब्दों के तीन: 
गुण माने हैं:--शक्ति, गुण ओर दत्ति । 

शतान्दियों तक बोलचाल में व्ययहत होते होते जो अथ-पू्ण ता 
प्रत्येक शब्द के शरीर में व्याप्त हो जाती द्वे वही उस शब्द की शक्षि. 
होती है। इस विषय में अधिक विस्तार से आगे विचार किया जावेगा । 
गुणों से तात्पय उस प्रकार के अन्तिम प्रभाव से है जो कई शब्दों के 
समूह के द्वारा वाचक पर पड़ता है। एवं, ओज, प्रसाद और माधुय ये 
तीन मुख्य गुण हैं जिनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती परन्तु 
उनकी उपस्थिति किसी भी लेख में. सरलता से जानी जा सकती है ।. 
तात्पये यह है कि वे गुण अकेले शब्दों में नहीं मिलते किन्तु वाक्यों में. 
गुप्त रीति से छिपे रहते हैं । 

“वृत्ति भी वाक्‍्यों की एक शक्कि है । शब्द यदि अपने साधारण अर्थ 
में प्रयुक्त होते हैं. तो वह उनकी अभिधादत्ति होती है । इसी प्रकार यदि 
एक ही शब्द के कई श्र्थों का बोध हो तो वे “लक्षणाबृत्ति? में प्रयुक्त: 
समझे जाते हैं। व्यज्ञना-शक्ति तब प्रकट होती है जब कोई शब्द अपने 
असाधारण अथ का वाची होता है। 

संस्कृत में उत्कृष्ट शेली की परख शब्दों की इस व्यञ्ना-शक्कि के 
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आवधिक्य से की जाती थी। पाश्चात्य साहित्यज्ञों ने भी विशेषकर “रोमैंटिक? 
( २०77४700४0८ ) समालोचकों ने भी उच्चकोटि के साहित्य का एक 
बड़ा भारी लक्षण यही माना है कि वह व्यक्त बहुत कम बातें करता है, 
किन्तु व्यंजना-वृत्ति के द्वारा.इंगित बहुत कुछ करता है । 

वात््यों और वाक्य समूहों में इन तीनों वृत्तियों का संचार व्यक्तिगत 
शब्द ही करते हैं । इस लिए शब्द-चयन के ऊपर पहले सविस्तर विचार 
करना उचित है। तदुपरान्त वा्यों के भिन्न भिन्न उन गुणों का उल्लेख 
करना होगा जिनके होने से गद्य-शेंली की प्रभावपूरोता की अभिवृद्धि 
द्ोती है । 

साहित्य भी एक कला मानी गई है। उसकी तुलना प्राय; वास्तु-विदा 
तथा संगतराशी से की जाती है । जिस तरह ईंट तथा गारे की मद्द 
से कारीगर लोग सुन्दर से सुन्दर भवन तैयार करते हैं, और संगतराश 
अपनी रुखानी से सफ़ाई से अनगढ़ पत्थर को तराश करके बड़ी मनोहारी 
मूर्तियाँ बना कर रख देते हैं; उसी तरह साहित्यकलाकार अपनी स्मृति में 
गड़े हुए शाब्दिक खज़ाने से रत्नों को खोद खोद कर कोरे काग्रज़ पर 
क़ारिख और लेखनी की सहायता से ऐसे द्रव्य का निर्माण करते हैं जो 
समय की क्ञयकारी शक्किं से भी सुरक्षित रहती है । 


परन्तु, साहित्यिक कलाकारों को मूर्तिकारों तथा भवन-निर्मायकों 
की अपेक्षा कई सुविधायें रहती हैं। एक तो लेखक के उपकरण अधिक 
कोमल तथा लचीले होते हैँ । यदि मूर्तिकार, जिसे आठों पहर जड़ पत्थर 
से काम पड़ता हैं, अपनी प्रतिमाओं में अपनी आदर्श अतिमा के सम्पूर्ण 
भावों छा समावेश करना चाहे, तो उसे इस भय से कि कहां रुखानी 
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अनर्थ न कर बेठे, अपनी आन्तरिक प्रेरणा को सन्तुष्ट करना असम्भव हो 
जाता है। एवं मूर्तिकार तथा मवन-निमायकों को इस श्रकार की कठिनाइयों 
के कारण अपनी क्षतियों में अपनी आत्मा का सच्चा प्रतिबिम्ब डालने 
का कम अवकाश मिलता है। 

इसके प्रतिकूल साहित्यकार अपनी शैली में हो श्रकृति-वेचित्य, मन 
की तरंगों, अपने सौन्दय-प्रेम, अपने जीवन-विषयक विचारों, नेतिक 
भावों को तथा सभी मानसिक अवस्थाओं को सरलता से व्यक्त कर सकता 
है । सिवाय इसके साहित्यिक कलाकार को एक और सुविधा होती है । 
अर्थात्‌ किसी बात को व्यक्त करने में जिस कठिनता का साथारणतः 
ओर कलाकारों को अन्नुभव होता दे वह लेखक के विषय में नन्‍्यूनातिन्यून 
यों हो जाती है कि भाषा का अक्तर अक्षर तथा शब्दों की ध्वनि और 
उनमें गुप्त रीति से छिपी हुई उनकी उत्पत्ति का इतिहास यह सब उसके 
अभिप्राय की विशदता को बढ़ाने में सहायता करते हं। 


देखिए न कि यदि किसी नाजुक ख़्याल को भाषा का जामा पहना 
कर रखना है तो 'द, घ, न, ग, ज, ब, मे, य, र, ल, व, ह? आदि 
अक्तरों को पुनराबृत्ति से जिन्हें संरक्षतवालों ने अल्पग्राण अथवा श्रुति- 
मधुर माना दै, तथा ऐसे मादंवपूरा शब्दों के अयोग से जिनकी ध्वनि से 
ही सुकुमारता टपकती है, लेखक अपना उद्देश्य बड़ी सरलता से सिद्ध 
कर सकता है। तात्पये यह है कि साहित्यिक कला में व्यक्त करने के 
बहुत से साधन हैं जो मूर्ति-विथा तथा वास्तु-शाखतर में हैं ही नहीं । 

उदाहरणार्थ कालिदास के अजविलाप? से इन्दुमती की. सुकुमारता 
के विषय का यह श्लोक लीजिए :--- 
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इन्दुमती माला के गिरने स्रे मर गई और उसको चिता पर रखने की 
तेयारी हो रही है । अज-पत्नी की सुकुमारता का विचार करके वे कहते दै:- 

“नवपल्लवसंस्तरे5पि ते म्तदु दूयेत्‌ यरदंगर्पितम्‌ । 

तदिद विषदह्िष्यसे कर्थ वद वामोरु ! चिताधि रोहणम ॥?” 

अथोत्‌ “जीवितावस्था में इन्दुमती अपनी कोमलता के कारण पेड़ों 
की नई कोपलों के बिछोने पर लेटा करती थो और तब भी उनसे उनके 
अंग दुखते थे। वे ही अब भला चिता की कठोरता का केसे सहन 
कर सकेंगी ?? 

इसी सौकुमाये को व्यक्त करने के लिए मूर्तिकार की वया सामथ्ये 
हो सकती है? यही नहीं हृद्गत भावों को ज्यों का त्यों व्यक्त करना 
शब्दों ही के द्वारा सम्भव होता है और यह क्षेत्र लेखकों का ही है । 

साहित्य-कला में भाव-प्रद्शोन अथवा वाहय जगत्‌ के पदार्थों का 
वर्णन करने के लिए जो उपयुक्त शब्दों की खोज की जाती है और 
उनका एकत्रीकरण किया जाता है उसमें ज्ञानेन्द्रियों तथा स्मृति का बड़ा 
विचार रखा जाता है । बात यह है कि किसी लेखन-शेली को उत्तमता 
तथा हृदयग्राहिता तीन गुणों पर निर्भर रहती हैः-.-छुर, अथ और 
सजीवता अथवा चित्र-पूणंता । एवं, शब्द-चयन करते समय इन तीन 
बातों का ध्यान प्रत्येक उच्च कोटि के लेखक को रहता द्े। दूसरी तरह 
इसी बात को यों कह सकते हैं कि टकसाली गद्य के प्रत्येक शब्द में एक 
प्रकार की सुमधुर मँकार होती है, उसके अर्थ में विशदता होती है. तथा 
उस अर्थ का वोध ऐसे शब्दों के द्वारा होता है जो उसका चित्र सा खींच 
कर रख देते हैं। वास्तव में, इसी अर्थ-प्रकाशन के लिए ही इतने बड़े 
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अलंकार-शासत्र की रचना की गई है। यदि सच पूछिए तो यही कहना 
पड़ता दे कि “8]] [080826९ 48 7९08[00077 अथात्‌ भाषासांत्र, 
सीधीसादी तथा सालंकारिक, सभी वस्तुतः रूपकों का पुज है क्योंकि. 
प्रत्येक शब्द अथ का खज़ाना होता है। . जिस समय जिस परिस्थिति में 
तथा जिस भात्र को व्यक्त करने के लिए वह पहले पहल कभी गढ़ा गया 
होगा, इन बातों का इतिहास उसमें भरा होता है । यही कारण है कि 
किसी भी शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची नहीं हो सकता । इसी सिद्धान्त को 
भित्ति पर सारी शैल्ली-विषयक मौमांसा की इमारत खड़ी है । इसी से' 
शब्दों के प्रयोग से ही लेखकों की साहित्यिक शक्कियों का पता लग 
जाता है । 

परन्तु यह कहने से कि पर्यायवाची शब्द होते ही नहों यह तात्पय 
कदापि नहीं कि एक शब्द के कई अथ्थ मिन्न-मिन्न मौक़ों पर नहों हो 
सकते । यदि एक शब्द एक ही अर्थ का योतक होता तो साहित्य-कल्ा का 
लोप ही न हो गया होता और शेली का सारा आनन्द रहा ही न होता । 
सच तो यह है कि लेखक की योग्यता का परिचय सब से अच्छी तरह 
केवल इसी एक बात से होता द्वे कि उसने अपने शब्दों के बहुत से अर्थों 
में से किसे उन्नत रख कर उन्हें व्यवह्वत किया दै। प्रकांड लेखकों की 
यही एक परख है,। 

“जिसके कट्टर कलेजे ने कभी पिघलना नहीं जाना उसको आँखें 
दुनिया के दुःख पर वयों पसीजेंगी 2?”...... 


तथा, “कहाँ वह हवा के ठंढे कोंके, कहाँ वह बन को एकान्त भूमि, 
पवत का वह सुरम्य पड़ोस, गंगा की हरहराती बारा, पास में हरित 


बह.) 
सलयप्रपाद, उसकी गोद में लहराती ओर मचलाती शाखा !?” 
इन पंक्वियों में “कट्टर, “पिघलना?, “पसीजना! और “मचलाती” 
आदि जो शब्द हैं, वे सब अपने साधारण अर्थों में नहीं, प्रयुक्त हुए, 
बल्कि गौण, अलंकारिक रीति से व्यवहृत होने के कारण उनसे भावों की 
विशद्ता तथा सजीवता खूब बढ़ गई है । 


यदि साधारण प्रकार का कब्पनाशून्य वाचक इंन्‍्द्दीं ऊपर के अवतरणों 
की पढ़ते समय “कट्टर” के माने “काटने वाला?, “पिघलना” के माने “मोम 
या वफ़' के पिघलने' के तथा 'पसीजने? के माने (पसीना? आने के लगावें 
तो लेखक का सारा श्रम जो उसने अपनी भाषा की सजीव तथा ललित 
बनाने के लिए शब्द-संचय में किया होगा व्यर्थ जावेगा । अतएवं, इससे 
यह सिद्ध होता है कि लेखक को उसी प्रकार बाचक के मानसिक सहयोग 
की आवश्यकता होती दे जिस प्रकार नाटककार को श्रोताओं की सराहना 
अभिप्रेत होती है। इसी लिए लेखक को अपने लेखों को आहय बनाने 
के उहे श्य से अपने शब्दों की ध्वनि तथा उनकी काल्पनिक शक्तिका 
' पूरा ध्यान रखना पड़ता है। भ्रयत्नतः वह ऐसे शब्द चुनता है जो पढ़ने 
वाले को अपने प॑खों पर बिठा कर बड़ी दूर तक ऊँचे उड़ा ले जाते हैं । 
शवं, जब किसी गम्भीर लेख में सांसारिक गोरखर्धंथे से बाचकों के 
विचलित चित्तों को उठाना हो तो चट उसे “अनन्त”, “अपार”, “अखंड?, 
आदि शब्दों के द्वारा ब्रह्मांड के बाहर के चक्कर लगवा सकते हैं । मानव- 
हृदय ऐसा बना हुआ है कि वह शब्दों को सुनते ही उनके साथ चल होता 
है | इसी तरह “अद्भ त, "च्लीण?, “विचित्र”, 'रमणीयः आदि बहुत से 
ऐसे शब्द हैं जिनके ध्वनिमात्र में हो उनका समस्त अथ भरा हुआ है। 


8, 


उनमें एक श्रकार का वातावरण सा व्याप्त है । विशेषकर “अद्भुतः, 
“विचित्र? और “स्मणीय? इन शब्दों को पढ़ते ही एक विशेष परिस्थति का 
चित्र आंखों के सामने खड़ा हो जाता है । ओर भी बहुत से चित्र के शब्द 
हैं। तात्पय यह है कि अच्छे लेखकों को अपनी शेली को सुचारु बनाने 
के लिए विषयोपयुक्क ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होता है जिनके द्वारा 
अभीष्ठ भाव जीते-जागते रूप में सचिन्न व्यक्त हों सके और बाचकों को 
काल्पनिक लिप्सा को संतुझ कर सकें । इसी सम्बन्ध में यह उल्लेख्य है 
"कि वया कविता ओर क्‍या गयय दोनों की मनोद्यारिता का पता तभी लगता 
है ये जब बाचकों की ध्मूति? तथा “कल्पना! शक्तियां उद्दीप्र हो उठ । 
उच्च कोटि की कविता में तथा गद्य-लेखों में उन्हीं शक्षियों को उत्ते जित 
करने के लिए सदेव काफ़ी शाब्दिक मसाला होता है । केवल शुष्क 
विचारों को नीरस भाषा में प्रकट करना ही जो कबि अथवा गद्य-लेखक 
अपना एक मात्र ध्येय समझ बेठता है उसकी रचनायें विस्मृति के अंधकार 
में विलीन हो जाती हैं, अथवा उनको चाब से पढ़ने वालों की संख्या 
बहुत कम रहती है । 


इस बात के प्रमाण में किसी भी भाषा के बड़े से बढ़े शैली- 
आविष्कारकों या 'स्टाइलिस्ट्स” के लेखों का अनुशीलन कीजिए । 
अंगरेज़ी में लेम्ब ((:97]९४ [.,877/), स्टीवेन्सन (5६2ए८०8०7) 
के गद्य की इतनी ग्रशंसा क्‍यों दे! इसी से न. कि उनकी शेलियों में 
“व्य॑ जनावृत्तिः अथवा शाडिदक इशारों के द्वारा बड़ी दूर की.बातें सुझाने की 
श्रबल शक्ति है, और इसके सिवाय उनकी भाषा में काल्पनिकता की अच्छी 
छंटा है । यही बात हिन्दी में पं० बालकृष्णा भट्ट, पं> मन्नन दिवेदी' 


( १५१ ) 
आदि कई लेखकों में मिलती है । “चन्द्रोदयः शीषेक निबन्ध से भट्ट जी 
को तीत्र कल्पनाशक्लि का अनुमान होता है। वबेसे भी, जेसे कि “आँसू” के 
रहत्य का उद्धाटन करने में, अन्यत्र उनकी भाषा उस गुण से आखद्वावित 
है। एक छोटा सा उदाहरण ली जिए:--- 

जवानी की उमंगों की उपमा वे यों देते है: -...- 

“फूल जब तक कली के रूप में रहता है तब तक वह डाल और पत्तों 
की आड़ में मुं दा हुआ न जाने किस कोने में पड़ा रहता है । पर 
खिलने के साथ ही अपनी खुवास, सोन्द्य और सोहावनेपन से सबों 
के नेत्र ओर मन-मधुप को अपनी ओर खींच लेता है और छिपाये 
नहीं छिपता |?” 

भट्ट जी ने जवानी की उपमा फूलों से देकर कल्पना-शक्तकि का उत्तम 
उदाहरण दिया दे । इसके सिवाय भट्ट जी के गद्य में स्मारक शक्ति भी 
है । जो बात वे कहते हैं उसको बाचकों के हृदयतल पर अंकित करने के 
अर्थ वे सर्वोच्च लेखकों की भाँति उन्हें प्राचीन काव्यों की प्रसिद्ध विषयोपयुक्त 
उक्कियों का स्मरण दिलाते हैं । “आँसू”, “दिल”, और “दिमाग्र” संसार 
महानाव्यशाला? “भालपट्ट” आदि लेख इस गुण के प्रद्शक हें । 


प॑० मन्नन द्विवेदी की गद्य-शेली में'भी यह स्मारक शक्ति है। 
“मुसलमानी राज्य का इतिहास”, जिसमें उनके परिपक्व गद्य का नमूना 
है, कई स्थलों पर उनकी उस स्मारक शक्ति का पूरा परिचय देता है। 
वे बहुधा न जाने कहाँ-कहाँ से पद्म-पंक्षियाँ उद्धुत करके पाठकों को स्घति 
एक दम से जाग्रत कर देते हैं और प्रस्तुत प्रसंग को बाचकों के मन में बड़े 
हृदयग्राही ढँग से अंकित कर देते हैं । 


( १४२ ) 


अभी कह चुके हैं कि भाषा-शेली का घनिष्ट सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियों से 
है । उसकी शाब्दिक कठुता अथवा मधुरता की परख सबसे पहले काम 
करते हैं, वे केवल उनकी खनक से इसे जान जाते हैं । फिर बुद्धि तथा 
स्मृति उसे तौलते हैं । बुद्धि केवल भाषा की सुसंबद्धता तथा साथकता का 
विवेचन करती है, परन्तु स्मृति उसमें अपनी तृप्ति के योग्य द्रव्य होढ़ती 
हैं। मानवस्म॒तिं एक नगर के तुल्य है, जिसमें नाना प्रकार के भाव तथा 
वासनायें सुप्तावस्था में निवास करते दें । जिस शेली में उन सोती हुई 
स्थृतियों को जगाने को ज्ञमता होती है उसी को गणना साहित्यिक दृष्टि 
से ऊँची होती है। 

अस्तु, गद्य-शेली की उत्कृष्टता का प्रथम आवश्यक गुण यह कहा 
जा सकता है कि उसमें कल्पनाशक्लि तथा स्घति को उद्दीप्त करने की 
शक्ति होती है । 

प्रसिद्ध यूनानी विद्वान अर॒स्तू भी शैली के विषय में विचार करते 
हुए यह कह गये हैं कि :-.... 

“लेखंक अपने भावों को इस ढंग से, ऐसी भाषा में व्यक्त करे कि 
जिससे बाचक के सामने उसका चित्र सा खिंच जाय |” मतलब यह हैं 
कि सिद्धहस्त लेखक लिखते सम्रय केवल विचारों की हो मकड़ी नहीं लगाते, 
वरन्‌ विशद्ता का ध्यान रख कर हर एक शब्द कोन्‍्सावधानतापूर्वक 
रखते हैं, और उनके द्वारा अपनी भाषा को सजीव बनाने की कोशिश 
करते हैं । द 

द वास्तव में शेली की जटिलता तथा दुरूहता से बचाने में उपमाश्रों 
तथा रूपकों का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है । जिस लेखक में इनके 


( १५३ ) 


अयोग करने की जितनी ही प्रबल सामथ्ये होती है उसकी भाषा में उसी 
के हिसाब से अत्यधिक विशदता होती दै। 


शैली की समस्या पर विचार करते हुए अभी तक हम केवल शब्दों 
के प्रकरण को लेते रद्दे हें । उसके सम्बन्ध में कुछ तथ्यों कों लिख कर 
वावयांशों के महत्व की समीक्षा होगी । 


जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, शब्दों के चुनाव से ही लेखक 
की श्रकृति का पता लगता है। यदि उस की शेली उन बहुप्रयुक्त शब्दों 
का ढेर हो, जो वर्षों से बोलचाल तथा लेखों में असंख्य लोगों के द्वारा 
व्यवहृत होते होते घिस कर भावशुन्य से हो जाते हैं, तो समझ लेना 
चाहिए कि वह आलस्यभय है और उसमें साहित्यिक कीर्ति श्राप्त करने 
की उमंग नहीं है। इसके प्रतिकूल जिन मस्तिष्क में तीचणता दोती है, द 
जिनके चरित्र में अतिमानुषिक बल होता हे तथा जिनकी लेखनी में शक्ति 
होती दे वे उन्हीं म्तप्राय शब्दों में ऐसी जादू भर जाते हैं और अपने 
क्रान्तिकारी विचारों को उनके द्वारा प्रकट करके उनमें ऐसे नवीन जीवन 
का संचार कर जाते हैं कि वे ही पुराने सिक्कों की तरह फिर से चमकने 
लगते हैं और साहित्यिक विनिमय के लिए सर्ग्राह्म बन जाते हैं । 

भाषा के शेथिल्य को दूर करने के लिए कुछ लेखक एक और युक्ति 
काम में लाते हैं । जिन लेखकों को अपने .साहित्य के कलेवर को 
सँवारने की वास्तविक लगन होती डे, ओर जो केवल कोरे काग्रज़ों को 
काला करने के ही उद्देश्य से लिखने नहीं बेठते, वे जब पुराने, खोखले 
शब्दों के बदले में जिनके कारण भाषा निज्जांव हो जाती है, सजीव 
शब्दों को लाना चाहते हैंतो वे पं० प्रतापनारायण मिश्र की तरह 


( १५४ ) 


लिखित भाषा को धारा को ग्रामीण बोलो के ल्लोत स्रे मिला देते हैं । 
इस प्रकार वे नागरिकता के कृत्रिम वायुमंडल से हटाकर उसे ग्रामीणता 
की नेसर्गिक परिस्थिति में उठा ले जाते हैं । पं० प्रतापनारायण मि श्र 
ने अपने लेखों में आदि से अन्त तक ठेठ ग्रामीण शब्दों तथा मुहावरों 
को भर कर यही बात सोची होगो कि बेसा करने से हिन्दी-गद्य में एक. 
दम से सजीवता आ जावेगी और लक्षलाल, सदल मिश्र तथा अन्य 
पुराने और नये लेखकों की अनगढ़ भाषा को जड़े' कट जावेगी । 


इस ग्रामोणता से एक दूसरा अर्थ भी सिद्ध हुआ करता है। जो 
लेखक ग्रामीण शब्दावली का अधिक प्रयोग करे तो समभ लेना चाहिए 
कि वह लोक-प्रिय साहित्य का निर्माण जान-बूक कर कर रहा है । 
अधिकांश बाचकों को अवकचरा अथवा अल्पशिक्षित समझ कर या यों 
कहिए .कि अपनी शेली को क्लिष्ट संस्कृत-शब्दों स्रे पूर्ण करके उसमें 
नगरोंचित शिष्टता लाना अपनी प्रकृति के विरुद्ध जान कर उस भ्रक्रार 
के लेखक ग्रामीणता का आश्रय लेते हैं । 


अस्तु, प्रत्येक भाषा के इतिहास में इस प्रकार के आन्दोलन समय! 
समय पर होते रहे हैं। जब किसो साहित्य की शाबिदिक शभूषा जीशण- 
शी हो जाती है, तब कुछ सहृदय लेखकों के द्वारा उसका नया संस्कार 
होता है। अंगरेज़ी में १८वीं शताब्दी के आरम्म का “रौमैंटिक रिवाइवल” 
(१०070 ध८ २०एए४) तथा अन्तिम भाग का 'केल्टिक रिवाइवल?' 
( (८४८ २८एएशं ) दोनों का यही उद्देश्य था कि पुरातन 
साहित्यिक बन्धनों से जो अस्थृहणीय गतिशून्यता आगई थी उसका 
नियमन हो, ओर साहित्य की भाषा में सजीवता का संचार हों । 


( १५५ ) 


हिन्दी-गद्य के विकास में भी ध्यानपूर्वक खोज करने से इस तरह 
की तरंगों का पता लगता है। राजा शिवप्रसाद, पं० बालकृष्ण भट्ट, 
प॑० प्रतापनारायण मिश्र, पं॑० महावीरप्रसाद हिवेदी आदि बड़े बड़े: 
लेखकों ने गद्य में सनीवता लाने का प्रयत्न सफलता से किया है। इनके. 
विषय में विस्तार से अन्य स्थल पर कहा जा चुका है। इस लिए इस 
प्रसंग में और कुछ न कह कर अब हम शेली की व्याख्या करते हुए 
वाक्यों तथा वाक्य-समूहों के सुख्य आवश्यक उपादानों का विश्लेषण 
करेंगे । 

इस अध्याय के प्रारम्भ में संकेत किया जा चुका दे कि गय-शेली 
का जन्म सो श्य लेखक के ही हाथ से होता है । जब किसी लेखक को 
इस बात की घुन सी हो जाती है कि वह जो कुछ लिखे उसमें बाचकों 
को लुभानेवाली तथा उनके चित्तों पर प्रभाव डालनेवाली शक्कि हो तभी 
उत्तम शेली बनती है । तात्पये यह है कि रचना-चातु्य का ही दूसरा नाम 
शेली है। उसमें लेखक का कौशल तीन प्रकार से प्रकट होता है :---शब्द- 
चयन, वाक्य-विन्यास तथा वावय-समूहों का आकार-प्रकार | शब्दों के. 
विषय में काफ़ी कहा जा चुका है। शेष दोनों बातों पर अब विचार 
करना है । 


वाक्यों के तीन प्रधान अंग होते हैं :---उनका आकार, उनकी 
ध्वनि तथा उनका अथे । शेली की उत्तमता के विचार से तीनों समानरूप 
से महत्वपूर्ण होते हैं, किन्तु व्यक्तिगत लेखक प्राय; किसी एक को अधानता' 
दे सकते हैं। कोई केवल अथविशदता को सब से ऊँचा दजो देकर अपने 
वाक्यों को कभी बढ़ाना पसन्द नहीं करते, और जहाँ विचार-गाम्भीय के. 


( १५६ ) 
कारण उन्हें लंबे वास्य बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी उन्हें 
तोड़ देते हैं। और कोई-कोई लेखक ध्वनिमात्र की परवा करते हैं और उसके 
आगे अर्थ-ह्पष्टता तथा आकार-सूदमता को कुछ नहीं सममते । परन्तु 
जिस लेख की भाषा में उन तोनों गुणों का सामंजस्य रहता है वही 
उत्तम शेली समझी जाती है ।. 


वाक्यों को भीमकाय बनाना इस लिए वर्जित है कि उससे प्रसादगुण 


'को धक्का पहुँचता है, जो भाषा का अत्यंन्त आवश्यक गुण हद । क्योंकि 
यदि शैली में छुबोधता ही न रही तो और ग्रुण किस काम के ? 
उदाहरणाथे यह लम्बा वाक्य लीजिए :-- 

“यह भी एक बड़ा भारी लाभ मानना चाहिए कि निःपक्षपाती और 
'सहृदय अंथ-परीक्षकों के कारण बुद्धिमान मनुष्यों को साधारण लोगों के 
समान सूख एवं दुष्ट घनी लोगों की खुशामद करने को वा राजकीय उच्च- 
पदा भिषिक्त जनों के सम्मुख हाँजी हाँजी कर लघुता का बोफ उठाने की 
कोई आवश्यकता नहीं रहती वरन्‌ उनकी बुद्धिमत्ता के अत्यन्त अनुकल, 
उचित और शोभादाडक जो निःश््वृहृता और स्वतंत्रता है वह उन्हें 
स्वेच्चानुकूल प्राप्त होती है ।” 

किसी की सामरथ्य नहीं कि वह.इस लंबे-चौड़े वाक्य क्े अर्थ को 
एक साँस में पढ़ कर समझ ले । इसके लिए बड़ी मानसिक एकाग्रता 
दरकार है| लेखक यदि चाहता है तो छुगमता से उसे कई छोटे छोटे 
खंडों में विभक्क कर देता और अपने अभिष्राय को विशद्ता स्रे प्रकट कर 
देता । इस अवतरण की रचना में यही बड़ा भारी दोष हैं कि उसमें 
असाद-गुण का अभाव है । यह कहा जा सकता है. कि विस्तार-भय से 
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तथा अपना मतलब थोड़े में व्यक्त करने के लिए लेखकों की अकसर बड़े 
बड़े वाक्य बनाने ही पड़ते हैं। इसके सिवाय हिन्दी में अमी तक संक्षेप 
रीति से किसी बात को कहने की शक्ति भी नहीं आ पाई है। कुछ भी 
हो अकांड लेखक वाक्यों को भीमकायता से बचने का उपाय सोच ही' 
लिया करते हैं, और इस ढंग से वाक्य-निर्माण करते हैं कि उनकी शेली' 
में जहाँ अन्य सब गुण आ जाते हैं, वहीं सूच्मता और सुबोबता भी 
रहती हैँ ओर साथ हीं साथ वह सब दोषों से मुक्त मी रहती है । ह 

पं० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ने शेलों की इस सबसे बड़ी समस्या को 
हल कर दिया है। अपनी परिपक्क भाषा में लिखे लेखों के द्वारा उन्होंने. 
यह सदा के लिए दिखा दिया द्वै कि विषय चाद्दे जितना जटिल अथवा 
गहन क्यों न हो, उसका प्रतिपादन छोटे छोटे अत्यन्त विषद वाक्यों से 
बड़ी सुन्दरता से किया जा सकता हे । जेसा कि अ्न्यन्न उल्लेख हो चुका. 
है, द्विवेदी जी कभों कभी गम्भीर विषयों: पर भी लिखते हैं । उनकी' 
समालोचनायेंं इसी तरह की हैं। परन्तु उनमें भी उनकी भाषा कुछ 
स्थानों पर चादे संस्कृतमय क्यों न हो गई हो, किन्तु गूढ़ातिगूढ़ विचारों 
की समीक्षा करते हुए भी सुबोध है। 

“जातीयता का परिरक्षण, जातीयता का परिवर्तन, जातीयता का. 
सँस्थापन, जातीयता का संयापन, तथेब डसकी अवनति, वृद्धि, हास, 
प्रवृत्ति, निवृत्ति सब साहित्य से संलग्न हैं ।? 

तथा 

“जिस जाति की सामाजिक अवस्था जेसी होती है उसका साहित्य 

भी ठीक वसा होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं 
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अत्यक्त देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्यरूपी आईने में ही मिल 
सकती है ।” इन दोनों अवतरणों में ख्रे किसकी रचना अधिक सीधी-सादी 
तथा विशद है इसका निरोेय आसानी से हो सकता है ।. स्पश्टतया, दूसरे 
'में ही जो द्विवेदी जी का लिखा हुआ है अधिक सरलता है। 

फिर भी यह नियम व्यापक रीति से नहों रखा जा सकता कि लेखक 
'को सदेव वाक्यों की विस्तार-बृद्धि से बचने का ही एक मात्र उहश्य 
'रखना चाहिए । क्योंकि, ऐसे ऐसे ओजपूण अथवा आपवेशापेक्य विषय 
आजाते हैं जिन पर अकेली विशदता का ख़्याल करने से छोटे छोटे 
वाक्य लिखने से प्रभावक शक्ति में कमी आ जाती है। ऐसे मौक़ों पर 
जहां कि किसी उद्दीपक रस को पदा करने की जरूरत होती है वहाँ बड़े 
से बड़े लकड़तोड़ शब्दों का ही श्रयोग करना पड़ता है और वाक्यों का 
आकार जान-बूँक कर बढ़ाना होता है। कारलाइल को जब इंगलेंड के 
भावुकताहीन लक्ष्मीदासों पर अपनी क्रोघार्नि की भभक निकालनी पड़ी 
'तब उन्हें आवश्यकतानुसार भयावह शब्दावली का द्दी आश्रय लेना पड़ा 
और लंबे-चोड़े वाक्य बनाने पड़े । महाकवि भूषण को जब यवतनों के 
अत्याचारों के अति घणा शब्रकट करने की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें 
वीररस-पूर्ण भाषा का प्रयोग करना पड़ा । 

इन्हीं बातों का बिच्चर करके संत्छृत के प्राचीन आचार्यों ने शैली 
के गुणों में 'माथुयः, 'सुकुमारताः तथा “ओज? को भी स्थान देकर 
शेली-वेचित्र्य के लिए काफ़ी स्वतन्त्रता छोड़ दी है । 

आकार-प्रकार के सिवाय वाक्यों की ध्वनि का विचार होता है। 
गद्य तथा पद्म दोनों के भाषा-सौध्व का पता सब स्रे पहले उसी समय 
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लग जाता है, जब वह ज़ोर से पढ़ी जाती दै। उसकी शाब्दिक ककेशता 
अथवा माधु उसी से खुल जाती है । 

वाप्त्व में कविता की बात तो जाने दीजिए, उत्कृष्ट कोटि के गद्य 
के वाक्यों में वे गुण होने चाहिए जिनसे वे वाचक के चित्त में चुम सके । 

सब से आवश्यक तो यह है कि वाक्यांशों के रूप और आकार के 
साम्य के द्वारा वाक्‍यों में एक प्रकार का सामंजस्य होनां चाहिए । तात्पये 
यह है कि अभिश्रेत विचार की पुष्टि में उसी के विरोधी विचारों को भी 
विरोधी शब्दों के द्वारा साथ ही साथ रख सकते हैं और इस तरह से 
'वाक्यों को समीकृत बना सकते हैं । उदाहरणाथ यह वाक्य लीजिए: --... 

“सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशक्कि या निर्जीबता 
ओर सामाजिक सभ्यता तथा असमभ्यता का निर्णायक एक मात्र 
साहित्य है।? 


यहाँ पर वाक्यांशों के संगठन-साम्य तथा कुछ शब्दों (“सजीवता?, 
“निर्जावता?, 'शक्किग, और “अशक्षिश, सभ्यता? और “असभ्यता? ) की 
अतिपक्षता से वाक्य में एक खास तरह की ध्वनि आई है जो बार-बार 
पढ़ने वाले के कान पर पड़ती है और उससे कही हुई बात ख् जमती है । 

वाक्यों में सामंजस्य लाने का एक और ढंग है । किसी विचार- 
श्ट'खला को उठा कर डसे ओज के सर्वोच्च शिखर तक चढ़ाने के लिए 
अकसर बराबर के कई वाक्यांशों का श्रयोग होता है, जिससे बीच में , 
आवेश की म्रात्रा क्षीण न हो जाय । इस बात को स्पष्ट करने के लिए 
नीचे एक उदाहरण दिया जाता है; --- 

“जब संसार में आपकी कोई गिनती नहीं, दुनिया आपको अपने 
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पैर की धूलि मानने को तेयार नहों है उस वक्त खामख़्वाह ईश्वर का 
नाम लेकर, अपने पूबजों की बड़ाई का दम भर कर पंच बराबर होना 
बेशरमी है ।?? 
इसके अतिरिक्त वाक्यों की समता अथवा साम॑जस्य उसके अन्तर्गत 
वाक्यांशों तथा विशेषण शब्दों की संख्या पर भी निभर रहती है । 
शथोत्‌ यदि किसी वाक्य के चार ठुकड़े हों, तो उनका विन्यास ऐस। 
होना चाहिए जिससे कि उच्चारण के अनुसार दो-दो पथक्‌-प्रथक्‌ समझे 
जा सके । इसके विपरीत यदि तीन ही वाक्यांश उसमें होंगे, तो दो का 
तो जोड़ मिल जावेगा और तीसरा अलग लटका रहेगा । जैसे क्रि “जो 
बिलकुल अबोध दें वे लोग तो यदह्दी समझते हैं कि छुदोबद्ध पद-रचना ही 
कविता है । इस पद-रचना का विषय चाहे सो हो ।” इस वाक्य के. 
अन्तिम” अंश के कारण उसमें विषमता आ गई है और बाचक को 
गड्ढे में गिरने का सा अनुभव होता है । 
अस्तु, वाक्यों को समीकृत बनाकर हम केवल भाषा के प्रवाह को 
निर्बाध बनाते हैं; और प्रवाह-शेली का एक आवश्यक ग्रुण है । क्योंकि 
जिस लेख की भाषा में उसका अभाव रहता है उसे पढ़ने की इच्छा 
बाचक को नहों होती । यहां पर यह कह देना हे कि आयः भाषा-सरिता 
के अवाह को रोकने में क्लिष्ट तत्सम शब्द बड़े बढ़े चट्टानों का काम करते 
हैं। प॑० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री , बाबू श्यामसुन्दरदांस, तथा श्री पहुम- 
लाल पुन्नालाल बख़्शी के गद्य को मन्द गति इन्हीं तत्सम शब्दों का 
परिणाम हे । 
समता के अतिरिक्त प्रत्येक उत्तम गद्य-खंड में एक प्रकार का चढ़ाव- 
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उतार, या यों कहिए कि ध्वनि-परिव्तेन, भी होता है । मानव हृदय 
परिवर्तनशील संसार में रहते-रहते स्वयं परिवर्तन-थ्रिय हो गया है । एवं 
एक ही रस में लीन रहना उसे नहीं भाता । एक ही राग रात-दिन 
अलापने से उसकी संतुष्टि नहीं होती । इसी से सहृदय वाचक उसी भाषा 
को रोचक कहता है जिसमें ऐसे शब्दों को आवृत्ति होती है जिनसे उसकी 
कर्णेन्द्रिय को वेसी हो ध्वनि-विभिन्नता का अन्ञुभव होता रहता है, जैसा 
कि संगीत के समय लय और स्वर के चढ़ाव-उतार से होता है । 

“संसार के विषवत्त में एक प्रीति ही अमृत फल है । संसार-सागर 
के पेरने वालों में थकके हुओं को एक ग्रीति ही सहारा देने वाली नौका है । 
संसार की पुध्षवाठदिका में यही फूल सजनों के सुगंध लेने लायक़ है।” 
(श्रीनिवासदास) 

इस अवतरण में संसार की उपमा विषद्त्ष, सागर तथा पुष्पवाटिका 
से तथा श्रीति को अम्रतफल, नौका तथा फूल से दी गई है । इसी उपमा- 
विभिन्नता के कारण वाचक के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसके 
सिवाय उसे भाषा में एकस्वरता का अरुचिकर अनुभव नहीं होता । ऊपर 
उद्धृत किये हुए अवतरण में विचित्रता अथवा लय-परिवर्तत इस लिए 
आ गया है कि उसके प्रत्येक वाक्य का भाव तो एक है पर उसको स्पष्ट 
करने में हर बार नई उपमा का प्रयोग किया गया है । भाषा में ध्वनि- 
वेचित््य को उत्पन्न करने की यह एक युक्ति है । और भी कई अकार से 
अच्छे लेखक उसे लाने का प्रबन्ध करते हैं । 


सब से बढ़ा ढंग इस ध्वनि-परिवर्तन को लाने का यह है कि लेखक 
अपने वाक्यांशों में शब्दों का विन्यास इस श्रकार करता है कि जिससे 
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बाचक स्वयमेव यह समझ जाता है कि कहाँ पर उसे बल देकर पढ़ना 
चाहिए और कहाँ पर विरामपुवक पढ़ना चाहिए । 


अब इस विवेचना का विस्तार अधिक न बढ़ा कर केवल उत्कृष्ट गद्य- 
शैली के कुछ आवश्यक गुणों को संक्तेप में गरिना कर इस अध्याय को 
समाप्त करना है । 


गय-शेली की परख 

१--शब्इ-चयन ;---उत्तम लेखक सदेव सहृदय शब्दों का ही प्रयोग 
करता है, अर्थात्‌ जिन शब्दों में सिफ्र मंकार हो किन्तु भावपूरोता न हो 
उनसे वह बचता है। शुष्क, निज्जींव शब्दों को वह स्थान नहीं देता । 

२--भाव-व्यंजन :--भाव विशदता से प्रकट होना चाद्विए और जिस 
आषा में वे व्यक्त हों उसमें रोचकता को लाने के लिए आवश्यकतानुसार 
शेली में ध्वनि-वेचित्रय होना चाहिए । इसी लिए द्वास्य तथा व्यंग का 
समावेश ग्रतिपाद्य विषय की उपयुक्कता के हिसाब से होता है । इसके 
सिवाय वाग्विस्तर और वक्रोक्चि भी शेली के सौश्व की वृद्धि करते हैं। 
(सैयद इंशा और प्रतापनारायण मिश्र में यह गुण कूट-कूट कर भरा है।) 


वही शेली सर्वोत्तम समझी जाती है जिसकी भाषा में लय-वेंभिम्य 
रहता है। अर्थात्‌ जिसमें यदि किसी वाक्य में थोड़े वाक्यांश होते हैं, तो 
दूसरे में उससे अधिक होते हैं, और इसी अ्रकार अत्येक वाक्य के वाक्यांशों - 
की संख्या में भी तारतम्य होता है । 


३--शैथिल्याभाव :---अत्येक उत्तम गय-शैली में बढ़ा गठौलापन 
होता दे । उसमें वाक्यों में साम्य या सामंजस्य रहता है । उसमें 


( १६३ ) 
विशेषण-शब्दों की अनावश्यक भरमार नहीं रहती । विशेषण-शब्द, जैसा 
कि. फ्रांस का विद्वान वालटेयर कहा करता था, संज्ञा-शब्दों के घोर द्रोही 
होते हैं। एवं, उनके अत्यधिक श्रयोग से संज्ञाओं के द्वारा व्यक्ष किये हुए 
भावों के गोरव पर बच्चा लगता दे क्योंकि पढ़ने वाले का ध्यान विशेषयों 
में हो रम जाताहे। 


प्राचीन गद्य 


(१६वीं और १७वीं शताब्दी) 


गोकुलनाथ 
( १६वीं शताब्दी ) 
वन«म-म-मम-ंभन 3" जनिनन-न->«म«म-म» 

[ गोकुलनाथ जी के स्फुरणकाल का ठीक-ठीक पता लगाना कठिन 
है । केवल नाभादास के “भक्कमाल? पर प्रियादार॒ की लिखी हुई बार्तिक 
टीका से इतना ज्ञात होता है कि वे १६वीं शताब्दी के मध्य भाग में रहे 
होंगे । प्रियादास के कथनानुसार श्रीवल्लमाचाय जी संवत्‌ १४७७ अथीत्‌ 
सन्‌ १५२० के लगभग हुए। उनके पुत्र विट्ठललननाथ जी थे जिनके पुत्र 
गोकुलनाथ जी थे। उन्हीं के मतानुसार विट्ठलनाथ जी के सात पुत्र थे 
जिनमें से गोकुलनाथ जी चतुथ थे । क्योंकि उन सब भाइयों में पाँच-पाँच 
वर्ष की छोटाई बड़ाई थी, इस लिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह 
अनुमान किया जा सकता है कि शायद गोकुलनाथ जी १४५६८ ई० के 
आसपास रहे होंगे जैसा कि मिश्रबन्धुओं ने निश्चय किया है । | 


इसके पूर्व कि गोकुलनाथ जी की लिखी हुई दोनों पुस्तकों 
(चौरासी तथा दो सौ बावन वेष्णवों की बातों?) की भाषा 
पर विचार किया जाय, यह आवश्यक है कि उनके विषय 
की आलोचना की जावे। (वार्ता! शब्द ही इस बात का द्योतक 
है कि कथाओं के द्वारा लेखक ने त्रधानतः वेष्णव धर्म के पुष्टि- 
संप्रदाय के सिद्धान्तों की चर्चा फेलाने का त्रयत्न किया है। 
परन्तु सीधे-सीधे वेष्णुब-धर्म के सिद्धान्तों का अतिपादन न 


( १६८ ) 

करके और उसके आचारयों के महत्व का वशन न करके 
गोकुलनाथ जी ने श्री वल्लसाचाय जी तथा श्री विदठलनाथ जी 
के असंख्य शिष्यों की कथायें छेड़ी है, जिनमें बहुत सी अस्वा- 
भाविक घटनाओं का उल्ल ख करके उन साम्प्रदायिक आचायां 
की महत्ता सिद्ध करने की चेष्टा की है । बहुत सी कथायें ऐसी 
हैं जिनमें जानबूक कर अन्य मतों की अपेक्षा वेष्णव धरम की 
श्रे्ता दिखाई गई है, और दूसरे धर्मोवलम्बियों पर व्यंग किया 
गया है । “दो सो बावन वेष्ण॒वों की वाता” में “इटावे के 
ब्राह्मण स्त्री-पुरुष की कथा? इस बात का अच्छा उदाहरण है । 

कथायें उस समय के सब श्रेणी के लोगों के विषय में है । 
चोर, लुटेरे, गुण्डों से लेकर सेठ, साहूकार, राजद्रबारी, मंत्री 
तथा बादेशाह्‌ तक सभी वल्लभाचाय जी के चेले बनाये गये हें । 
घटनायें भी सभी प्रकार को हैं । पाँच गुर्डे चोबों वाली कथा 
में शरारत का अच्छा नमूना मिलता है । उन लोगों ने बद- 
माशी से एक खोटा रुपया श्री गुसाई जी की भेंट किया । 
परन्तु जब वह रुपया बाज़ार में चल गया, उन लोगों को 
आश्चय हुआ | तभी उन लोगों ने उनकी महिमा सममी कि, 
हो न हो, उनमें कोई' देवी अंश अवश्य है तभी तो रुपया 
चल गया। 

यद्यपि गोकुलनाथ जी ने अपनी कथाओं में जीवन के 
प्रत्येक विभाग से ला ला कर वेष्णवधमोनुयायियों का वर्णन 
किया है, ओर उनके सम्बन्ध में भाँति-भाँति के वृत्तान्त,लिखे 
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हैं, तथापि उन सब के अन्त में श्रीगुसाई जी? अथवा “आचाये 
जी? की शिष्यमण्डली की अभिवृद्धि होती हुईं त्रदर्शित की गई है । 
प्रत्येक बातों के अन्त में यही दो त्रकार की पंक्तियाँ मिलती हैं । 
“इनकी वाता कहाँ तांई लिखियें' और 'सो वे ऐसे ऋपापात्र 
हतेः--इन्हीं अन्तिम पंक्तियों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गोकुल- 
नाथ ने केवल वेष्णवधम के प्रचार करने के उद्द श्य से ही दोनों 
वाता-अन्थ बनाये थे। 

इस ग्राकथन के उपरान्त उनकी भाषा की समीक्षा करना 
है । गोकुलननाथ का गद्य साधारण रीति से धर्मोपदेश के डप- 
युक्त है। कथा-वाचकों को इतिहास-पुराणों का पारायण करते 
समय सभी कोटि के श्रोताओं को सममाने के लिए इस ब्रकार 
की भाषा बड़े काम की हुआ करती है। इसमें जो कुछ भी रस 
है वह सुनने वालों को ही मिल सकता है। पढ़ने में वह शुष्क 
जान पड़ती है। गोकुलनाथ की भाषा के सम्बन्ध में लल्लूलाल 
क्रा स्मरण हो आना स्वाभाविक ही है । कारण यह है कि 
लल्लूलाल और गोकुलनाथ दोनों के गद्य एक ही जअकार के हैं। 
दोनों की श्रजभाषा-पूर्ण शब्दावली आधुनिक खड़ी बोली के 
गद्य से बिल्कुल भिन्न है । लल्लूलाल ओर गोकुलनाथ दोनों 
की भाषा में शाव्दिकता का बड़ा बाहुलय है। किसी भाव को 
संक्षेप भें स्पष्ट रीति से व्यक्त करना दोनों नहीं जानते। काम- 
काजी की भाँति सीधे-सादे ढंग से किसी बात को कहना उनको 
शक्ति के बाहर ब्रतीत होता है। 
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परन्तु इतनी सब बातें जहाँ लल्लूलाल और गोकुलनाथ 
में मिलती है. वहाँ उन दोनों की लेखन-शेली में कई विभिन्नतायें 
भी हैं | लल्‍्लूलाल की भाषा जाय: निरी शुद्धता की ओर भुकी 
हे, यहाँ तक कि उसमें ब्रजभाषा तथा संस्कृत के श्रयोगों को 
छोड़ कर फ़ारसी, उदू किसी के लिए स्थान नहीं है। इसके 
सिवाय उन्होंने मुहावरों तककों एकदम निकाल कर फेंक 
दिया है। गोकुलनाथ ने साम्प्रदायिक विषय में लिखते हुएं भी 
शुद्ध संस्क्रत शब्दों के त्रयोग करने की क़सम खाकर उद्‌ से 
मुह नहीं मोड़ा । प्रत्युत, 'चोरासी तथा दो सो बावन बवेष्णवों 
की वाताओं? में न जाने कितने फ़ारसी, अरबी के शब्द भरे पड़े 
है, ओर मुहावरे भी हैं। 'हाकिस!, खत-पत्र), हुक्म”, “बन्दी- 
खाना?, असवारः, 'खात्री? (खातिर), 'खामी?, 'तकरारः ये 
सब उन भाषाओं के शब्द है। उनके मुहावरों के ये उदाहरण 
विशेष ध्यान देने योग्य है :--- 

“मेरे हृदय में खटकत है?, “लरिका संग काम परुयो है?, 
“ताते लरिका को मन राख्यो चहिये?, “अकिल मारी गई है”, 
ओर '“अकिल काम नहीं करे है?--इनमें से दूसरा प्रयोग तो 
कांफ़ी ठेठपन से भरा-है। तात्पय यह है कि मुहावरों तथा अन्य 
विदेशी भाषाओं के समयोपयुक्त श्रयोग के कारण गोकुलनाथ 
जी की भाषा में सचमुच सजीवता आ गई है । सम्भव है कि 
उन्होंने वेष्णब धम को सबेसाधारण के लिए हृद्यग्राही बनाने 
के ध्येय से कथायें ऐसी माषा में लिखना उचित समकका हो कि 
जिससे उनके समझ में सब को सरलता हो। 


( १४१ ) 


गोकुलनाथ के गद्य की भाषा में और भी कई विशेषतायें 
हैं। केवल ब्रजभाषा का ही आश्रय लेकर उन्होंने अपनी 
वातोयें! नहीं लिखीं, वरन्‌ उसके साथ कई एक आन्‍न्तीय 
भाषाओं की पुट भी अच्छी तरह मिलाई है । वीनती? करबे 
(करने की जगह), ठिकाणे, कु (कोया के के लिए), पड़दा, 
बहार (बाहर), बाहोत आदि शब्दों के ब्रयोग से तो यह ग्रतीत 
होता है कि लेखक के शब्द-भांडार पर शायद गुजराती, 
मारवाड़ी तथा अन्य बोलियों का अच्छा प्रभाव पड़ा होगा | 
अनुमान हो सकता है कि धम-प्रचाराथे स्थानान्तर में श्रमण 
करते रहने से उनकी भाषा में यह मिश्रण हो गया हो । 
कभी-कभी तो उनके गद्य में खरे संस्कृत के शब्द मिलते हैं । 
जेसे 'कुमनदास और चतुमु जदास की वात्ता? में चाचा 
हितहरि-बंश के विषय में कहा गया है कि ज्ञात के क्षत्री 
हते! | यहाँ ज्ञात! शब्द सीधा संस्कृत से लिया गया हैं। 
कहीं-कहीं तो गोकुलनाथ की रचना में भी उदू पन आगया 
है। “यह देह दिन चार पाँच में छूटेगी? ऐसे वाक््य-विन्यास को 
देख कर तो वही सेयद इंशा का सिर झुका कर नाक रगड़ता 
हैं उस अपने बनाने वाले के सामने! वाक्य याद आजाता हैं । 
दिन चार पाँच! यह त्रयोग वास्तव में उदू के ढंग का हैं । 
उनके वाक्य-विन्यास के विषय में एक बात ओर है। 
उनके वाक्यों में पुनरुक्तितोष बहुधा मिलता है। वह इस लिए 
कि एक ही वाक्य में वे एक ही पुरुपवाची संज्ञा-शब्द को बार 


हक) 

बार दुहराते हैं और उसके स्थान में सर्वेनाम-शब्द का तयोग 
नहीं करते । इस दोष का सब से अच्छा उदाहरण दिया 

जाता है: -- 
“एक समय बेष्ण॒व दस पंद्रह मिल के श्री आचाय्य जी 
क्र थ ज बाशप जञ ३ 
महाप्रभूच कों दर्शन को अडेल को जात हुते सो जा गाम में 
कृष्णुदास रहते ता गाम भें आये सो कृष्णदास के घर आये 
तो कष्णदास तो घर हुते नाहीं ओर ऋृष्णदास की स्त्री घर 


इस ब्रकार का शेथिल्य अवश्य गोकुलनाथ की भाषा में 
मिलता है। परन्तु यह देखते हुए कि वह भाषा १६वीं शताब्दी 
की है, जब नमूने के तोर पर हिन्दी-गद्य की कोई भी पुस्तक 
लेखक के सामने न थी, तथा इस बात का भी विचार करते 
हुए कि गोकुलनाथ ने अपनी वात्तोंयें मुख्यकर कथा के ढंग में 
लिखी थीं, उस त्रकार का शेथिल्य समझ में आ सकता है। यदि 
लल्लूलाल को भाषा वेसे दोषों से मुक्त हे तो कोई बड़े आश्चर्य 
को बात नहीं, क्योंकि उनके समय तक साहित्यिक परिस्थिति 
में आकाश-पाताल का अन्तर आ गया था । 


गोकुलनाथ के गद्य में फिर भी कई उत्तम गुण हैं। एक तो क 
उनकी भाषा में स्वाभाविकता है, जो वर्शनों के अवसरों पर 
प्रकट होती है । किसी घटना के उपयुक्त जब वे रूपक बाँधते 

तब लल्लूलाल की भाँति शाव्दिक आडम्बर का आश्रय वे 


( १७३ ) 
कभी भी नहीं लेते | केवल साधारण दृष्टान्त देकर वे रह जाते 
 ु पे 
है। उदाहरण के लिए यह देखिए :--- 

“दशन करत मात्र जेमल को क्रोध उतर गयो ओर बुद्धि 
निर्मल होय गई जेसे सूये उदय भये तें कमल अ्रफुल्लित होय है 
तेसे जेमल को हृदयकमल त्रफुल्लित होयगो ।” 

३ हि लू | का ९ मे ९5 जज 

दूसरी ओर लल्लूलाल के 'ऊषावशणु न? में दी हुईं उपमाओं 

को देखिए, तो पता लग जावेगा क्रि उनकी भाषा में कितना 
वनावटीपन है । 

इसके अतिरिक्त गोकुलनाथ के गद्य में माधुय खुब है। 
यद्यपि उसमें कहीं-कहाँ न जाने किस भाषा के ठेठ शब्द भरे 

धो (5 हि से | 
पड़े हैं, जिनके अथ आसानी से समम में नहीं आ सकते, तब 

हर ७ रे 3५ 
भी उनकी पदावली कोमलकान्त है, उसकी ध्वनि मधुर हैं तथा 
उसमें एक ब्रकार का रस है तथा मृदुलता है। 

उपसंहार में यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि गोकुल-- 
नाथ की गद्य-शेली में व्यक्तित्व की छाप है, जो तअत्येक त्रकार 

०७. ७, 5. 2 
के उत्कृष्ट गद्य में होती है । उसमें वह निर्लेपता अथवा वह 
€ 5 में 6 5 जु जे 
रूखापन नहीं है जो गद्य में लिखी हुईं ब्राचीन टीकाओं में. 
मिलता है। | 

जो कुछ न्यूनतायें उनके गद्य भें है वे इसी लिए है कि 

न्होंने साथ न्ध-लेखक रे से वातायें? नहीं 
उन्होंने साधारण प्रबन्ध-लेखक की हेसियत से वाता।यें! नहीं 
लिखी थीं, वरन्‌ एक गम्भीर सम्प्रदाय-श्रचारक वेष्णव होते. 
हुए एक निश्चित धार्मिक उद्द श्य से लिखा था। 


इल्कककमराटदकाद-पपत्लदक कु. 


( १७४७४ ) 


९ 
श्री गुसाई जी के सेवक 
एक खंडन आह्मण की वातो 
सो श्रीनन्द्‌ गाम में रहेतो तो । सो खंडन ब्राह्मण शापघ्त्र पढ़ यों 
हतो । सो जितने प्रथ्व्री पर मत हैं सवको खंडन करतो ऐशथो वाकों नेम 
हतो । याहीं त॑ सब लोगन ने वाकी नाम खंडन पाड़यों हतो । सो एक 
दिन श्री महाप्रसु जी के सेवक वेष्णावन की मंडली में आयो सो खंडन 
करन लाग्यो । वेष्णबन ने कही जो तेरो शास्त्रार्थ करनो होबे तो पंडितन 
के पास जा हमारी मंडली में तेरे आयबे को काम नहीं । इहां खंडन 
मंडन नहीं है। भगवद्वातो को काम है । भगवद्यश सुननो होवे तो इहां 
आवो । तोहू वाने मानी नही नित्य आयके खंडन करे । ऐसे वाकी प्रकृती 
हती । फेर एक दिन वेष्णवन को चित्त बहुत उदास भयो । जब वो खंडन 
ब्राह्मण घर में सुतो हतो तब चार जने वाकु" मुर्दर लेझे मारन लगे । तब 
वानें कही तुम मोकु” क्यों मारो हो । तब चार जनेन ने कही तुम 





भगवद्धम खंडन करो हो । और भगवद्धमं सर्वोपर है । सर्व धर्मन से श्रेष 
है । केवल भगवत्परायण हैं। भगवदपंण करूयो हैं। तन मन घन जिनमें 
बिनकी कोई अर्थ बाकी य्हयो नहीं है । सर्व सिद्ध भये हैं । ऐसे बर्मन कु 
खंडन करे हैं। ये सुनके खंडन ब्राह्मण विन चार जनेन के पावन पड़यो । 
और दूसरे दिन भगवतमंडली में आयके वेष्णवन के पांवन पड़ यो और 
वेष्णवन सु वीनती करी के मोकु” कृपा करके वैष्णव कसे और वेष्णवनकु 
पंग लेके श्रीगोकुल आय के श्रीगुसाई' जी को, सेवक भयो | सो वे खंडन 


(१७५ ) 


आह्यण श्रीगुसाई" जी की कृपाते मंडन भयो । 


(“दोसौ बावन वेष्णवों की वाता से”) 


ब्‌ 
नंददास जी की वार्ता 


नंद्दास जी तुलसीदास के छोटे भाई हते । सो विनक' नाच 
'तमासा देखबे की तथा गान सुनबे को शोक बहुत हतो । सो वा देश 
मेंसू' एक संग द्वारका जात हतो । जब विनने॑ तुलसीदास सू* पू"छी तब 
तुलसीदास जी रामचंद्रजी के अनन्य भक्क हते। जासू” विनने द्वारका 
जायबे की नाहीं कही । सो मथुरा सूधे गये । मथुरा में वा संगक्‌” बहुत 
दिन लगे सो नंददास संग < छोड़कर चल दोने ।*7* 7: 
... सो नन्ददास जी के बड़े भाई तुलसीदास जी काशी में रहते हुते । 
सो विनने' सुन्यो नंद्दास जी श्री गुसाई जी के सेवक भये हैं। जब 
'तुलसीदास जी के मन में ये आई के नंददास जी ने पतित्रता घर्म छोड़ 
दियो है आपने तो श्री रामचंद्र जी पती हुते ।* सो तुलसीदास जी ने ये 
विचार के नंददास जी कु पत्र लिख्यो । जो तुम पतिब्रता घम छोड़ के 
क्‍यों तुमने कृष्ण उपासना करी । ये पत्र जब नंददास जी कु' पहु'चो तब 
नन्ददास जौ ने बांच के ये उत्तर लिख्यो । जो श्री रामचंद्र जी तो एक 
पत्नोत्रत में हैं सो दूसरी पत्नीनकु' केसे सभार सकेंगे एक पत्नी हुँ बरोबर 


( १७६ ) 

न सँभार सके । सो रावण हर लेगयो ओर श्रीकृष्ण तो अनन्त अबलान' 
के स्वामी हैं और जिनकी पत्नी भये पीछे कोई प्रकार को भय रहे नहों 
है। ये पत्र जब नन्ददास जी को लिख्यों तब तुलसीदास कु मिलयो तब 
'तुलसीदासजीमसे बांच के विचार कियो के नंददास जी को मन वहां लग 
गयो है । सो वे अब आवेंगे नहीं । सो इनको टेक हम सों अधिकी दे । 
हम तो अयुध्या छोड़ के काशो में रद्दे हैं। ओर न॑ ददास जी तो ब्रज छोड़ 
के कहीं जाय नहों है । 


सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई । जो जैसे तुलसी- 
दास जी ने रामायण भाषा करी है। सो हमहू" श्रीमद्धागवत भाषा करें । 
ये बात ब्राह्मण लोगन ने सुनी तब सब ब्राह्मण मिलके श्री ग्रुसांई' जी के. 
पास गये । सो ब्राह्मणों ने बिनती करी । जो श्रीमद्धागवत भाषा होयगोी 
तो हमारी आजीवका जाती रहेगो । तब श्री गुसांई” जी ने न॑ददास जी 
सु आग्या करो । जो तुम श्रोमद्धागवत भाषा मत करो ओर व्राह्यणन के 
क्लेश में मत परो । ब्रह्म-क्लेश आछो नहीं है और कीतेन करके व्रज- 
लीला गाओ । 


सौ नंददास जी के बड़े भाई तुलसीदास हते । सो काशी जी से 
नंददास जी कू' मिलबे के लिए ब्रज में आये । सो सथुरा में आयके श्री 
जमुना जी के दशन करे । पाछे नंददास जी खबर काढ़ कें श्रीमिरिराज 
जी गये वहां तुलसीदास जी नंददास जी कु' मिले । जब तुलसीदास जी 
ने नंददास जी कु' कही के तुम हमारे संग चलो । गाम रुचे तो अयोध्या 
में रहो । पुरी रुचे तो काशी में रहो । पव॑त रुचे तो चित्रकूट में रहो। 


६ 
वन रुचे तो दंडकारण्य में रहो । ऐसे बड़े-बड़े घाम श्री रामचंद्र जी ने 
पवित्र करे हैं । तब नंददास जी ने उत्तर देवे कु ये पद गायौ:--- 
“जो गिरि रुचे तो बसो गोबधन गाम रुचे तो. बसो नंदगाम । 
नगर रुचे तो बसो श्री मथुपुरी सोभा सागर अति अभिराम ॥ 
सरिता रुचें तो बसो श्री जमुनातट सकल मनोरथ पूरण काम । 
नंददास कानन, रुचे तो बसो भूमि. बृन्दाबनच  घाम ॥ ! 


ये पद सुनके तुलसोदास चुप रहे । जब नंददास जी श्रीनाथ जी 
के दशन करिये कु' गये । तब तुलसीदासहू” उनके पीछें-पीछें गये ।, जब 
श्री गोबधेननाथ जो के दशन करे तब तुलसीदास जी ने माथो 'नमायो 
नहीं । तब नंददास जी जान गये + जो ये श्रीरामचंद्र जी बिना और 
दूसरे कू' नहीं नमे हैं । जब श्री नंददास जी ने मन .में विचार कीनों 
यहां ओर श्रीगोकुत्त में इनक श्रीरामचंद्र जी के दर्शन कराऊं । तब ये 
श्रीकृष्ण के प्रभाव को जानेंगे । जब नंददांस जी ने श्री गोबर्घननाथ जी 
सो विन्नती करी । 
! दोहा:--“आज को सोभा कंहा कहूँ , भले बिरांजत नाथ । 
तुलसी-मस्तक तब नवे, 'वनुष-बाण लेओ हाथ ॥” 
जब श्रीयोबधननाथ जी ने श्रोरामचंद्र जे को रूप धरके तुलसीदास 
जी कु' दशन दिये । तब तुलसीदास जी ने श्रीगोबधेननाथ जी कु 
साशंग द॑ंडवृत करी | 
( “दो सौ बावन वेष्णवों कौ बातो से” ) 


महाराजा जसवन्त्सिह 
( सन्‌ १६२६--१६७८ ) 


#रााकाकाणयादाक 3 ७, 'ममपथपदातयवदाधाा 

महाराजा जसवन्तर्थिंह जी मारवाड़ के राज-वंश के एक 
रत्न थे। इन्होंने अपने जीवन-काल में वीर योद्धा, राजनीतिज्ञ 
तथा साहित्यसेवी सभी रूपों में अच्छी ख्याति कमाई थी। 
मुग़ल-सम्राट शाहजहाँ के तो थे एक परम विश्वासपात्र 
सलाहकार थे । इन पर बादशाह की बराबर कृपा-दृष्टि रही 
ओर कई बार उन्हें वह लड़ाइयों में भी ले गया था। जब 
ओ रंगजे ब ने अपने भाइयों की मार-काट मचा कर राज्य छीना 
तब उसे जसवन्तर्सिह जी की ओर से बहुत समय तक भय 
, बना रहा । इसी से उन्हें अपने साथ बनाये रखने का उसने 
ब्रयत्न भी कियाँ। अन्त में उनके राजपूती पराक्रम तथा राज- 
नीतिक कुशलता से भयभीत होकर उसने उन्हें काबुल की 
लड़ाई में बहाने से मिजुबा दिया । थोड़े ही दिनों बाद उनका 
स्वगंवास भी हो गया | जसवन्तसिंह जी अपने समय के 
राजाओं में शायद एक बड़े साहित्यज्ञ थे।यों तो कई छोटी 
छोटी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। पर उनका नाम रीतिविषयक 
भाषाभूषण' नामक रचना से अधिक ग्रसिद्ध है। वेदान्त-सम्बन्धी 
उनकी कई रचनायें हाल में जोधपुर-राज्य की ओर हें 


( १७६ ) 
धवेदान्तपंचक! नाम से बश्रकारित हुई है। इसमें कई स्थलों पर: 
उन्होंने गद्य का भी त्रयोग छिया है । 


उनके गद्य की विशेषतायें 

यों तो उनसे काफ़ी पहले के हिन्दी-गद्य के नमूने यत्र-तत्र 
मिले हैं, जेसे गंगकवि, जटमल आदि की त्रुटित रचनायें । पर, 
गोकुलनाथ के बाद 'किशोरदास”, “'जानकीत्सादः तथा पीछे 
सन्‌ १८१८ की लिखी हुईं मुन्शी सदासुख की “सुखसागरः 
नाम की रचना के मध्यवर्तों गद्य का स्वरूप अभी तक नहीं 
मिल्ला । अतएवं जसवन्तर्सिह् जी के ग्रन्थों में प्राप्त ग्याश बड़े 
महत्व के हैं । 


उनका गद्य ठीक बेसा ही हे जेसा कि पुराने ग्रन्थों पर 
लिखी हुईं टीकाओं का होता है। उसमें आजकल की परिस्कृत 
हिन्दी का वही प्रारम्भिक स्वरूप मिलता है जिसमें त्रज-साषां के 
शब्दों का ही बहुतायत से त्रयोग होता था | “अरुः, “तऊ', 'जु', 
“कछु?, 'देखि! आदि शब्द इस बात के प्रमाण हैं । यही नहीं 
वाक्य-रचना भी त्रजभाषामय वार्तिक गद्य की सी है। एक ही 
बात कई बार दुहराई गई है जिससे उसका भाव स्पष्टतया 
बाचक को त्रकट ही जाय। 
उदाहरण लीजिये :-- 

“ज्यों बंध्यो जल अरु चलतो जल, बंध्यों है तऊ जल है, 
ओर जो चलल्‍्यो है तऊ जल है|” 


5 ( है; ) 


इस अकार की पुनरुंक्ति अथवा,वाग्विस्तर ज्राय: कथा-बातों 
करते समय पंडित लोग काम. में लाया करते हैं, क्यों कि उनकी 
कथा सुनने वालों में सभी. श्रेणी की जनता इकट्ठा होती है ओर 
उन्हें भावार्थ सममाने के लिए दृष्टान्त देने की, एक ही बात को 
भिन्न-सिन्न. ढेँगों से कहने तथा अन्य ऐसी युक्तियों का त्रयोग 
करना पड़ता है। यही बात प्राचीन गद्य-लेखकों को ध्यान में 
'रखनी' पड़ती थी । उनके समय में आजकल की सी' गठीली, 
मुहावरेदांर तथा' लचीली भाषा तो बनी नहीं थी जिसे वे 
साहित्यिक उपयोग में लाते | इसी से तत्कालीन बोल-चाल की 
ज्यनगढ़ भाषा को ही तोड़-मरोड़ कर काम निकालना अपरि- 
हाय सा हो जाता था। 


.. ज़संबन्तसिंह जी को वेदान्त के दुरूह सिद्धान्त अपने ग्रन्थ 
में त्रतिपादित करने थे | अतएव, उन्हें उसी कथा-वातों वाली 
'पंडिताऊ भाषां का ही आश्रय लेना पड़ा । यही नहीं उन्होंने 
अपनी भाषा की परिमित व्यंजना-शक्ति का समुचित प्रतिकार 
करने के लिए तथां अपने विचारों की विशदंता बढ़ाने के लिए 
उपपुक्त दृष्टान्तों को अंयोग किया है। जैसे, ज्ञान और बोध का 
पारस्परिक भेद दिखलाते हुए वे कहते हैं :--ग्यान कारण' है 
अरु बोध कारज है। क्यों ज्यों बंध्यी जल अंरु चलतो जले। 

ध्यों है तऊ जल है, ओर जो चल्यो हेःतऊ जल है 0?:-०-** 
अथोत्‌ बोध, अथवा बुद्धि! ओर ज्ञान में वही भेद है जो स्थिर 
जल में तथा बहूते जल में है। 
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इन सत्र बातों को देखते हुए जसवन्तर्लिंह जी के गद्य की 
भाषा काफ़ी समीचीन तथा व्यंजक 'है । उसमें उस समय को 
देखते हुए अच्छी चिक्कणंता तथा भावपूर्णता है। इसके सिवाय 
उसमें वह्‌ बर्बरता तथा अपांगता नहीं है जो किशोरदास के 
गद्य में है । उसमें प्रसादगुण भी है । तभी तो उस भाषा के 
द्वारा बेदान्त-विषयक विचारों के त्रतिपादन का काम ऐसी अच्छी 
तरह से हुआ है। 

एक बात आश्चयेजनक हैं कि राजस्थान में रहते हुए भी 
जसवन्तप्तिह जी ने राजस्थानी शब्दों का. बिलकुल हो त्रयोग, 
नहीं किया | इसका कारण यह भी हो सकता है कि वे बहुत 
समय तक मुंगल-दरबार में रहे, मुग़ल्लों के घनिष्ट संपर्क में रहे. 
तथा सूदूर प्रान्तों मे समय समय पर राजकीय कार्यवश आते 
जाते रहे, जिससे उनकी भाषा संमिश्रित होगई होगी। 


वेदान्त-विषयक वाता 
बुधि है सो बोध है, तब देखि के बोब में अरु +'यान मैं कद्ा: 
भेद है, क्योंकि ग्यातन कारण है अरु बोध कारज है, क्यों ज्यों ब॑ध्यौ. जल 
अरु चलतो जल, बंध्यौ है तऊ जल है, और जो चलयौ है तऊ जल है, 
झौर तेसे जो चल्यो ही ग्यांन अरु बोध जांनि और अबिया जु है सु इनतें, 
भिन्न है, अविद्या विधे मैं है, देखि ज्यों कट्टे हैं कि बादर चन्द्रमा के आड द 
आयी सु कछु चंद्रमा के आडें नहीं दिल्ट क. आडे आवे. हैं तेसे हो जु 
अबिद्ा कछु बोध मैं नाहीं मीली, अविया बिपै मैं हे । 


किशोरदास 


( ९७वीं शताब्दी ) 





[ सन्‌ १६१७ के लगभग स्वर्गीय डाक्टर बेनिस को कहीं से १७वीं 
शताब्दी को लिखी हुई एक “शज्नारशतक? को टीका उपलब्ध हुई थी। 
उसमें किसी किशोरदास का नाम लिखा हुआ था| अनुमान यही किया 
गया कि उस नाम का कोई प्रतिलिपिकार रहा होगा । अन्यथा इस टीका 
की पांडुलिपि में अनेक 'भद्दी-मही अशुद्धियाँ मूल लेखक के हाथ से रह 
जाना कदापि सम्भव न था । उसी से ५१वें “श्लोक” को टीका का थोड़ा 
सा अवतरण नीचे दिया जावेगा ।] 

५७ वो शताब्दी में लिखी हुईं उपयुक्त शड्झगरशतक॑ की 
टीका पर .ड्यूहूस्ट साहब ने यू० पी० हिस्टोरिकल जनेल 
(०, 7. ना#0+0थो [०फामर्था) में एक लेख लिखा था । उसमें 
उन्होंने उस टीका की: भाषां का अच्छा विश्लेषण किया है। 
अशुद्धियां तो बहुत द्री है' ही, पर वेसे भी अनेक प्रयोग चिन्त्य 
हैं। जेसे '३? के स्थान में 'टी', 'ए ऐ! के लिए आओ ओऔः तो सर्वथा 
देख पड़ते हैं । 'ख' के स्थान में 'ष! तो पुरानी हस्त-लिखित 
पुस्तकों में लगभग सभी में मिलता है। 

यह तो हुई स्पेलिंग की बात | टीकाऋार के शब्द-भांडार में 
शब्द तो बहुत हैं पर उनमें से कुछ तो अब अग्रचलित हैं और 
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कुछ त्रान्तीय हैं, जिनका अर्थ खोजनां आसान काम नहों है। 
आओमल' के बदले 'वोमिल” का प्रयोग किया गया है। इसी 
प्रकार अरूचिकर! के अथे में “गयारः शब्द का बहुत उपयोग. 
हुआ है। 

एक बात उल्लेख्य है कि जितने शब्द किशोरदास ने अपनी 
टीका में रक्खे हैं वे अधिकांश में या तो शुद्ध हिन्दी से या 
संस्क्रत से निकले हैं। केवल कुछ शब्द जेघे “बारीक”, 'सिल- 
सिले! आदि फ़ारसी-भाषा के हैं । 

किशोरदास की गद्य-शेली उसी ढंग की है जेसी की अन्य 
बहुत सी ग्राचीन टीकाकारों की है। वाक्य-रचना बड़ी शिथिल 
तथा असावधानतापूर्ण है, भाषा बिलकुल नीरस है। सिवाय 
इसके कि प्रस्तुत “शृज्ञारशतकः की टीका के पता लग जाने से 
हिन्दी-गद्य का एक ओर त्राचीन अनगढ़ नमूना मिल गया, और 
कोई साहित्यिक लाभ इसके श्राप्त होने से नहीं हुआ । ब्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों के अजायबघर में रखने के अतिरिक्त 
उसका कोई भी उपयोग नहीं । 


टीका 


अर्थ । “अंगना? जु है स्त्री सु । प्रेम के अति आवेश करि। जु कार्यु 
करन चाहित द ता काये विषे | ब्रह्माऊ | 'प्रत्यूहंं आधातु” । अन्त राउ 
का छः डर ए 
कीवे कहु । 'कातरः । काइरु है। काइरु कहावे असमर्थ । जु कछु स्त्री 
करयो चाह छु अवस्य करहि । ता को अन्तराउ ब्रह्मा पह न कर॒यो जाइ 
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और की कितीक बात । जैसे एक कथा भागवत विषे द्दे । छु एक समय 
कस्यपु संध्या समय विषे संध्या के ईश्वर कौ सुमिस्लु करत बेठे हुते । तब 
इतने बीच कस्यप की स्त्री दिति कस्यप के आंगे ठाढ़ी भई ठाढ़ें हूं वे करि 
कहदन लगी कि अहो आरोेस्वर कस्यप । देषहु अदितिहि आदि दे जितीक 
म्रैरी सब सपत्नी हैं सु तिन्नि सपत्नीन के पुत्रनि को मुषु देषत मेरे परमु 
संतापु होतु दे ॥ तब यह सुनि कध्यप यह बिचारी । किख्री की संगति 
अथु , प्रमु, काम, मोछ् होतु है। अरु सत्री की संगति ग्रहस्थु और तिनिष्ू 
आश्रमनि को पालना करतु है। अरु अपुन संसार समुद्र के पार होतु है। 
सु र्री औसी बड़ी है। अरु स्री पुरुष की श्रधोंगु है। अरु सत्री ओसी है 
जाके बल ग्रहस्थु बढ़े रिपु इ'द्रयनि डगावती हैं जैसे गढ़पती गढ़ के बेल 
शत्रुनि जीतत है। ताते सुनहु दिति जौलों हमारी सम्पूर्ण आउ बीतिद्द 
तौलों हम तुमहिं उरन न ह वे सकिहैं । 

[ यह टीका इस श्लोक की. है :-- 

द :““उन्सत्तप्रेमस रमादालभन्ते यदंगनाः । 
तत्र अत्यूहमाधातु” ज़रह्माप खलु कातरहः ॥2] 
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देवीचन्द 


[ जोबपघुर क़िले के हस्त-लिखित पुस्तकों के संग्रह से “हितोपदेश- 
अन्थ-महा प्रबोधिनी कथा? नाम की एक प्रति मिली है। इसमें मेदनीपुर के 
रहने वाले किसी देवीचन्द का नाम दिया हुआ है। उन्होंने यह हितो- 
पंदेश को. कथा शाक॑भरी अथोत्‌ साभर नगर में संवत्‌ १८४४ तदलुसार॑ 
सन्‌ १७८७ में लिखो थी। कह नहीं सकते कि वे मूल लेखक थे अथवा 
अतिलिपिकार । ] 


उनकी भाषा 


देवीचन्द एक आर गोकुलनाथ के ओर दूसरी ओर इंशा- 
अल्ला खां, मलिक अम्मन, कृपाराम, मुंशी सदासुख, सदल, 
मिश्र तंथा लल्लूलाल के बीच में संन्धि बनाते हैं। गोकुलनाथ 
के पीछे की तथा १६वीं शताब्दी से पहले की कोई भी उल्लेख्य 
गद्य-रचना अभी तक उपलब्ध न हुईं थी । यह कमी “हिंतोपदेश- 
वातोः से पूरी होती है। इस बीच में गद्य-साहित्य की विकाश- 
धारा की क्या बत्रगति थी .इसका निर्णय नहीं हो सकता 4 
देबीचन्द की प्रस्तुत रचना से, यह ज्ञात होता है कि १७वां और 
१९वीं शताब्दियों के बीच के समय मे किन्हीं कारणों से मद्यर 
डेली का विशेष -परिमार्जन .तथा विक्रास: न हो पाया-था। 
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उनकी शब्दावली तथा वाक्य-रचना दोनों में वुजभाषा का 
व्यापक ब्रभाव देख पड़ता है। गोकुलनाथ की भाषा से उसमें 
इतना अन्तर अवश्य है कि इसमें उस त्रकार का शैथिल्य नहीं 
है जो 'चौरासी ओर दो सो बावत् वेष्णवों की वाताओं' में 
अधिकता से मिलता है। गोकुलनाथ एक तो पुनरुक्ति दोष बहुत 
करते हैं। एक ही वाक्य में एक ही पुरुषवाची संज्ञा शब्द को 
३8 कं घर में प्‌ /७ 
वे बार बार प्रयोग करते है ओर उसके स्थान में सबनाम नहीं 
लिखते। देवीचन्द इस दोष से मुक्त हैं। इसके सिवाय उनकी 
भाषा में अच्छा श्रवाह है ओर वह काफ़ी सुसम्बद्ध है। आगे 
उनकी 'हितोपदेश-कथा” से जो अवतरण दिया जावेगा उसे 
पढ़ने पर उस त्रकार की रुकावट अथवा लय-ब्रुटि का अनुभव 
नहीं होता जो गोकुलनाथ भें होता है। तात्पयें यह है कि 
देवीचन्द के वाक्य भल्ती भाँति एक दूसरे से पिरोये जान पड़ते 

हें ह ४ के 
हैं। यह्‌ बात दूसरी है कि उनकी भाषा से उनकी ख़ुद की 
उद्धावना-शक्ति का विशेष परिचय नहीं मिलता जो उच्च कोटि 
३ नि मे ९5 हे 
के लेखकों में पाई जाती हैं। 

उनकी वर्शन-शक्ति भी बड़े उचे दर्ज की नहं। कही जा 

सकती | कहाँ कहीं तो वणन करते करते वे एकदम रुक से 
जाते हैं मानो चलते चलते कोई एकाएक स्तम्भित होकर खड़ा 
हो जाय । इसका उदाहरण दिये हुए अवतरण के अन्तिम 
वाक्य में मिलेगा। 


अभी कह चुके हैं कि देवीचन्द का गद्य काफ़ो सुसंगठित 
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है। पर यह बात सवा'श में ठीक नहीं है, क्‍यों कि उनके वाक्य 
अत्यंत छोटे छोटे हैं जिसका अथ यह होता है कि लेखक को 
भाषा पर पूर्ण अधिकार त्राप्त नहीं है। इसी से वह ऐसे वाक्य 
लिखता है। 


भाषा का नमूना 


एक नंदक नाम राजा ताके चानायक नाम मंत्री । सरे राज काज 
की अधिकारी । तहां एक दिन राजा मंत्री सहित सीकार गयो। तहां 
राजा काहू जीव पिछे मंत्री सहित दौरे । सेना सों बिछुर परें तब तहां 
दुपहर के समैं त्रषा लागी। तब एक बृक्त के मम में उतरे । तहां पानी 
की भरी बावरी देखी । तब राजा घोड़े से उतर पानी पीवन गयों। जल 
पीयो । तहां एक पान मैं लिख्गौ देखो । जो राजा अरु मंत्री दोऊ तेज 
बराबर होय तो लिछमी दोयन मैं एक को छोडे । तब राजा यह लिख्यो 
पढ़ वाझ्ले अच्छुर ऊपर गार लपेठी । आप बाहिर आयों । तब मंत्री पानी 
पीवन गयो । आगे देखे तो पांहुन के गार लागी है। ये नई सी लागी 
है। तब पानी घोय अरु लिखत बांच्यो । तब जांन्यो राजा भोसों द्रोह 
आचरूयो है। और राजा खेद कर एकान्त सूतो दै। तब मंत्री राजा 
को मारयो । 


[ जोवपुर के क़िले में जो हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है उसमें 
चार्ताओं की कई पोथियाँ हैं । उन्हीं में से 'पारसभाग” नामक एक पोथी 
हैे। लेखक के कदने के अनुसार वह 'कीमिया शहादत”? नाम की एक 
फ़ारसी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद दे । इसका रचनाकाल संवत्‌ १८७४ 
अथवा सन्‌ १८१७ है। लेखक को नाम अन्त में यों दिया है । “सेवाप॑थी 
साधू भाई अडन जी का शिष्य कृपाराम ।? इस बात का निणय करना 
कठिन है कि क्ृपाराम मूल पुस्तक के अनुवादक का नाम है अ्रथवा उस 

नूदित पुस्तक की प्रतिलिपि करनेवाले का नाम है। ] 

पारसभाग' की भाषा क्‍ 
ऊपर दिये हुए काल के अनुसार कृपाराम १७वों शताब्दी 
के पूवभाग. में थे; ओर उनकी, भाषा इंशा तथा मलिक अम्मन 
के कुछ पीछे की हैं। मु शी सदासुख भी उन्हीं के समसामयिक 
थे, क्योंकि उन्होंने 'सुखखागर” की रचना भी सन्‌ १८९८ में की 
थी। पर मु शी जी के गद्य में तथा पारसभाग? के गयय में काफ़ी 

अन्तर है| 'सुखसागरः से एक अवतरण लीजिए :--- 

“यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस 
बात का डर नहीं | जो बात सत्य होय उसे कहा चाहिए, कोई 
बुरा माने कि भल्ना माने ।...! 


५ 


अब. पारसभागः की भाषा की.बानगी लीजिए 

जैसे कोई क्रोध करिके अपणो सत्र कू' पाथर मांर। बहुरि 
इसका सत्रु उस पाथंर की चोट तें बांचि. जावे, बह प्राथर उल्नटि 
करि इसही के नेत्र के लागे।,ताते इसका नेत्र अंध हे जावे।...? 

दोनों की भाषा की दारतम्यता करने से जान पड़ता है, कि 
सदासुख का गद्य शिष्ट सम्राज की बोल-चाल में प्रचलित खड़ी' 
बोली से बहुत मिलता-जुलता है। उनकी भाषा, में वह क्ड़- 
खड़ाहट नहीं देख पड़ती जो पहले के गद्य-लेखकों की भाषा में 
मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि म्ुशी जी ने श्राचीन गद्य- 
लेखन की शेली को एकदम से छोड़ कर एक नया रास्ता 
निकाला है और. 'सुखसागरः के द्वारा साहित्यिक गद्य का 
सम्बन्ध वाग्धारा से जोड़ने का अयत्न किया है। हाँ, कहीं कहीं 
तो मुशी जी ने भी ठेठ भाषा के त्रयोग रख छोड़े हैं, जेसे 
“आबे है? | पर वे इस बात के द्योतक है. कि उन्होंने अपने गद्य 
को फ़ास्सी-मिश्रित दरबारी भाषा में -नहीं किन्तु, हिन्दू-समाज 
में साफ्रण बोल-चाल में त्रचलित भाषा में ढाला है। ,... 
-. पारसभागः कां गद्य मुशी जी के गद्य से सबथा: विभिन्न 
है । वह साहित्यिक गद्य की.उस अवस्था' का है , जब कि खिसी 
श्रकार की उत्कृष्ट, रचनायें न होने. कारण तथा गद्योपयुक्त किसी 
भाषा-शेली के निधोरित न हो सकने के कारण पंडिताऊ ढेंग 
का गद्य ही व्यवहत होता था। 


' पर, कृपाराम की:भाषा को ध्यान-से पढ़से पर इस बात. 
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का कुछ कुछ आभास होने लगता है कि अब पुराने ढेंग की 
टीकावाली पंडिवाऊ भाषा का रूपान्तर होनेवाला है। समय 
बदल रहा है, परिस्थिति पलट रही है और भाषा का कलेवर 
भी तदनुसार परिवर्तित होने को है। बात ऐसी ही थी। १९वीं 
शताब्दी के आरम्भ से ही देश में अँगरेज़ी राज्य की नींब पुष्ठ 
होने लगी थी ओर पाश्चात्म्र सभ्यता का रंग गहरा चढ़ता जा 
रहा था | फिर भला एतह शीय भाषा पर क्‍यों न असर 
पड़ता ? 


एवं, कृपाराम की भाषा का रुख श्रजमाषा को ओर से 
मुड़ता हुआ सा देख पड़ता है। उनकी भाषा में वह स्थूलता, 
कर्कशता तथा अनगढ़ता नहीं है जो किशोरदास आदि पूर्वेवर्ती 
१७वीं शताब्दी के लेखकों में ह । विशद्ता की भी उसमें कमी 
नहीं है। क्योंकि भाव बड़ी सफ़ाई से तप्रकट किये गए हैं। यह भी 
मालूम होता है कि खड़ी बोली का साम्राज्य शीघ्र ही हिन्दी- 
गद्य पर स्थापित होने को है । यद्यपि 'करिके', सत्र कू?, *चोट 
तें', अवर', पाथर', आदि बहुतेरे श्रयोग कृपाराम की भाषा 
का सम्बन्ध पूवकालिक भाषा से त्रकट करते हैं, पर बीच-बीच 
में 'करता है?, “हसता है”, 'बह” आदि से तत्कालीन साहित्यिक 
ग्रगति का बोध होता है। उनकी भाषा भें कुछ राजस्थानी अप- 
अंश की भी कलक है। जेसे, अपणों?, 'डसकू” आदि शब्दों 
में अन्त में | यह कहना आवश्यक है कि १6वीं शताब्दी में 
कपाराम से गद्य के श्राप्त होने से उस महत्वपूर्ण सिद्धान्त की 
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परिपुष्टि होती है कि किसी समय जब साहित्यिक धारा में परि- 
वतन होने वाला होता है तब क्रमश: होता है। आकस्मिक, 
उलट-फेर कभी नहीं होते । 


-लिक्रापारंपयाधयल १005 धधफ्रकाआनक्का+-बपपाकापकरए 


भाषा का नमूना 


जैसे कोई क्रोध करिके अपणों सत्र कु पाथर मारे । बहुड़ि इसका सत्र 
'उस पाथर की चोट तें बंचि जावे वह पाथर उल्नटि करि इसही के नेत्र के 
लागे ॥ तातें इसका नेत्र अंध हे जावे। बहूड़ि (१) अधिक क्रोध 
करिके ॥ अवर पाथर उसक्‌' मारे ॥ तब उसी चोट करिके उसका दूसरा 
नेत्र भी अंध हो जावे । बहूड़ि अवर पाथर मारै ॥ तब उलटि के इसही 
का सीस फुटि जावे । बारंबार जेसे ही आप क्‌' घायल करें । अरु वह 
सत्र उसक्‌' देषि करि हसता है। तेसे ही ईषों करणेंहारा पुरुष अपरों 
अपही (१) को दुषी कतो है । 


पक्कयारदलतकद.. कफाएफ्राडदाउाय9 


प्रारस्मिक 
आध्ानक गद्य 


(१८०० के लगभग ) 


कं इंशाअललाह खाँ 


लयकययापयााकाव३ * (९) ५ प्रषययधणाामयव्या्राक 


संज्षित्त जीवनी 


यह मीर माशागल्लाह खाँ के सुपुत्र थे। इंशा साहब कें पूवज किसी 
समंय समरक्ंद के निवासी रहे थे । वर्हा से वे काश्मीर होते हुए दिल्ली में 
आ बसे थे । दिल्ली के राज-द्रबार में सदा से वह वंश सम्मानित होता 
रहा था ।, इंशा के पिता जी भी पेतृक्क प्रतिष्ठा के बल पर राजबेय नियुक्त 
हुए थे । मगुल-साम्राज्य के अस्त होने पर वे मु्शिदाबाद चले गये थे । 
वहां भी उनका वेसा ही सम्मान बराबर होता रहा । 
इंशा की शिक्षा ठीक उसी प्रकार से हुई थी जैसी कि किसी धनाव्य- 
कुल-सम्भूत बालक की होती है । पर जेसा कि प्रोफ़े सर आज़ाद कहते हैं, 
वह होनहार बालक अपने साथ एक विलक्षण तथा कुतूहल-पूर्ण तबियत 
लेकर उत्पन्न हुआ था । एवं इंशा की प्रकृति में आरम्भ से ही एक प्रकार 
का वेवित््य अथवा सरसता थी जिसका विकास तथा प्रदर्शन सिवाय 
कविता के अन्यन्र कहीं भी उत्तमता से न हो सकता था। अस्तु इंशा ने 
कविता लिखना शुरू किया । पर उन्होंने कभी भी.अपनी रवनाये किसी 
दूसरे की सम्मति के लिए नहीं दिखलाई । केबल आरम्भ में अपने पिता 
को तो अवश्य दिखाते थे। 
जब मुशिदाशद के नवाबों की राज्य-श्री के बुरे दिन आये तब सैयद 
इंशा दिल्ली में शाहआलम के दरबार में प्रविष्ट हुए। वहां बादशाह ने 
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उनकी कविता का समुचित आदर किया, और सदेव साधुवाद देकर उनकी 
कवित्व-शक्ति को उत्तेजित किया । 

जिस समय इंशा दिल्ली के राज-दरबार में उपस्थित थे उस समय 
वहां सौदा” और 'मौरः ऐसे उस्तादों का तथा उनके चेलों का जमघट 
था। अपनी कवित्व-शक्ति तथ्रा अपने गुरुओं की गुण-गरिमा के घमंड में 
वे सब फ्रूम रद्दे थे। भला इंशा ऐसे अल्पवयस्क पुरुष को प्रतिभा पर वे 
विश्वास क्‍यों करने लगे । इंशा को भी यदह ज्ञात हो गया कि वे सब अपने 
सामने उन्हें ठहरने न देंगे । 

मुशायरों में इंशा ने एक-एक करके सब को नीचा दिखाया । मिजो- . 
अज़ीमबेग को पहले पहल उन्होंने पछाड़ा । बात यह थी कि वे एक बार 
अपनी रचना इशा के पिताजी को सुनाने गये । देवयोंग से उसमें कोई 
शैथिल्य रह गया था । ईशा उसे ताड गये । उन्होंने मित्ती साहब की उस 
समय बड़ी प्रशंसा की ओर उन्हें उसे बीच मुशायरे में पढ़ने को कहा ॥ 
तदनुसार मिजां साहब ने ऐसा ही किया । परन्तु वहां पर उनकी इंशा ने 
बड़ी हँसी उड़ाई और उन्हीं के साथ-साथ अपने अन्य प्रतिस्पर्दधियों की 
अच्छी खबर ली । वहीं बेठे-बेठे उन्होंने कुछ व्यैग-पूर्ण पद्य भी बनाये । 

कुछ कान तक दिल्ली में रह कर वे लखनऊ गये। वहाँ वे नवाब 
असफ़दोला के दरबार में रहने लगे । लखनऊ में उन्होंने अपनी रँगीली 
तबियत से बड़ी धूम मचाई। नित्य नये नये हास्‍्य-पूर्ण वरत्तांत उनके द्वारा 
घटित होने लगे । जेसा कि प्रोफ़ेसर आज्ञाद का कहना है कि 'इशा चंच- 
लता में पारे के समान थे”, ठीक यह बात उनके चरित्र से टपकती है + 
इसके दो एक उदाहरण काकी होंगे । 
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जिन दिनों वे नवाब सआदत अली खाँ की मुसाहिबी में थे उन्हें 
एक बहुरूपियापन की बात सूझकी | नवा। साहब के महल के पास दी 
गोमती बहती थी । बस एक दिन बड़े सबेरे इंशा पंडित का वेष बनाकर 
नदी के किनारे अच्छी तरह टीका-पाटा से तेयार होकर बेठ गये । डाढ़ी, 
मूछे तो वे वेसे ही मुड्ाये रहा करते थे । तिस पर वेष-भूषाः भी उनकी 
ठीक पंडित की सी ज्ञात होती थी । अस्तु, सभी ज्री-पुर्ष इंशा साहब के 
पास दान-पुराय करने के लिए शआने लगे । इंशा साहब बाक़ावदे संस्कृत 
के मंत्रों का जप करते जाते थे और संकल्प पढ़ पढ़ कर अज्ञ तथा पेसे 
का दान रखवाते जाते थे । 

नवाब साहब ने जब यह हाल सुना ठो बड़े हंसे । 

इन वृत्तान्तों से इंशा की रसीली ओर मस्ती से भरी हुई तब्यित का 
घता लगता है । उनकी भाषा में उसी प्रकार की फुइक तथा चंचलता के 
लक्षण हैं । 


इंशा की प्रकृति में आत्माभिमान अथवा प्रगल्भता की भी बड़ी 
मात्रा थी । वे समझते थे, जैसा कि अत्येक प्रतिभावान्‌ पुरुष न्‍्यूनाधिक 
परिमाण में समझता है, कि उनमें उच्च कोटि की मेघाशक्ति थी । इस 
विषय में उनके ये प्रसिद्ध शेर ध्यान में रखने योग्य हैं :--- 


“यक तिफ़्त दबिस्ताँ दे फ़लातूँ मेरे आगे। 
क्या मुंह द्वेअरस्तू करे जो च्‌ मेरे आगे ॥१७ 


बोले है यही ख्ामा कि किस किस को मैं बाँधू । 
बादल से चले आते हैं मज़मू मेरे आगे ॥२॥ 


, 


इशा का गय 


इस बात का अनुमान करने के लिए कि लल्लूलाल तथा 
सदल मिश्र के हाथों 'से आधुनिक हिन्दी गद्य की नींव केसी 
गहरी पड़ रही थी; सेयद इंशा के गद्य की पर्योलोचना करना 
अत्यन्त आवश्यक है'। वास्तव में यह देखते हुए कि सेयद 
साहव ने बिना किसी तात्काल्लिक उदं श्य से प्रेरित होकर “रानी 
केतकी की कहानी? ऐसी सुबोध तथा रोचक भाषा भें लिख कर 
हिन्दी-गद्य की एक समीचीन त्रणाली चलाई, उनको यदि 
लल्लूलाल और सदल् मिश्र से भी ऊँचा आसन दें तो सबंधा 
उचित ही होगा। क्योंकि लल्लूलाल ने तो फ़ोटविलियम 
कालेज के मुख्य अध्यापक गिल्कक्राइस्ट साहब की अनुमति-से 
ताज बिलायत से आये हुए इंस्ट इन्डिया कम्पनी के अंग्रेज़ी 
अफ़सरों के लाभ के लिए 'प्रेमसागए तथा अन्य श्रन्थ ऐसी 
पा र्मेलिखेथे जिन्हें बे सहज में समझ सकें। इसी त्रकार 
सदल मिश्र ने भी संस्कृत से “'नासिकेतोपाख्यान! का उल्था 
किया था। उनका भी “उऊद्द श्य वही रहा था। इसके सिवाय 
इन दोनों को लिखते समय मूलग्रन्थों से बहुत कुछ सहायता 
मिली थी। कम से कम लल्लूलाल को तो चतुझु जदास की 
भागवत से कुछ मदद. मिली होगी । उनके लिए शैली गढ़ना 
इतनी टेढ़ी खीर नहीं थी जितनी कि सैयद इंशा के लिए । 
ऐसी दशा में इंशा ने यदि केवल स्वान्तःसुखायः, और किसी 
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पुस्तक को , सामने रख कर “रानी केतकी की कहानी? सब- 
साधारण के समझने याँग्य हिन्दी में अथवा यों कहिए कि' 
फ़ारसी-अरबी से मुक्त उदू में लिखने का श्रयत्न कियां तो 
उन्हें बिना साधुवाद दिये नहीं रहा जाता । 

उन्होंने मुसलमान होते हुए तथा अरबी-फ़ारसी के वायु- 
मंडल में रहते हुए जिस हिन्दीपन से रँगी हुई भाषा लिखने में 
सफलता ब्राप्त की है वह आश्रयेमय है। “रानी केतकी की 
कहानी? न केवल शब्द-भांडार के विचार से वरन्‌ भांवों के 
विचार से भी ग्रोढ़, ओर परिमार्जित हिन्दी-गद्य का अच्छा 
नमूना है। यद्यपि इंशा साहब ने. उसकी रचना उदू -लिपि 
में ही को थी, तथापि उसको हिन्दी-साहित्य में परिगशणित 
करना अनुचित नहां। 

अब, इंशा साहब की लेखन-रोली का विश्लेषण करना है। 
सबसे पहला ,गुण जो उनकी 'रानी केतकी को कहानी? की 
भाषा में ब्रत्येक बाचक को देख पड़ता है वह यह है कि उसमे 
रंगीलापन कूट कूट कर भरा है। किसी बात को बिना घुमाये 
फिंराये, बिना रसीली उपमाओं तथ₹ रूपकों का नमक-मि्चे 
लगाये कहना इंशा साहब की श्रकृति के विरुद्ध है। इस बात 
का उदाहरण उनके इस वाक्य से मिल सकता है, “जो मैरे 
दाता ने चाहा तो वह ताब-भाव ओर कूद-फाँद, लपट-मकपट 
दिखाऊ जो देखते ही आपके ध्यान का घोड़ा, जो बिजली से 
भी बहुत चंचल चपलाहट में है, अपनी चोकड़ी भूल जाय ।? 
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इसी असिप्राय को वे सीधी सादी तरह से सूक्ष्मतया व्यक्त कर 
सकते थे | पर बेसा करने में उनकी मनो रंजन-दत्रिय त्रवृत्ति को 
सनन्‍्तोष न हो सकता । 

सारांश यह है कि उनकी लेखनी बड़ी चुलब॒ुली है। एबं 
उनकी भाषा में एक प्रकार की फुदक है। उनकी भाषा के एक 
एक,अक्षर तथा शब्द में चंचलता है। 

इसके सिवाय इंशा साहब में शाब्दिक कंजूसी लेश-मात्र 
को भी छू नहीं गईं । लिखते समय उनके मनर्भ ये दो बातें 
रहती हैं। एक तो यह कि जो कुछ लिखा जाय वह बिना किसी 
कष्ट के पढ़नेवाले की समझ में आजावे। दूसरी बात जिसका 
वे ध्यान रखते हैं ओर जिसकी सिद्धि के लिए वे अपना शब्द- 
भांडार निछावर करने को तेयार रहते हैं वह यह है कि उनकी 
यह हार्दिक इच्छा रहती है कि वे जो कुछ लिखें वह नीरस न 
हो, ओर बाचकों की रोचकता के लिए काफ़ी सामग्री रहे । 

ऐसे उद्द श्य रखने वाले लेखक के हिसाब से अथंगाम्भीयें 
की अपेक्षा उ्यंजना अधिक महत्वपू् होती है। अस्तु, सेयद 
इंशा भाषा की सुन्द्रता का अधिक प्रयत्न करते है । 

अभी उनके गद्य के जिस चुटीलेपन अथवा हुदयग्राहिता 
का उल्लेख किया गया है उसके सम्बन्ध भें उनके हास्यरस का 
भी कुछ वरणणन करना है । 

यह तो व्रत्यक्ष है कि इंशा ऐसे चुहचुहाती भाषा के लेखक 
के लेखों में गम्भीरता की मात्रा न्यूनातिन्यून होना स्वाभाविक 
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ही है । उसके बदले (हास्यरस अधिक परिमाण में मिलता है। 
इंशा ने अपनी हस्यपृरझुतः का परिचय “केतकी की कहानी? के 
आरम्भ में ही दिया है। इेश्वर-प्राथना करते समय भी उनकी 
दिल्लगीबाज़ी को आदत नहीं छूटी, क्‍योंकि इंश्वर को शिर 
भुकाते हुए भी उन्हें “नाक रगड़ने! की अनोखी: असामयिक 
बात सूफी । हद होगई मख्ोलपने की ! 

आगे चलकर कथानक के बीच भें जब उदेभान अमराइयों 
में लेटने का स्थान ढू ढ़ते हुए बहाँ कई रमणियों से आज्ञा ले 
. रहा है तो कहता है “में सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की 
छाँह में ओस का बचाव करके पड़ रहूँगा। बड़े तड़के धुन्धलके 
में उठकर जिधर मुह पड़ेगा चला जाऊँगा ।” “जिधर को मुह 
पड़ेगा! इस मुहावरे का त्रयोग केवज्न उपहासत्र रित होकर 
किया गया है। इसी ब्रकार हास्यरस के अनेक उदाहरण 
मिलेंगे 

इन सब विचारों से इंशा को गद्य-शेली वस्तुतः विचित्र 
(१०४४०४ं८) है, संस्क्रत ((2]9४४८७।) नहीं, क्योंकि उनकी 
क़लम में लगाम नहीं ओर यह विचित्र लेखकों का मुख्य लक्षण 
है। इंशा में शाब्दिकता तथा चित्रकारिता वेहिसाब है। उनके 
गद्य में किसी ब्रकार का शेथिल्य नहीं है । उनको रचना गठीली 
है, और प्रोफ़ेसर आज़ाद के उपयुक्त शब्दों में, 'इनके अल्फाज 
मोती की तरह रेशम पर ढलकते हैं? | 'इनके कलाम का बन्दो- 
बस्त आरगन बाजे की कसावट रखता है? और उनके निरथक 
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शब्द भी आज़ाद के शब्दों में 'मज़ा ही देते हैं? 

इतना अधश्य है कि इंशा की गद्य-रचना वास्तव में उदृ 
के ढंग पर है। इसका सबसे बड़ा त्रमाण यह है कि उन्होंने 
कृदन्त-सूचक शब्दों तथा विशेषणों में भी वचन-सूचक विभ- 
कतियाँ लगा दी हैं, जेसे आतियाँ जातियाँ साँसें, 'घरवालियाँ 
वहलातियाँ हैं? आदि आदि | 

उनके गद्य में एक त्रकार की घनिष्टता है, अर्थात्‌ उसमें कोई 
ऐसी बात है जिसके कारण उसे पढ़नेवाला, तत्काल लेखक की 
ओर आक्ृष्ट होजाता है, ओर उसके विषय में अधिक जानने 
के लिए उसमें कुतूहल उद्दीप्र हो उठता है। सच बात तो यह है 
कि यह घनिष्टता का गुण केवल उद्चकोटि के गद्य में ही मिलता 
है। अंगरेंजी भें एक साहित्यिक यक्ति है कि '56ए6 8 ६९ 
787' अथोत्‌ लेखक के मनोबेगों तथा भावों का पता उसकी 
लेखन-शेली से लग जाता है।यह थक्ति इंशाअल्लाह खाँ के 
गद्य में चरिताथ होती है। 

'इस कसौटी पर यदि लल्लूल्ञाल ओर सदल मिश्र के गद्य 
को रकखें तो वे शायद्‌ उतना ठीक न उतरें जितना इंशा उतरते 
हैं। बात यह है कि उन दोनों के लेख में कोई वैयक्तिकता नहीं 
देख पड़ती, न रोचकता है ओर न कुतूहल-जनक कोई गुण 
ही है। उपसंहार में, सैयद इंशा के गय्य के साहित्यिक मूल्य 
पर विचार करना है। हो न हो, उनका गद्य कल्पनाशील है, 
उसमें शाव्दिक चमत्कार भरा हुआ है, उसमें बौद्धिकता के 
लिए मुश्किल से स्थान है । अतएव, आधुनिक गद्य-लेखकों में 
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सें इंशा साहब उन्हीं के आचाये हैं जो गम्भीर विषयों पर 
मननयोग्य लेख लिखने से हिचकते हैं और सदेव शब्दों की फुल- 
भरी छुटाने ही में तत्पर रहते हैं। पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
को भी सेयद इंशा के सम्प्रदाय में सम्मिलित करना अनुचित 
न होगा। 

तो भी इसका यह अथ नहीं कि इंशा का सा गद्य साहि- 
; त्यिक दृष्टि से सबंध नीचे दर्ज का हे। असलियत में यह उन्हीं 
के गद्य का त्भाव है कि हिन्दी भें रोचक गद्य लिखने की शेली 
का भ्रचार हुआ है, और लेखक-गण निरी संस्क्ृतमयी हिन्दी 
लिखने के हिमायती न बनकर मुहावरों को महत्वपूर्ण समझने 
लगे हैं। यह मुहावरे ब्रयोग करने की आदत सैयद इंशा के 
गद्य से ही हिन्दी-लेखकों ने सीखी है। 
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(१ 
रानी केतकी की कहानी 


यह वह कहानी द्वे कि जिसमें हिन्दी छुट । 
ओऔर न किसी बोली का मेल द्वे न पुट ॥। 
सिर कुका कर नाक रगड़ता हूँ उस बनानेवाले के सामने जिसने 
हम सबको बनाया और बात की बात में वह कर दिखाया कि जिसका 
मंद किसी नेःन पाया । आतियाँ जातियाँ जो साँसें हैं, उसके बिन 
ध्यान यह सब फाँस हैं। यह कल का पुतला जो अपने उस खेलाड़ी की 
सुध रखे तो खटाई में क्यों पढ़े और कडु ग्रा कस्ेला क्यों हो । उस फल 
कि मिठाई चक्खे जो बढ़ों से बढ़े अगलों ने चक्खी हे । 
देखने को दो आँखें दीं ओर सुनने को दो कान। 
नाक भी सबसे ऊँचीं करदी मरदों को जो दान ॥ 


मिट्टी बासन को इतनी सकत कहाँ जो अपने कुम्हार के करतब कुछ 
ताड़ सके । सच है, जो बनाया हुआ है, सो अपने बनानेवाले को 
क्या सराद्दे और क्या कहे । यों जिसका जी चाहे, पड़ा बके । सिर से 
लगा पाँव तक जितने रोंगटे हैँ, जों सबके सब बोल उठ और सराहा करें 
ओर इतने बरस उसी ध्यान में रहें जितनी सारी नदियों में रेत और फूल 
फलियाँ खेत में हैं, तो भी कुछ न हो सके, कराहा कर । इस सिर क्कुकाने 
के साथ ही दिन रात, जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को 
जिसके लिए यों कहा हैे--जो तू नहोता तो मैं कुछ न बनाता । में 
फूला अपने आप में नहीं समाता । 
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डोल डाल एक अनोखो बांत का 


एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी 
ऐसी कहिए कि जिसमें हिन्दी को छुट और किसी बोली की पुट न मिले, 
तब जाके मेरा जी फूज़ की कली के रूप से खिले । बाहर की बोली ओर 
गंवारी कुछ उसके बीच में न हो । अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े 
पढ़ें -लिखे, पुराने-धुराने, डाँग, बूढ़े , घाध यह खटराग लाये ,। सिर हिला- 
कर, मुँह थुथाकर, नाक भोंदहे चढ़ाकर, आँखें फिराकर लगे कहने---. यह 
बात होते दिखाई नहीं देती । हिन्दवीपन भी न निकले और भा्खांपन भी 
न हो । बस जितने भले लोग आपस में बोलते चालते हैं ज्यों का त्यों वही 
सब डौल रहे और छाँह किसी की न दे यह नहीं होने का । मैंने उनकी ठंडी 
साँस का टहोका खाकर कु कला कर कहा--मैं कुछ ऐसा बड़-बोला नहीं 
जो राई को पव॑त कर दिखाऊँ और मूठ सच बोल कर उँगलियाँ नचाएँ 
ओर बे-सिर, बे-ठिकाने की उलमी-सुलमी बातें पचाऊँ । जो सुमे 
न हो सकता तो, यह बात मुंह से क्‍यों निकालता १ जिस ढब से होता,. 
इस बसखेड़े को टालता । इस कहानी का कहने वाला आपको जताता है । 
और जैसा लोग जुकारते हैं, कह सुनाता है । दहना हाथ मुंह पर फेर 
कर आप की जताता हूँ, जो मेरे दाता ने चाहा तो वह ताव-भाव और 
कूद-फाँद, और लपट-मष्ट दिखाऊँ जो *देखते ही आपके म्यान क। 
घोड़ा, जों बिजली से भी बहुत चंचल अचपलाहट में है, अपनी चौकड़ी 
भूल जाय । 

टुक घोड़े पर चढ़के चपने आता हू मैं । 
करतब जो कुछ हैं, कर दिखाता हूँ में ॥ 


६ २०६ ) 
उस चाहने वाले ने जो चाहा तो अभी । 
कहता जो कुछ हूँ कर दिखाता हूँ मैं ॥ 

अब कान रखके, आँखें ' मिला के, सन्मुख होंके दुक इधर देखिए, 
किस ढब से बढ़ चलता हूँ और अपने फूल की पंखड़ जेसे होठों स्रे किस 
किस रूप के फूल उगलता हूँ। 

(२) 

एक दिन रानी केतकी उसी ध्यान में मदनवान से यों बोल उठो--- 
अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे । मदनवान ने 
कहा---क््योंकर 2 रानी केतकी ने वह भभूत का लेना उसे बताया और 
अद सुनाया--यह सब आँख-मुचौवल के काई-ममप्पे मैंने इसी दिन के 
लिए कर रवदखे थे। मदनवान बोली---मेरा कलेजा थरथराने लगा। अरी 
यह माना जो तुम अपनी आँखों में उस भभूत का अंजन कर लोंगी और 
मेरे भी लगा दोगी तो हमें तुम्दें कोई न देखेंगा और हम तुम सबकों 
देखेंगी । पर ऐसी हम कहाँ मनचली हैं जो बिना साथ, जोबन को लिए, 
नब बन में पड़ी भटका करें ओर हिरनों की सींगों पर दोनों हाथ डाल कर 
लटका करें ओर जिसके लिए यह सब कुछ दे, सो वह कहाँ ? और द्वोय 
तो क्या जाने जो यह रानी केतकी है ओर यह मदनवान निगोंड़ी नोची- 
खसोटी उजड़ी उनकी सहेली हैँ । चल्हे और भाड़ में जाय यह चाहत, 
जिसके लिए आपकी माँ-बाप का राज-पाट खुख नींद लाज छोड़ कर 
नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेशैल । जो वह अपने रूप में 
होते तो भला थोड़ा बहुत आसरा था । ना जी यह तो हम से न हो सकेगा 
जो महाराज जगत-प्रकाश और महारानी कामलता का हम जान बूक कर 
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घर उजाड़े” और उंनकी जो एकलौती लाडली बेटी है, उसको भगा ले 
जावें और कहाँ तक उसे भटकाघ और बिनसपत्ती खिलावे ओर अपने चोंड़े 
को हिलावें । जब तुम्हारे और उसके माँ-बाप में लड़ाई हो रही थी और 
उनने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था जो मुमे अपने पास बुला 
लो, महाराजों को आपस में लड़ने दो जो होनी हो सो हो, हम तुम मिल 
कर किसी देश को निकल चलें, उस दिन न समझी । तब तो वह ताव- 
भाव दिखाया । अब जो वह कुवर उदेभान और उसके माँ-बाप तीनों 
जी हिरनी हिरन बन गये । क्या जाने किधर होंगे। उनके ध्यान पर इंतनी 
कर बैठिए. जो किसी ने तुम्हारे घराने में न की अच्छी नहीं । इस बात पर 
पानी डाल दो नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पांबोगी 

मुमसे कुछ न हो सकेगा । तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती, तो मेरे 
मुंह से जीते जो न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती । 
तुम अभी अल्हढ़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं । जो ऐसी बात पर सच- 
मुच ढलाव देख गी तो तुम्हारे बाप से कह कर वह भभूत जो वह मुआ 
निगोड़ा, भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरकबाकर छिनवा 
लेगी । राती केतकी ने यह रुखाइयाँ मदनवान की सुन कर टाल द्या। 


पुशी सदासुख 


[१७४६--१८०८] 
धार 


उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में देश की परिवर्तित सामा- 
जिक तथा राजनीतिक स्थिति में देशी भाषाओं के रूप में जो एक 
आकस्मिक परिवतन होना शुरू हुआ था उसी प्रसक्गभ में 
मुंशी जी का नाम आता है| इनके समय तक उद्‌ का सर्ेत्र 
दौर-दौरा रहा था। अंग्र जी शिक्षा पाये हुए लोगों का जो 
समुदाय धीरे-धीरे तेयार हो रहा था उनमें भी आपस के पत्र- 
व्यवहार तथा साधारण बोल-चाल में उदू का व्यवहार होता 
था । हाँ कुछ लोगों के त्रयत्न से इस भाषा के व्यापक ग्रचार 
का अवश्य नियमन किया जा रहा था ओर उसके स्थान में 
हिन्दू घराने में संस्कृत का आंभ्रय ले कर उसे खड़ी बोली में 
जोड़ कर भाषा? का जन्म हो रहा था। इस नई संस्क्ृत-मिश्रित 
बोल-चाल की भाषा के विकास में कथा-बाचक पंडित लोग 
पूरी सहायता दे रहे थे। इस त्रकार यह नई भाषा अपने पैरों 
खड़ी होना सीख रही थी । इस उद्योग में मुशी सदासुख ने 
सबसे पहले योग दिया। उन्होंने इस भाषा”! (भाखा) को अपने 
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अनुवादित ग्रन्थ 'सुखसागरः में ग्रयुक्त करके उस पर साहित्यिक 
छाप लगाने का सबसे पहला उल्लेखनीय साहस किया । 

कहने का अभिम्राय यह नहीं कि हिन्दी को सबसे पहले 
साहित्यिक ब्रयोग में लाने का गौरव मुशी जी को ही मिलना 
चाहिए | किन्तु मुन्शी जी का नाम महत्वपूर्ण इस अर्थ में हे कि 
उन्होंने उस समय जब कि हिन्दी-गद्य एक अविकसित तथा 
तरल अवस्था में था, एक सुसम्बद्ध धार्मिक आख्यान अथवा 
कथा के रूप में अपनी इच्छानुसार उसका अयोग किया। 
उनका काय किसी दूसरे ही ग्रेरणा से नहीं था बल्कि अ्धानत: 
आत्म-सम्भूत था । 


उनकी भाषा भें कोई विशेष गुण नहीं है। वह अधिकांश 
में कथाबाचकों की भाषा से बिलकुल मिलती-जुलती है और 
कहीं कहीं उसमें ठेठ ग्रामीण, जान्तीय शब्द तक आ गये है । 
पर उसका एक विशेष महत्व यह है कि सदल मिश्र तथा 
लल्लूलाल के पहले उन्होंने हिन्दी-गद्य को साहित्यिक रूप देने 
का नया त्यत्न किया । 


मुन्शोी सदासुख की भाषा का नमूना 
इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं; आरोपित उपाधि 
हैं।जो क्रिया उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चारडाल से ब्राह्मण हुए और 
जो किया अट्ट हुई तो वह तुरन्त ही ब्राह्मण से चाराडाल होता है। 
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यवपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर्‌ 
नहीं । जो बात सत्य होय उसे कहा चाहिए, कोई बुरा माने कि भला 
माने । विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पयं इसका (जो) सतोदइत्ति है वह 
प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय हूजिए । इस द्वेतु नहीं पढ़ते हैं 
कि चतुराई की बातें कहके लोगों को बहकाइए, और फुसलाइए और 
सत्य को छिपाइए, व्यभिचार कीजिए और -सुरापान कीजिए और बन 
द्रव्य इकठौर कौजिए और मन को, कि तमोद्ृत्ति से भर रहा हैं, निर्मल 
न कीजिए । तोता है सो नारायण का नाम लेता है, परन्तु उसे ज्ञान 
तो नहीं है । 


सदल मिश्र 


[ १६वीं शताब्दी का आरम्म ] 
[ १७५४६--१८श८ ] 
कलर अल 

हेन्दी-गद्य को आधुनिक स्वरूप देने बालों में सदल भिश्र 
का स्थान अधिक उँचा है। इस तास्तम्यता का “पता उनके 
किसी गद्यांश से तुरन्त लग सकता है । लल्लूलाल से तो वे सहज 
में बाज़ी मार ले जाते हैं। लल्लूलाल का गद्य कई बन्धनों से 
जकड़ा हुआ है, पद्म की सी तुकसाम्यता उसमें बहुत स्थानों पर 
भिलती है,-उसकी भाषा का क्ुछाव अविकांश में शुद्ध ब्रजमापा 
की ओर-है तथा उसमें साधारण बोलंचाल के मुहावरों के 
समावेश करने का ऊिंचित्मात्र भी त्रयत्त नहों किया गया | 
इसी से उसमें प्रीढ़ता का अभाव है। प्रत्युत सदूल मिश्र की मापा 
निस्सन्देह आजकल की हिन्दी का अपरिपक्व उदाहरण है। . 

भिश्रजी के गद्य में सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी वाक्‍्य- 
रचना अथवा यों कहिए कि उसको पद-योजना सीधी-सादी 
है। उनके “नासिकेतोवाख्यान” में उस प्रकार का वाग्जाल तथा 
उस त्रकार की भाषा की तोड़-मरोड़ नहों जेसी लल्लूलाल के 
“ब्रेमसागरएः में आदि से अन्त तक भरी पड़ी है । 
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लल्लूलाल का गद्य पौराणिक कथा पढ़ने वाले उपदेशकों 
के काम का है। परन्तु उसको यदि उपन्यास अथयवा गल्‍्पों के 
लिए ब्रयुक्त करें सो सिवाय उपहसास्पद बनने के ओर कोई 
परिणाम सम्भव नहीं । 

यह ब्रात सदल मिश्र की भाषा के लिए नहीं कही जा 
- सकती | इतना अवश्य है कवि उसमें भरी अनेक स्थलों पर अद्भ .त 
रीति से वाक्य गढ़े गये हैं ओर कहीं कहाँ उनकी भाषा उस 
समय के उदृ के साँचे में ढली हुई जान पड़ती है जब हिन्दी 
ओर उदू के गद्य में कोई भी विभिन्नता न थी। जेसे लगी कहने? 
ओर “'छन एक तो मूर्द्धित रही? ये पद सीधे उदू से मिलते-जुलते 
हैं। इसी त्रकार “ओर के स्थान में वे वो? सर्देव लिखते हैं । 


तब भी मिश्रजी के गद्य में यह साफ़ मालूम होता हे कि 
उसके द्वारा एक नये ढंग की लेखन-शैली का जन्म हो रहा है 
जिसमें पुरानी उदू की भाँति मुहावरों का विशेष ध्यान दिया 
जा रहा है ओर जिसमें एक अभूत-पूर्वे सजीवता देख पड़ती है। 
इसके लिए इन मुहावरों को देखिए । द 

“हष से दूने हो”, “लड़कई से आजतक सुग्गा सा पढ़ाया” | 

सदल स्िश्र की अभिव्यंजक शक्ति दोहरे पदों के , प्रयोग से 
ओर भी बढ़ गई है । उदाहरणा्थे--भीतर बाहर नप के मन्दिर 
में उधल पुथल ह्ोगया', 'यह्‌ बात कानाकादी होने लग्री', सारे 
घर को बोहार सोहार”, 'रोने कलपने?, 'फूलो फल्नो', इत्यादि । 
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इस ब्रक्र के शब्दों के त्रयोग से उनके गद्य की उपयोगिता 
साधारण बोलचाल तथा सुगम साहित्य के लिए बढ़ गई है । 

इस तरह का लचीलापन सदल मिश्र के गद्य में इस कारण 
आगया है कि उन्होंने बुद्धिमानी से उदू को बिलकुल तिलांजलि 
नहीं दी । उन्होंने यह समझ लिया होगा कि झछ्टपि डेल्‍्दी-उद्‌ 
के संमिश्रण होने से हिन्दी के अस्तित्व में बद्दा लगेगा, तब भी 
उदू का जो कुछ अच्छा अभाव हिन्दी पर पड़ा उसके कारण 
उदू को हटा देना अहितकर सिद्ध होगा। इसी विचार से 
उन्होंने अपने समकालीन लल्लूलाल की भाँति उदू से संबन्ध- 
विच्छेद करते हुए भी उसके सिखाये चटपटे मुहावरों को अपने 
गद्य की भाषा में रख छोड़ा । 

तब भी वे लिखते समय यह ध्येय कभी नहीं भूले कि हिन्दी 
में स्वतंत्र: रीति से गद्य लिखने की परिपादी चलानी है। इसका 
अ्रमाण एक बात से मिलता है कि उन्होंने ब्रज़माषा के 'कबहीं' 
और “भय्रे! को शायद कभी भी “कभी? ओर हुए! नहीं लिखा । 
उपसंहार में सदल मिश्र के गद्य के विषय में यह कहना पयोंप्र 
होगा कि उनकी भाषा गठीली है। उसमें वह ढीलापन नहीं. है 
जो लल्लूलाल की भाषा में है । इसके सिवाय सद॒ल मिश्र का 
गद्य यथाथ में गद्य कहलाने योग्य है, क्‍योंकि उसमें वह रसप्लाव 
तथा शांव्दिकता नहीं है जो '्रेमसागर' में सब कहीं मिलती है। 
वह इसी निश्चित उद्दे श्य से लिखा गया है कि उसके द्वारा सब 
तरह के साथारण माव सरलता तथा सजीववापूवंक व्यक्त हो 
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सकें । मिश्र जी के गद्य के किसी भी अंश को ज़ोर से पढ़िए, 
आपको स्वरों को मिलाकर गाने का कभी भी ज्रोत्साहन न 
के ट; २ बिक हे जि. 
होगा जैसा 'श्रेमसागरः के पढ़ते समय सम्भव है बाचक को हो 

सकता है.।. 
तात्पथ 'यह' है कि सदल मिश्र की भाषा में वे बहुत से गुश 
है जो समीचीन गद्य के लिए आवश्यक हैं। इस. कारण उन्हें 
हिन्दी-गण्य के आदिम निमाताओं में ऊँचा स्थान देना होगा। 


नासिकेतोपाख्यान 


राजा रघु हमे कहते हुए वहां से तुरन्त हर्षित हो उठे । वी भीतर जा 
मुनि ने जो झ्राश्चर्य बात कही थी सो पहिले रानी को सब सुनाई । वह 
भी सोह से व्याकुल हो पुकार छुकार रोने लगी वो गिड़गिड़ा. गिड़गिड़ा 
कहने कि . महाराज. |, जो यह सत्य है तो अब ही लोग भेज लड़के समेत 
फट उसको बुला ही लीजिए क्योंकि अब मारे शोक के मेरी छाती फ़टती 
है। कब्र मैं सुन्दर बालक, सहित चन्द्रावती के मुह, कि जो बन्न के रहने 
से.भोर के चन्द्रमा स्रा, मलीन हुआ होगा, देखोंगी ।. देखो, यह कर्म का 
खेल, कहां इृहां नाना म्ांति; भोग बिलास में वो फूलन्ह के ब्रिछोने पर सुख 
से जिसके दिन' रात बीतते.थे, सो अब जंगल में कन्दमूल खा कांटे कुश 
पर सोकर स्पारों के चहुँदिश.डरावन शब्द सुनि कैसे बिपत्ति,कों काटती 
होगी, । . 


' शजा बोले.कि पिता माता से प्राणी का एक जन्म ही तो होता है' । 


ही) 


और सुख दुख जो पूछी तो जब जेसा बदा तब तेसा, क्‍या राजा क्या 
प्रजा सब ही बड़े छोटे को होता है । 


इतने में जहां से सखी रहेली और जात. भाइयों की स्त्री सब दौड़ी 
हुई आई, . समाचार सुनि जुड़ाईं, मगन हो हो नाचने गाने बजाने लगीं 
वो अपने अपने देह से गहना उतार उतार सेवकों को देने लगों, ओर अगरणित 
रुपया अन्न वस्त्र राजा रानी के ब्राह्मणों को बोला बोला दान दिया। 
आनंद ,बधावा बाजने लगा। हर्षित हो नरेश ने वहां से सभा में जा ऋषि 
से कहा कि म्रहाप्रभु आपने मेरा बड़ा कर्लक मिठाया है। इस आनन्द का 
कुछ वारापार नहों । अब निश्चिन्त हो यहां बिराजिये, कन्या मेंगा आप 
को मैं दू'गा । 

ऐसे कह अमृत पदार्थ भोजन करा अति आदर स्रे मुनि को टिकाया 
वो तुरन्त सेवकों के सहित पालकी भेज नाती समेत बेटी को बन से मेंगा 
लिया । गले लगाकर सब रनिवास ने भेंट किया । बालक गोदी में ले 
मतारी लड़की को घर में बेठा रो रो बन की बात पूछने लगा। भाई, 
गोतिया, हित मीत नगर के लोग देखने आए । भीतर बाहर नप के मंदिर 
में मारे भीड़ के उथघल पुथल होगया । तब नप ने पंडितों को बुला दिन 
बिचार बड़ी प्रसन्नता स्रे सब राज्ञा व ऋषियों को नेवत छुलाया । लगन के ' 
समय सबों को साथ ले मरणडप सें जहां सोनन्ह्‌ के थम्भ पर मानिक दीप 
बरते थे, जा पहुँचे । मोतिन्ह से पूरा हुआ चौंक में रतन जड़ा पीढ़ा 
रखवा उस पर बर कन्या दोनों को पटम्बर वो वगलों में हरे की माला 
पहिरा बेठाया और वेद बिधि झे ब्याह आरम्भ किया। ब्राह्मण सब बेद 
पढ़ने लगे । भांति भांति के बाजन लगे बजने, वो कथक गाने, हर्षित हो 
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राजा ने कन्‍्यादान कर सहस्त्र हाथी, लाख घोड़े वो गौ असंख्य बासन 
भूषण, वस्त्र, रुपेया, जँवाई को यौतुक दिया । फिर हाथ जोड़े'बिनती 
किया कि छुनिए महाराज ! आपने निपट हमको सनाथ किया 4 मेरे घर 
में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिससे में तुम्हारी पूजा करूँ । देखिये सागर 
को जल से, सूर्य को दीप से पूजते हैं। तिन्हकी क्या उनसे आनन्द 
होता है १ नहीं, महात्मा लोग आदर मान ही से संतुष्ट होते हैं । 

इतनी कह ऋषि के चरण पर गिर पड़े । अति प्रसन्न हो मुनि उठा 
पीठ ठोंक आशीश दे बोले कि धन्य हो राजा रघु ! क्‍यों न हो । मुँह पर 
कहां तक बढ़ाई करें । 

भगवान ने तुमको बड़ो बुद्धि दी द्ै। ईश्वर करे यों ही सदा फूले 
फले रहों। और यह हमारे यौतुक को हाथी, घोड़े, द्रव्य तुम्हारे ही घर 
में रहें, क्योंकि बन के बसने वाले तपस्वियों को इनसे क्या काज .। 

ऐसे कह घन छोड़ सबसे मिल नासिकेत समेत भायों ले उद्दालक 
मुनि वहाँ से अपने आश्रम पर आये । 


लल्लूलाल 
[ १७६३--१८२५ | 


धााााआ » कक 
लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों को हिन्दी-गद्य के जन्म- 
दाता कहते हैं। इसका यह अथ नहीं कि उनके पहले हिन्दी 
में किसी ब्रकार का गद्य लिखा ही नहीं गया। हाँ, यह निस्स- 
न्देह सत्य है कि इन दोनों ने गद्य लिखे जाने का त्रचार बढ़ाने 
में पूरी सहायता दी और हिन्दी में साहित्यिक गद्य के अच्छे 
नमूने तेयार किये । 
१६वीं शताब्दी के आरम्भ में दिल्ली ओर मेरठ वाली खड़ी- 
बोली अथवा उदू तथा त्रजभाषा में उत्तरी भारत की व्यापक 
भाषा बनने के लिए परस्पर खींचातनी होने लगी थी । मुग़लों 
के शासन-काल में उदू नाम की मिश्रित भाषा को सरकारी 
भाषा होने का सौमाग्य ज्राप्त हो चुका था, परन्तु मुग़ल ऐश्वयय 
का हास होने के उपरान्त जब इंस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा 
अँगरेज़ी शासन की जड़ जमने लगी ओर' साथ ही साथ उदू 
के पेर भी धीरे घीरे उखड़ने लगे तब यह आवश्यकता प्रतीत 
हुईं कि एक ऐसी भाषा का त्रचार किया जाय जो उदू की 
मिश्रित शब्दावली से मुक्त हो ओर जिसमें यथासम्भव संस्कृत- 
जनित शब्दों का ही आधिक्य हो । 


5, 


इस उदृश्य से ज्ल्लूलाल ने 'प्रेमसागरः लिखा। यह 
श्रीम:द्रागवत के दशम रकनन्‍्ध का उल्था मात्र है। परन्तु इसी 
अनुवाद-द्वारा उन्होंने हिन्दी की धारा कहाँ से कहाँ मोड़ दी । 

अब उनके गद्य-निर्माण के प्रयत्न पर विचार करना है। 

लल्लूलाल ने यथाशक्ति उदू शब्दों को अपने गद्य में स्थान 
नहीं दिया। यह केवल दो तीन उद्द हरणों से स्पष्ट हो जाता है 
उन्होंने उन्होंने! के स्थान में 'विन्होंने! जान बूककर लिखां है। 
एक जगह उद्‌ शब्द सामान? आने ही को था, परन्तु वह तोड़ 
मरोड़ कर समान में परिवर्तित किया गया है। मतलब यह है 
कि खड़ी बोली अथवा पश्चिमीय हिन्दुस्तानी-भाषा के शब्दों 
तथा मुद्दावरों को निकालने से लल्लूलाल के गद्य में एक प्रकार 
को मादव सा आगया है। उदाहरण के लिए इस वाक्य को 
लीजिये नल 

“इतनी वात के सुनते हो ऋष्ण ने कदम्ब पर चढ़ ऊँचे 
सुर से ज्यों बंशी बजाई तो सुन ग्वाल बाल ओर सब गायें 
मू ज.चन को फाड़ कर ऐसे आनि मित्रों जेसे सावन भाद़ों की 
नदी तुंग तरंग को चीर संमुद्र में जा मिले ।? / 

दिल्ली के आसपास की फ़ारसीरंजित उरू में यही वाक्य 
भिन्न रीति से लिखा गया होता । “इतनी”, “चढ़, 'सुरः, बंशी', 
आपनि मिलीं! इन सब के स्थान भें इस?, “चढ़करः, आवाज, 
'बांसुरी', तथा 'आमिलीं?, इन पदों का उयवहार होता | यद्यपि 
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“गोवें), के स्थान में खड़ी बोली ( उदू ) की 'गायें? का त्रयोग 
हुआ है, तथापि वास्तव में इस वाक्य का सब ढाँचा संस्कृत 
अथवा शुद्ध ब्रज-भाषापूर्ण हिन्दी का.है। ज्ञात होता है कि 
लेखक एक ऐसी शेली का निर्माण करना चाहता है जिसमें 
संस्कृत, त्जमाषां तथा सरल, बोलचाल क्री उदू की सहायता 
से जनता के काम का, बोलचाल तथा साहित्यिक उपयोग के 
लिए एक उपयुक्त भाषा तैयार हो जाय। 


इस नये गद्य में सब से बड़ी बात: यह हे कि यह वस्तुतः 
पद्ममय है कहीं कहीं तो उसकी पद्मयात्मिकता यहाँ तक -बढ़ी है 
कि दो वाक्‍्यों में तुकसाम्यता भी है। उदाहरण के लिए “बषों 
शरद ऋतु वर्शन! का यह- भाग लीजिए :-- 


“इस धूम धाम से पावस को आते देख, त्रीष्म खेत छोड़ 
अपना जी ले भागा । तब सैघ पिया ने वर्षों, पृथ्वी को सुख 
दिया। उसने जो आठ महीने पति के वियोग में योग किया 
था तिसका भोग कर लिया |? 


इसके सिवा इस गद्य को शबव्दावल्ली तथा वाक्यरचना 
साधारण गद्य की सी कदाप्ि नहीं है, क्‍योंकि त्रत्येक शब्द तथा 
वाक्य अलग ही अलग मूलता है, उसमें वह पारस्परिक ऐक्य 
नहीं है जो गद्य में आवश्यक होता है। लल्लूलाल के गद्य का 
एक खंड कहीं से ले लीजिए ओर उसको ज़ोर से पढ़िए तो 
इस बात का त्रत्यक्ष प्रमाण 'मिल जावेगा कि उसकी ठनक 
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कानों पर ताँबे या चाँदी के सिक्के को सी' नहीं पड़ती वरन्‌ 
उसमें तारों से उत्पन्न हुई एक सूक्ष्म ध्वनि होती हे। 

उनके गद्य में अनुप्रासों की मरमार है। 

“श्रीष्म की अति अनीत देख जप पावस प्रचंड पृथबी के 
पशु पन्नी जीव जन्तुओं की दशा विचार चारों ओर से दल 
बादल साथ ले लड़ने को चढ़ आया ।”? 

इसी अंश में अ?, 'पः, “चः, ल?, 'दः--इन वर्णों की 
पुनरावृत्ति के कारण माधुय आगया है। इस प्रकार के अनुप्रास 
के उदाहरण सब कहीं “प्रेमसागर' में मिलेंगे | 

लल्लूलाल के गयय में वर्शन-प्रसंग भी ध्यान देने यीग्य हे । 
यह माना कि उनका 'अमसागर! श्रीमड्भागवत के दशस स्कन्‍्ध 
का अलुवादमात्र है ओर इससे उसकी भाषा की जितनी 
विशेषतायें अच्छी या बुरी हैं वे सब भागवत की भाषा की 
छायामात्र हैं। परन्तु यह भी निर्विवाद है कि चूँकि अनुवादक 
ने अनुवाद करते समय एक ख़ास तरह के गद्य के लिखने की 
प्रथा चलाने का उद्देश्य अपने सामने रखा था, इसलिए उन- 
की भाषा स्वाभाविक नहीं । उसमें एक प्रकार की बनावह दे। 
अस्तु, अपने गद्य को' अधिक ग्राह्म बनाने की नियत से 'प्रेम- 
सागर के लेखक ने वरशन-स्थलों भें भाषा-चमत्कार दिखाने 
का ब्रयत्न किया है। ऊषा के रूप-वर्णान भें जिन जिन मुहावरों 
का त्रयोग लल्लूलालजी ने किया है उनमें उन्होंने अपनी शब्द- 
संचय-शक्ति की पराकाष्ठा पहुँचा दी है। 
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उनके गद्य में इन शाब्दिक आडम्बरों के अतिरिक्त एक बात 
नहोंने विशेषकर 'अमसागर! की वाक्य-रचना इस 

ढेंग से की है कि जिससे भाषा का त्वाह मंद ब्रतोत होता है । 
उसमें वह द्वति नहीं हे जो श्रीबालमुकुन्द गुप्त, हविवेदीजी, 
प्रतापनारायण मिश्र तथा अन्य गद्य-लेखकों भें है । 

सारांश यह है कि लल्लूलालजी की शैली गद्य-पद्म-मय है। 
उनकी भाषा में आडम्बर-पूणता हे, और साथही साथ 
रमणीयता, मादंव तथा माधुये भी कूट कूट कर भरे हैं। हिन्दी- 
गद्य के इतिहास में हम उन्हें आधुनिक खड़ी बोली के गद्य का 
पिता न कहकर यह कहेंगे कि आजकल जिस प्रकार के पद्म-मय 
तथा आवेश-पूण (7770४07४) गद्य के लिखने की त्रणाली 
चली है उसके लिखनेवाले लल्लूलाल के बंशघरों में से हैं । 

इस विचार से उनकी गद्य-शेली साधारण काम के लिए 
उपयुक्त नहीं है; और गद्य की उंपयोनिता इसी में होती है कि. 
उसको चाहे जिस त्रयोग में लावें वह हर जगह सुचारू रूप से 
काय्य-सम्पादन कर सके । यही एक कसौटी है जिस पर रखने 
से किसी भी प्रकार का गद्य क्‍यों न हो, उसकी उपयोगिता 
प्रकट हो सकती हे । लल्लूलाल की शेली इस परख पर ठीक 
नहों उतर सकती उसके लिए यही कह देना काफ़ी होगा फि 
उन्होंने पहले पहल हिन्दी-गद्य का साहित्यिक श्रयोग 
किया था । 
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(१) 
वदर्षा-शुरद- ऋतु वन 

भीशुकदेव मुनि बोले कि--महाराज ! ग्रीप्म की अति अनीति देख 
नप-पावस प्रचंड पशु, पत्ती, जीव, जन्तुओं को दशा विचार चारों ओर 
से दल बादल साथ ले लड़ने को चढ़ श्राया । तिस समय घन जो गरजता 
था सोई तो थींसा बाजता था और वर्ण वर्णो की घटा जो घिर आई थीं, 
सोई शूरवीर रावत थे, तिनके बीच बिजली की दमक़ शस्त्र की सी चम- 
'कती थी, बगपाँत ठोर ठौर 'जा सी फहराय रही थी, दादुर, मोर 
कड़खेतों की सी भांति यश बखानते थे ओर बड़ी बड़ी बूँदों की भड़ी 
'बाणों की सी झड़ी लगी । इस धूम-घाम से पावस को आते देख, ग्रीष्म 
खेत छोड़ अपना जी ले भागा, तब मेघ पिया ने वो, एथ्वी को सुख 
दिया । उसने जो आठ महीने पति के वियोग में योग किया था, तिसका 
भोग भर लिया । कुछ गिर शीतल हुए ओर गर्भ रहा उसमें से अठारह 
भार पुत्र उपजे, सो भी फल फूल भेंट ले ले पिया को प्रणाम करने लगे । 
उस काल ब्रन्दावन की भूमि ऐंसी सहावनी लगती थी कि जैसे “£'गार 
किये कामिनी और जहां, तहां नदी, नाले, सरोवर भरे हुए तिन पर हंस, 
सारस शोभा दे रहे, ऊंचे ऊंचे रुखों की डालियाँ म्रूंम रहों, उनमें पिक, 
चातक, कपोत, कौर बेठे कोलाहल कर रद्दे थे और ठांव ठांव सूहे कुसम्मे 
जोड़े पद्देरे गोपी, ग्वाल ककूलों पर फूल फूल ऊँचे सुरों ख्रे मलारें गाते थे । 
उनके निकट जाय जाय श्रीकृष्ण, बलराम भो बाल-लोला कर कर अधिक 
सुख दिखाते थे । 


( २२३ ) 
(२) 
उधा-वर्णन 

महाराज ; ऐसे मन ही मन शोच विचार कर बाणासुर महादेव जी 
के सम्मुख जाय हाथ जोड़, शिर नाय बोला कि -- हे त्रिशुलपाणि ! 
त्रिलोकीनाथ ! तुमने जो कृपाकर सहख्र भुजा दीं सो मेरे शरीर पर भारी 
भई, उनका बल अब सुमसे संभाला नहीं जाता । इसका कुछ उपाय 
कीजे, सोई महाबली युद्ध करने को मुझे बताय दीजै । मैं त्रिभुवन में ऐसा 
पराक्रमी किसी को नहीं देखता जो मेरे सम्मुख हो युद्ध करे । हां दयाकर 
जैसे आपने मुझे महाबली किया तैसे ही अब कृपा कर मुझसे लड़ मेरे 
मन की अभिलाषा पूरी कीजे तो कीजै, नहीं तो और किसी बली को 
बताय दीजे जिससे मैं जाकर युद्ध करँ और अपने मन का शोक हूँ । 
इतनी कथा कह श्रीशुकदेव जी बोले कि --- महाराज ! बाणासुर से इस 
भांति की बातें सुन श्रीमहादेव जी ने बिलखाय मन हीं मन इतना कहा 
कि मेंने तो साधु जान के बर दिया अब यह मुझी से लड़ने को उपस्थित 
हुआ । इस मूखे को बल का गवे भया, यह जीता न बचेगा । जिसने 
अहंकार किया सो जगत में आन बहुत न जिया । ऐसे मन हों मन मद्रादेव 
जी कह बोले कि -- बाणास॒र | तू मत घबराय, तुम खरे युद्ध करने वाला 
थोड़े ही दिन के बीच यदुकुल में श्री कृष्णावतार होगा, उस बिन त्रिभुुवन ' 
में तेरा सामना करने वाला कोई नहीं । यह बचन सुन बाणासुर अति 
प्रसन्न हो बोला, नाथ ! वह पुरुष कब अवतार लेगा, और मैं कैस्ले जानू“गा 
कि वह वहां उपजा है! हे राजा ! शिव जी ने एक ध्वजा बाणासुर को 
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देके कहा कि इस बेरख को ले जाय अपने मन्दिर के ऊपर खड़ी कर दे । 
जब यह ध्वजा आप से आप टूट कर गिरे, तब तू जानियो कि मेरा रिपु 
जन्मा । महाराज | जब शंकर ने उसे ऐसे. कहा समझ्काय, तब बाणासुर 
ध्वजा ले निज घर को चला शिर नाय । आगे जाय ध्वजा मन्दिर पर 
चढ़ाय दिन दिन यही मनाता था कि कब वह पुरुष प्रगटे ओर में उससे 
युद्ध कह । इसमें कितने एक वर्ष बीते। उसकी बड़ी रानी, जिसका 
बाणावती नाम था तिसे गर्भ रह्या ओर पूरे दिनों एक लड़को हुई। डस 
काल बाणासुर ने ज्योतिषियों को बुलाय बेठाय के कहा कि इस लड़की 
का नाम और गुण गिन कर कहो । ज्योतिषियों ने उस लड़की का नाम 
ऊषा धर के कहा कि महाराज ! यह कन्या शुण रूप शोल को खान 
महाजान होगी । इस बात के सुनते ही बाणासुर ने अति प्रसन्न हो पहिले 
बहुत कुछ ज्योतिषियों को दे बिदा किया; पीछे मंगलामुख्ियों को बुलाय 
मंगलाचार करवाय, पुनि ज्यों ज्यों वह कन्या बढ़ने लगी त्यों त्यों बाणा- 
सुर उसे अति प्यार करने लगा । जब ऊषा सात व की भई तब उसके 
पिता ने शोणितपुर के निकठ केलाश था यहां कई एक सखी सद्देलियों के. 
साथ उसे शिव पावती के पास पढ़ने को भेज दिया। ऊषा गणेश, 
सरस्वती को मनाय, शिव पावती के सम्मुख जाय हाथ जोड़ शिर नाय 
बिनती कर बोली कि है ऊंपासिन्धु ' शिव-गौरी ! दयाक्र मुझ दासी 
को विद्या-दान कोजै, ऊषा के अति दीन बचन सुन शिव पावती जी ने 
'उसे प्रसन्न हो विया का आरम्म करवाया । वह नित प्रति जाय जाय पढ़ 
पढ़ आवे । इसमें कितने एक दिनों के बीच सब शास्त्र पढ़ गुण विद्यावती 
हुई, और सत्र यंत्र बजाने लगो । एक दिन ऊपा पाती जी के साथ मिल 
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कर बीणा बजाय सांगीत की रीति से गाय रही थी कि, उस काल शिव 
जी ने आय पावती से कहा कि हे ग्रिये ! मैंने जो कामदेव को जलाया था 
तिसे अब श्रीकृष्ण जी ने उपजाया । इतना कह महादेव जी गिरजा को 
साथ ले गंगा तीर पर जाय नीर में नहाय न्हलाय अति लाड़ प्यार से 
लगे पावती जी को वस्त्र आभूषण पहिराने, निदान अति आनन्द में मश्न 
हो डमरू बजाय बजाय तसइव नाच नाच सांगीत शास्त्र की रीति से गाय 
गाय शिव को लगे रिक्राने । उस समय ऊषा शिव गोरी का सुख देख देख 
पति के मिलने की अभिलाषा कर मन ही मन कहने लगीं कि मेरा भी 
कन्त होय तो मैं. मी शिव पावती को भांति आनन्द करूँ । पति बिन 
कामिनी ऐसी शोभा द्वीन है जेसे चन्द्‌ बिन यामिनी । महाराज ! जो 
ऊपा ने मन ही मन इतनी बात कही तो अन्तर्यामिनी श्री पावेती जी ने 
ऊधा की अन्तगंति जान उसे अति हित से निकठ बुलाय प्यार कर समम्माय 
के कहा कि बेटी ! तू किख्री बात की चिन्ता मन में मत कर, तेरा पति 
तुझे स्वप्ने में आंय मिलेगा तू उसे हुं ढ्वाय ली जो । ऐसे बर दे शिवरानी 
ने ऊषा को विदा किया, वह सब विद्या पढ़ बर पाय दराडवत कर अपने 
पिता के पास आई । पिता ने एक मन्दिर अति सुन्द्र निराला उसे रहने 
को दिया । और यद्द कितनी एक सखी सहेलियों को ले वहां रहने लगी 
और दिन दिन बढ़ने । महाराज ! जिस काल बाल्य बारह वर्ष की हुई तो 
उसके मुखबन्द्र की ज्योति देख पूर्णमाव्वी का चंद्रमा छबि छीन हुश्रा, 
बालों की श्यामता के आगे अमावस्या की अधेरी फीकी लगने लगी उसको 
चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केंवली छोड़ सटक गई । भोंह की 
बैंकाई निरख घनुष घकवकाने लगा; आंखों की बढ़ाई चंचलाई पेख रूग- 
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मौन खँंजन खिसाय रहे । नाक की निकाई निहार तिल फूल मुरझाय 
गया। ऊपर के अधर की लालों लख बिम्बाफल बिलबिलाने लगा; दांत 
की पांति निरख दाड़िम का हिया दड़क गया। करशेलों की कोमलता देख 
गुलाब फूलने से रह गया । गले को गोलाई देख कपोत कलमलाने लगे। 
कुचों की कोर निरखि कमलकली सरोवर में जाय गिरी । उसकी छटि की 
कृशता देखि केशरी ने बनबास लिया। जांधों की चिकनाई देख केले ने 
कपूर खाया; देह की गुसई निरख सोने को सकुच भई ओर चम्पा मुह 
चोर हुआ । कर पद के आगे पद्म की पदवी कुछ न रही । ऐसी वह 
गजगामिनी, पिकबयनी, नवबाला योवन की सरसाई से शोभायमान मई, 
जिसने इन सब की शोभा छोन ली । 


हरिश्वन्द्र के समय 
से 
आज तक 


राजा शिवप्रसांद 
[ श्८२३--१८६४ ई० ] 
धााणााणणणाा * टाल 

प्रत्येक भाषा के गद्य के इतिहास में ब्रायः दो श्रकार की 
अवृत्तियों का समय समय पर आघात-त्रतिघात हुआ करता 
है। गद्य-लेखकों के दो संत्रदाय हुआ करते हैं, जो मौक्ता पाकर 
तथा जनता की रुचि-बेचित्र्य का पता लेकर अपने सिद्धान्तों 
की धूम मचाते रहते हैं। यदि किसी समय अधिकांश -लेखक 
भाषा की शुद्धता का विचार उन्नत रख कर ऐसा गद्य लिखते 
हैं जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द तथा मुहावरे हूँ ढ़ने पर भी 
नहीं मिलते ओर इस त्रकार जिसकी वेश-मभूषा में ऊपर से नीचे 
तक देशीपन होता है; कालान्तर में या उसी समय दूसरे प्रकार 
के लेखकों का क्रुंड तेयार देख पड़ता है। ये लेखक शुद्ध गद्य 
के पक्षपातियों के सिद्धान्तों के ठीक उल्टे चलते हैं और स्वयं 
ऐसी शेली का अनुसरण करते हैं जिससें भावों को ग्रभावपूण 
तथा विशद्‌ रीति से व्यक्त करने के उद्देश्य से इस बात का 
विचार बिलकुल नहीं रखा जाता कि जो शब्द श्रयुक्त हों वे 
अपनी भाषा के हों अथवा अन्य भाषाओं से उधार लिये गये हो । 
हिन्दी-गद्य की विकास-घारा में भी इन दो. ब्रकार की 
लेखन-प्रणालियों का संघषेण लल्लूलाल के समय से होता आ 
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रहा है| स्वयं लल्लूलाल ने अपनी पुस्तकों को भाषा में से 
फ़ारसी-मिश्रित हिन्दी, अथवा यों कहिए कि उत्कृष्ट उदू , को 
यथाशक्ति हटाने का त्रयत्न किया था। परन्तु उनकी इस संकु- 
चित गवृत्ति का उत्तर उनके समकालीन सदल मिश्र ही ने दिया। 
मिश्र जी ने एकदम हिन्दी-गद्य का रुख संस्कृत तथा त्रजभाषा 
की ओर से बोलचाल -की खड़ी बोली की ओर कर दिया । 
सेयद इंशाअज्लाहखाँ ने भी इस बात में उनको अच्छा योग 
दिया । इंशा ने लल्लूतलाल की त्रजभाषा की मिठास. के बदले 
में उदू का चटपटापन लेकर हिन्दी-गद्य को एक नई दिशा में 
प्रेरित किया । 


राजा शिवत्रसाद को भी हम सेयद इंशा तथा सदल मिश्र 
का समकक्ष इस अथ में कह सकते हैं कि वे भी इस मत के घोर 
परिपोषक थे कि हिन्दी-गद्य को संस्कृत के साँचे में ढालना 
केवल अवॉछनीय ही नहीं है, वरन हानिकारक भी है। हिन्दी- 
गद्य के मध्यकालीन धुरन्धरों में हम राजा साहब को भी स्थान 
देते हैं। उन्होंने कतिपय स्पष्ट सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखकर गद्य 
लिखने में हाथ डाला था। भाषा का इतिहास? शीषक लेख में 
उन्होंने गद्य-शेल्ी पर अपने विचार निर्भीक होकर त्रकट किये 
हैं। उनके कहने का सारांश यह जान पड़ता है कि संस्कृत तथा 
फ़ारसी दोनों को अत्यधिक परिमाण में हिन्दी-गद्य में मिश्रित 
करना हेय है, क्‍योंकि ऐसा करने से आप एक ऐसी भाषा का 
जन्म देंगे जो सर्वेसाधारण के लिए बहुत ही क्लिष्ट तथा दुरूह 
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होगी और फल यह होगा कि हिन्दी-गद्य के अन्धों का जनता 
में ग्रचार होना मुश्किल हो जायगा । फिर यह होगा कि गद्य 
जहाँ है वहां बना रहेगा, उसकी उन्नति रुक जावेगी ओर वह 
अपांग सा हो जावेगा। राजा साहव का यह ध्येय था कि चूं कि 
हिन्दी और उद्‌ “दिन दिन अपने अपने कट्टर पक्षपातियों के 
संकुचित विचारों के कारण एक दूसरे से अलग हो रही थीं, 
उनके बीच में किसी न किसी तरह पुल बनाया जावे। इस पुल 
के. बनाने का काम स्वयं उनके हाथों से आरम्भ हुआ था। उन्होंने 
शुद्ध त्रजभाषा तथः बहुतेरे तत्सम शब्दों को ऐसी क(रीगरी से 
एक दूसरे के कन्घे से कन्धा मिला कर रखना शुरू किया कि 
पढ़ने वाले को उनके अत्यन्त रसीले गद्य में आज भी कोई बात 
ज़रा भी नहों खटकती । उदाहरणाथ, संस्कृत की पुस्तकें 
तलाश होने लगीं?, “कविताई को रौनक़ दी! इस श्रकार के 
अनेक वाक्यांश मिलेंगे जिनमें उन्होंने हिन्दी और उदू का 
संयोग किया है । 


इस सम्बन्ध में राजा साहब की गय-शेली की कुछ 
विशेषताओं पर विचार करना है। अमी कहा जा चुका है कि 
राजा शिवपत्रसाद का मुख्य उद्द श्य हिन्दी और उदू को मिलाने 
का था। इतना और भी कहना है कि ऐसा करते हुए भी उनका 
भुकाव उर्दू की ओर अधिक रहा है, क्‍योंकि यदि उनके गद्य 
का एक पृष्ठ भी ध्यान से पढ़ा जाय तो यह प्रतीत होता है कि 
उनको उद शब्दों तथा मुहावरों पर अधिक अधिकार था । 
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कहीं कहीं पर तो उन्होंने आवश्यकता से अधिक फ्रारसीपन 
भर दिया है। तब भी यह मानना पड़ता है कि उनके गयय में 
एक विशेष अकार का लालित्य है। कारण यह है कि जिस बात 
को थे कहते हैं उसे रोचक बनाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ते: 
इंशा की माँति छोटी से छोटी घटना को घुमा फिरा कर कहना 
राजा साहब ख.ब जानते हैं। इसी वाग्बिस्तर (?८त077998) 
के गुण की उपस्थिति से उनका गद्य एक उत्तम श्रेणी के गद्य का 
नमूना समझा जाता है। इस रोचकता का सर्वोत्तम उदाहरण 
उनके 'इतिहासतिमिरनाशक! से उद्धृत ओरंगज़ेब की फौज! 
के वर्णन में मिलेगा । 

राजा साहब के गद्य में और भी कुछ विशेषतायें हैं। उसकी 
भाषा वास्तव में परिष्कृत है ओर उससे नागरिकता टपकती है। 
उसमें प्रामीणता का पूर्णरूपेण अभाव है; पं० श्रतापनारायण 
मिश्र तथा बाबू बालखुकुन्द गुप्त के गय्यमें जो चोज़ तथा मसख- 
रापन कूट कूट कर भरा है तथा उसमें जिस त्रकार लोकोक्तियों 
ओर चुटकुलों की भरमार है वह सब राजा शिवत्रसाद के ग 
में खोज करने पर भी नहीं प्िल सकता। इसके सिवाय पं० 
बालकृष्ण भट्ट तथा पं० महावीरत्रसाद हिचेदी का सा 
पारिडित्य-प्रद्शन राजा साहब नहीं जानते । वे अपने गद्य से 
केवल दो काम लेते हैं। एक तो उसके द्वारा वे अपने भाषा- 
विषयक निश्चित सिद्धान्तों का समर्थन करते हें अर्थात्‌ मिश्रित 
लेखन-शेली कां श्रचार करते हैं। दूसरे उससे वे अपनी वर्णना- 
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स्मक शक्ति का परिचय देते हैं। वास्तव भें इस वरशन-शक्ति की 
प्रगल्भता का श्रेय राजा साहब की उद्‌-फ़ारसी की विछत्ता 
को ही हे। 

उनकी गद्य-रचना के विषय में दो बातें और उल्लेख्य हैं । 
उनके समय में वाक्‍्यों तथा वाक्य-समूहों को एक दूसरे से 
विभक्त करने की ब्रथा का अधिक प्रचार नहीं हुआ था। लेखक- 
गणु लिखते समय विराम आदि के चिन्हों का विचार न करते 
थे; आदि से अन्त तक एक हो साथ लिखते चले जाते थे । राजा 
साहब ने भी उसी परिपादी का अनुसरण किया है | शायद वे 
स्वयं इस बात में उदू का अलुकरण करते रहे हों, क्योंकि उदू 
में सिवाय आड़ी लकीरों के ओर कोई भी विराम-चिन्ह प्राय: 
"नहीं प्रयुक्त होते । उन्होंने सदेव केवल गद्य को भाषा की ओर 
ही ध्योन दिया, पद-निर्मोण, वाक्‍्यरचना आदि वेयाकरणिक 
बखेड़ों को हाथ में नहीं लिया। इन बातों का निश्चय 
बाद के गद्य-लेखकों ने किया हे । 

एक बात राजा साहब के गद्य में अजीब सी है। “निदान! 
शब्द का वे बेतरह अयोग करते हैं। शायद इसका अथ यह हो 
सकता है कि उस समय तक हिन्दी में पेराग्राफिंग का चलन न 
था, इससे पूवोपर का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक 
असंग समाप्त हो जाने पर दूसरे का सूत्र श्रारम्म करते समय उस 
शब्द से काम लेना उन्होंने आवश्यक समझा हो 

अन्त में, राजा शिवत्रसाद को हम उन निर्माताओं में 
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परिगणित कर सकते हैं जिन्होंने किसी निर्दिष्ट दिशा में हिन्दी- 
गद्य की धारा को घुमाया है, और जिनके त्रचलित किये हुए 
साहित्यिक सम्प्रदाय अब भी स्थित हैं। राजा साहब के अनु- 
यायियों में प॑० महावीरजसाद हिंवेदी का नाम सबसे महत्वपूर्ण 
है जिसका विवरण दूसरे स्थल पर दिया जाबेगा। हिवेदी जी 
ने राजा साहब की गिनती “अवतारी? पुरुषों में की है। 


फमकाकागहभरि फीकी हजपंबज:आ#काात पज़लातलाप्रदप्रखड 


(१) 
ओरंगज़ेब की फ़ोज का वर्णन 


निदान अब ज़रा औरंगजेब की फ़ौज पर निगाह करनी चाहिये ज़रा' 
इसके सदौरों के घोड़ों को देखना चाहिये दुम और यालें बिल्कुल रंगी- 
हुईं सोने चाँदी के सात्न॒ सिर से पर तक लें हुए कलग्ियाँ बहुत लंबी 
लंबी पेरों में माँने बंधी हुई मोटे इतने कि जितने लम्बे शायद उसी 
के क़रीब क़रीब चौड़े और फिर चारजामे उन पर मखमली ज्र दोज्ञी बड़े 
भारी दोनों तरफ़ लटकते हुए सवार घोड़ों से भी जियादा देखने के लाइक. 
हैं कोई अपने से ज़ियादा भारी दगला ओर ज़िरह बकतर पहने हुए. कोई. 
घेरदार जामा और शाल दुशाले लपेटे हुए लेकिन चेहरे ज्र्द रात के जागे 
नशे में चर या दवा खाते पीते दस क़दम घोड़ा चला घोड़े को पसीना 
आया सबार बेहोश होगया अगर दूर चलना पड़ा दोनों बेदम होकर गिर 
पड़े जेस्ने सरदार वेसेही उनके पियादे और सवार लशकर में जहाँ दस 
सिपाही तो सौ बनिये दूकानदार भांड भगतिये रंडी छोकरे नौकर खिदमत-- 
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गार खानसामां रसद काहे को मिल सकती डरे डंडे ऐश इशरत के साज् 
सामान इतने कि कभी अच्छी तरह ब।रबदौरी की तदबीर न हो सकती 
तलवार पीछे रह जाय मुज्ञाइका नहीं पर तंबूरा साथ रहना चाहिये दुश्मन 
वार किये जाय परवा नहीं पर चिलम न जलने पावे उस वक्क का एक फ़रा- 
सीसी इस फ़ोज को खूब तारीफ़ लिखता है वह लिखता है कि तनखाहें 
बहुत बढ़ी बड़ी और चाकरी कुछ भी नहीं न कोई पहरा चौकी देता है न 
दुश्मन से मुक़ाबला करता है और बड़ी .से बड़ी सज्ञा हुई तो एक दिन की 
तनखाह कट जाती है जिमेली करेरी ( (3९ए८॥३ (७7८४० ) ने माच 
सन १६६५ ई० में औरंगज्ञेब की छावनी गलगले में देखी थी वह 
लिखता दे कि दस लाख से ऊपर आदमी थे और डेढ़ कोस में तो केवल 
बादशाह और शहलज़ादों के डेरे खड़े थे इनको काम पड़ा उन मरहटों से 
जो अंगरखा जाधिया एक पेची पगड़ी पहने कमर कसे हाथ में भाला 
दक्‍्खनी घोड़ों पर सवार तीस कोस तो हवा खाने को घूम आते थे न 
थकते न मांदे होते थे जौ बाजरे को रोटी पयाज्ञ के साथ उनका खाना था 
ओर घोड़े का जीन तकिया ज़मीन बिछोना और आसमान शामियाना था। 

[ 'इतिहास-तिमिरनाशक! से ] 





स्वामी दयानन्द सरस्वर्त 
( १८२४--१ ८८३ ) 
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स्वामी दयानन्द के गद्य के विषय में विशेष कुछ कहने के 
पूव दो बातों का स्मरण रखना पड़ता है। एक तो यह कि वे 
काठियावाड़ के निवासी थे ओर उनकी माठ्भाषा गुजराती 
थी। दूसरी बात यह है कि स्वामी जी एक युगपरिवतनकारी 
मत के प्रवतक थे ओर उनका जीवन उसके सिद्धान्तों के श्रचार 
में ही बीता। देश भें भ्रमण करते हुए जगह जगह बड़े दिग्गज 
पंडितों से शास्त्रार्थ करने भें ही वे लगे रहे । 

इन्हीं दो बातों से स्वामी जी की लेखन-शैली की तालिका 
मिल जाती है। 

प्रारम्भ से ही स्वामी जी का अधिकांश समय वेदिक ग्न्थों 
के पठन-पाठन में व्यतीत हुआ ओर बड़े बड़े विद्वानों के सह- 
वास में रहने तथा समय समय पर उनसे अपने मत के 
सिद्धान्तों का प्रतिपार्दन करने से उन्हें संस्कृत में लिखने पढ़ने 
तथा बोलने का अभ्यास हो गया। बाद को, जब देश के भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में अपने सिद्धान्तों का ब्रचार करने के लिए उन्हें 
पयंटन करना पड़ा, शास्त्रार्थ में नित्य सम्मिलित होकर खंडन- 
संडन करने की आदत सी उन्हें बनानी पढ़ी। इसके सिवाय 








( है३४छ ) 

जनसाधारण तक अपने विचार पहुँचाने के अभिश्राय से उन्हें 
व्याख्यान भी खूब देने पड़े। तात्पयें यह है कि स्वामी जी' 
प्रधानतः संस्कृतज्ञ थे, क्‍योंकि वेदों का नया भाष्य करने के 
लिए उन्हें शुरू से ही संस्कृत पर पूर्ण अधिकार त्राप्त करने की 
आवश्यकता पड़ी थी। हिन्दी मे भी उन्हें काफ़ी अभ्यास श्राप्र 
करना पड़ा था। बात यह थी क्रि स्वामी जी की नस नस में 
देश-श्रेम तथा राष्ट्रीयता के भाव भरे थे, और उन्हें अपने 
बेदिक मत के प्रचार के लिए एक ऐसी भाषा का आश्रय लेना 
अनिवाय था जिसके द्वारा समस्त देश के अधिकांश लोगों तक: 
उनका नया सन्देश पहुँच सके। एबं, उन्हें आभास हो गया 
था कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो इस काम के लिए 
सवंथा उपयुक्त है और, हो न हो, किसी समय उसी को राष्ट्र- 
भाषा बनने का सोभाग्य प्राप्त'हो सकेगा । तभी स्वामी जी ने: 
अपना मुख्य ग्रन्थ 'सत्याथ-त्रकाश' हिन्दी में लिखा । 

'सत्याथप्रकाश? की मुदहावरेदार भाषा को देख कर कुछ 
लोगों को सन्देह होता है. कि वह स्वामी जी का लिखा हुआ 
नहीं है, किन्तु उनके बतलाये हुए भाव किसी अन्य लेखक नें 
अपने ढंग से लिखे हैं। यह इसलिए कहा जाता है कि स्वामी: 
जी वस्तुतः एक संस्कृतज्ञ थे और साथ ही साथ दूसरे त्रांत के 
निवासी थे। इसलिए उस तरह की चटकीली, मुहावरेदार 
भाषा लिखना उनके लिए कम सम्भव हो सकता है । 

इस भाषा-विषयक सन्देह को स्वामी जी के लिखे हुए पत्रों 


( श्३ू८ ) 

की भाषा से आधार भित्ञ जाता है। आगे जो पत्र दिये गए हैं 
उनकी हिन्दी में कुछ विशेषतायें हैं । 

पत्रों के लेखक की संस्कृतमयता का पता यों लगता है कि 
उनमें कई शब्दों का लिंग-विचार संस्कृत के अनुसार किया 
गया है, जेसे “पुस्तक' शब्द जो संस्कृत में नपुसक लिंग है पर 
हिन्दी में स्त्रीलिंग है, उसका त्रयोग यों किया गया है। “यद्यपि 
मैंने सब पुस्तक गण-पाठ का नहीं देखा है |” हिन्दी-व्याकरण 
के नियमों के अनुसार यही वाक्य “मैंने सब पुस्तक गण-पाठ 
की नहीं देखीं? लिखा जाता । 

इसके सिवाय स्वामी ज़ी बहुधा तड़॒व शब्दों को छोड़कर 
तत्सम शब्दों का ही त्रयोग करते थे। जेसे पुराने? के लिए 
धपुराणें' तथा 'सबः के स्थान में 'सब! लिखा करते थे । 

उनके गद्य की संस्कृतता का त्रमाण ओर भी मिलता हे । 
अन्य प्रांतीय लेखक होने से खड़ी बोली अथवा मुहावरेदार 
मिश्रित हिन्दी से सुभिज्ञ अथवा सम्यक्‌ अभ्यस्त न होने के 
कारण वे संस्क्रत की कुछ धातुओं के मूलरूप ही व्यवहत करते 
थे.। जेसे “किया है? की जगह “करा? है तथा आज्नाप्रदर्शक क्रियां 
“रखना? की जगह “घ्रना' लिखते हैं | 


स्वामी जी के इस श्रकार संस्कृत-मय गद्य में भाषा की द्र॒ति 
बड़ी मन्द्‌ तश्रतीत होती है। उसमें उस सौन्दर्य का अभाव 
रहता है जो अभ्यस्त लेखकों की भाषा में होता है। 

अभी जिन पत्रों की भाषा के सम्बन्ध भे॑ संकेत किया जा 


( २३६ ) 


चुका है उन्हीं से यह ज्ञात होता है कि लेखक को हिन्दी पर 
स्वाभाविक अधिकार ग्राप्त नहों है । 

फिर भी स्वामी जी के संस्कृत-मय गद्य में कई बातें उल्ले ख्य 
हैं। एक तो वेजो कुछ लिखते हैं वह बड़ा ओजपूर्ण तथा 
त्रभावशाली होता है, या यों कहिए कि उससे स्वामी जी के 
आमष-युक्त स्वभाव तथा मानसिक शक्ति का परिचय मिलता 
है। वेसे भी प्रसिद्ध है फ्रिवे बड़े तिग्म-प्रकृति पुरुष थे, और 
उनकी वक्त त्वशक्ति भी अद्वितीय थी। मुन्शी समर्थदान जी के 
नाम उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें पंडित ज्वालाद'्त शर्मा 
को 'विज्ञिप्त! आदि भाव-पूर्ण विशेषणों से भूषित किया है तथा 
उनकी लिखने की असावधानता की घास काटने? से ठुलना 
की है। इन सब बातों से अकट होता है कि एक शक्तिपूर्ण 
गय्य-शेली में लिखने का उन्हें पूर/ अभ्यास था। यह दूसरी 
बात है कि उनकी भाषा में कभी वेयाकरणिक शैथिल्य होता 
था, जो उनके लिए गुजराती होने के कारण स्वाभाविक हो था। 

स्व्रामी जी के गद्य में हास्य ओर व्यंग दोनों की खासी 
मात्रा रहती है। वास्तव में यदि 'सत्याथेत्रकाश? स्वय॑ उनका 
लिखा हुआ न भी हो, तो भी यह निर्षिद्दद सिद्ध है कि उसके 
कथनोपकथनों में जो रोचऋता है तथा उसमें जो भाव हैं उनको 
प्रेरक शक्ति केवल-मात्र स्वानी जी से मिली होगी | पँ० भीमसेन 
शर्मो अथवा पं० ज्वालादत्त श्मों अक्ेले_'सत्याथंत्र »श” की 
भाषा को सजीव बनाने में कदापि समथ न हो सकते थे। 


( २४० ) 

हिन्दी-गयय के इतिहास में स्वामी दयाननद तथा आये- 
समाज सदेव स्मरणीय रहेंगे। हिन्दी का प्रचार सारे देश सें: 
करने वालों में स्वामी जी का पहला स्थान है। आये-समाज 
का श्वतन करके उन्होंने लोगों के ह॒ृदयों में “हिन्दी, हिन्दू, 
हिन्दुस्तान! तीनों के श्रति ब्रम उत्पन्न करने की चेष्ठा की । 
अपने नये सुधारक मत को देशव्यापी बनाने के उद्दृ श्य से 
हिन्दी में ही उन्होंने सामाजिक पुस्तकें लिखीं। सच्चे प्रचारक 
की भाँति उन्होंने अपने व्याख्यानों तथा लेखों में बड़ी सुबोध 
तथा रोचक भांषा का पत्रयोग क्रिया | ,हिन्दी-गद्य को अपनी: 
अनिश्चितता की दशा में जब कि उद्‌ उस पर रेढ़ मार रही 
थी, स्वामी जी तथा उनके अनुयाग्रियों के हाथ से एक सुचारु 
रूप धारण करने का . अच्छा मोक़ता मिला । सब से बड़ा लाभ 
यह हुआ कि अभी तक लेखक, ज़िंस निरुद्दे श्य रीति से, आँखें 
बन्द किये, गद्य लिखते रहे थे उसका लोप हुआ और आये- 
समाज से ब्रचार-प्रधान मत के द्वारा, केवल लोगों के दिलों में 
असर करने की नियत से, तत्कालीन गय-लेखकों की भाषा में 
आओज, शाब्दिक बिशद्ता (%८८ं४ै००) और रोचकता का 
समावेश हुआ | 


(१) 


हिसमालय-यात्रा 
मैं कुछ दिन तक अकेला हृषीक्रेश में रहा,'इस अवसर में एक' बहा- 


( ३४१ ) 
चारी ओर दो पहाड़ी साधू भी आ मिले, फिर हम सब के सब वहां से 
स्थान टेहरी को चले गये । यह स्थान विद्या की वृद्धि के कारण साघुश्रों 
ओर राज-पंडितों से पूर्ण और प्रसिद्ध था, इन पंडितों में से एक दिन एक 
पंडित ने अपने यहां मेरा निमंत्रण कया, और नियत समय पर एक 
आदमी मेरे बुलाने के लिये भेजा, उसके साथ मैं और ब्रह्मचारी दोनो 
उसके मकान पर पहुंचे ।* ० * ००० 


तत्पश्वात्‌ मैं कुछ दिन तक स्थान टेहरी में ही रहा और इन्हीं पाडत 
साहब से मैंने कुछ पुस्तकों ओर ग्रन्थों, का हाल जो मैं देखना चाहता था 
दरयाफ्त किया, और यह भी पूछा कि ये अन्थ इस शहर में कहां कहां पर 
मिल सकते हैं, यह सुन पंडित साहब ने संस्कृत व्याकरण के कोष ( जो 
बढ़े बढ़े कवियों के बनाये हुये ) ज्योतिष ओर तंत्र आदि को पुष्तकों का 
नाम लिया। इनमें से तंत्र.की पुस्तक मेरी देखी हुई नहीं थीं इस लिये 
उनसे माँगी और उन्होंने शीघ्र थोड़ी सी पुप्तके उसी प्रकार की ला दीं । 
उनके खोलते ही मेरी निगाह एक ऐसे विषय पर पड़ी कि जिसमें बिलकुल 
ऋठी बातें, कूठे तरजुमे और म्ूठे अर्थ थे। देख कर मेरा जी 
कांपने ऊगा । ु 

इसके बाद मैं श्रीनगर को गया और वहां केदारघाठ पर एक मंदिर 
में निवास किया । इस जगह पर.एक गंगागिर नामक साधू थे जो कभी 
कभौ दिन के समय अपने पहाड़ से ( जो कि एक जंगल में था ) नहीं 
उतरता था, मेरी मुलाक़ात हुई और मुझको मालूम होगया कि यह एक. 
अच्छा विद्वाव है, थोड़े दिन बार मेंते और उसकी मित्रताई भी होगई। 

तातय कि जब तक मेरा और उसका साथ रहा, योगविद्या और 


( २४९ ) 


'उम्दा बातों की आपस में बातचीत होती रही और श्रति-दिन के तक 
वितकों से यह बात खूब साबित हो गई कि हम दोनों साथ ठहरने के लायक 
हैं और मुझे तो उसकी मुहब्बत ऐसी अच्छी लगी कि में दो महीने से 
अधिक उसके साथ रहा । 

आगे चल कर उत्तर को तरफ़ एक पहाड़ पर, जो कि शिवपुरी नाम 
से प्रसिद्ध है गया । यहां मैंने शीत काल के चार मास व्यतीत किये, फिर 
उस ब्रह्मयचारी और दोनों साधुओं से पथक्‌ होकर एकाको निडर निस्संदेह 
'केदारघाट गया, फिर गुप्तकाशो में पहुँचा थोंढे ही दिन बाद केदारघाट 
को .( कि जिसे मैं दुनिया की सब रहतूतों से अच्छा समभता था ) लौट 
' आया और यहां ब्राह्मण पुराणियों और केदारघाट पंडितों, के साथ रहद्दा 
किया । तब तक मेरे पूर्वोक्त साथी अथीत्‌ एक ब्रह्मचारी और दोनों साथ 
भी आ मिलते । यहां के पंडितों के काररवाइयों को मैं सदेव देखता और 
उनमें जो बाते याद रखने के लायक़ थीं ध्यान में देता रहा । जब इन 
बातों में से मैं बखूबी जानकार होगया तब मेरे दिल में कुबंजवार पहाड़ों 
की सेर करने की इच्छा हुई ( जो सदेव बफ़ से ढके रइते थे ) कारण कि 
उन महात्मा पुरुषों के दशन करू” जिनका ज़िकर में सुनता चला आता 
था और कभी आज तक मुलाक़ात नसीब न हुई थी । निदान मैंने अपने 
मनमें पुछता इरादा कर लिया कि चाहे कुछ हो उक्त महद्यात्मा की खोज 
अवश्य करू'गा इसलिये कि जैसा मैं इन्हें खुनता हूँ वेसे हैं या नद्दों.। 

पहले पहल उस भयानक कठिन मार्ग को मैंने पहाढ़ी लोगों से पूछा 
जो कि वे मार्ग को जानते हों वा न जानते हों। फिर और और दोपगों स्रे 
पूछा निदान मार्ग का फ्ता ठीक न क्षगा और ३० ८दिन तक द्वैरान परेशान 


( १४३ ) 


इधर उधर घुम्ता फिरता जहाँ से फिरा उसी जगह पर पहु“च गया $ इस 
अवसर में मेरे साथी. भी मुकसे अलग हो गये थे । बाद इसके मैं तुज्ञनाथ को 
चोटी पर चढ़ गया वहां पर मैंने एक मंद्रि पुजारी और मूर्तों से भरा हुआ 
पाया॥ उसी दिन वहां से उतर आया । वहां पर मुझको दो रास्ते मिले 
जिनमें से. एक पच्छिम को ओर दूसरा नेऋत्य की जाता था ॥ तब. मैं. उस 
राह को जो जंगल को तरफ़ की थी कुऋ पड़ा । कुछ दूर चल कर भेरा 
िहरना एक ऐसे घने जंगल में हुआ कि जहां की चद्दानें खंड भंड तथा 
'नाज्े भी बिना पानी के और जिसके आगे. रास्ता भी नहीं । जब में ऐसी 
'जगहू घिर गया तब अपने मन में विचार क्रिया अब यहां से नीचे उतरना 
“बाहिये या और ऊपर चढ़ना चाहिये ॥ 

प्रस/चोटी की ऊँचाई तथा रात की सी अँघेरी के कारण मुझे ज्ञात 
'हुआ कि चोटी पर पहुँचना सम्भव नहीं | लाचार मैं घास और सूखी 
“फऋड़ियों को पकड़ कर नाले के नीचे क्विनारों पर पहुँचा और एक चट्टान 
'पर' खड़े होकर जो चारों तरफ़ नियाह की तो सिवाय भयानक पढ़ाड़ियों 
'टीला:ओऔर उन विक० जंगलों के कि जहां मनुष्यमात्र का निर्वाह कठिन है 
(और कुछ भी न देख पड़ा । 

। सूर्य भी उस समय अस्त होने को था इस कारण मुझे बड़ी जितां: हुई 
कि इस सुनसान वीरान जँगल में बिना पानी और ऐमब्रे पदार्थ के जो जल 
सके मैरी क्या दशा होगी । निदान सुककी उस विकट जंगल'ःमें ऐसी ऐसी 

'ज॑गद्दों में घूंमना पढ़ा कि जहा के बंडे बड़े कटों में उलमक उल्चक कर मेरे 
ऋषड़ों की घजियें। उड़ गई' और मेत शरीर भी घापल हुआ तथा पांज 
' भी छॉगड़े होंगये । देरान परेशान बड़े दुःख और संकट के साथ उस मार्ग 


(( 'रडं४ड ) 


को पूरा करके पहाड़ के नीचे पहुँचा तब अपने तई” असिद्ध मार्ग को पाया ९ 
उस समय रात को ऑधियारी सब तरक़ छाई हुईं थी । इस कारण अनुमान 
से मुझे रास्ता हू ढ़ना पड़ा, लेकिन मैंने प्रसिद्ध माग से अलग न॑ होने का 
खुब ख़्याल रक्खा-। आखिरकार में'मैं एक ऐसी जगद में 'पहुँचा'जहा 
मुभको कुछ फो५ड़े नज़र पड़े । वहां के आदमियों से पूछा तो मालम हुआ 
कि रास्ता ऋषोमठ को जाता है ॥ यह सुन में आगे बढ़ा ओर उक्त मठ में 
रात को विश्राम किया। प्रातःकाल में फिर शुप्त काशी को लौठं गया, जहँ। 
उत्तर को' चला था। लेकिन देशाटन का शौक़ फिर मुझे ऋषीमंठ को 
ले गया इस लिये कि वहां की गुफाओं ओर उनके' रहने वालों के वृत्तान्तों 
का जानकार हो जाऊँ। पस मुझे ऋषीम5 के देखने में अच्छा अवसर 
मिला जो कि जाहलपरस्त और पाखणडी साधुओं से भरा हुआ ,था । यहां 
के बंड़े महँत ने मुझे अपने चेला करने का इरादा किया और इस बात की 
दृढ़ता के लिये यह लालच दिखाया कि हमारी गद्दी के तुम्हीं. मालिक होगे 
ओर लाखों रुपये की दोलत तुम्हारे पास होगी । तब मैंने उनको लापरवाही 
से साक्र जवाब दिया कि जो सुके दौलत की चाह होती तो मैं अपने बाप 
की रियासत जो तुम्हारे इस स्थल ओर माल व दौलत से कहीं बढ़ कर थी 
क्यों कर छोड़ता । इसके सिव्राग्न यहां भी मैंने घर, घन, दौलत तथा सर्व 
सुखों और लाभों का-परित्याग.किया। न तो में उसके लिये तुम्हें कोशिश 
करते देखता हूँ और न तुममें उस अथ सिद्ध करने की विद्या;है । यहां फिर 
, मैरा. रदना आपके पाप केसे हो सके । यह सुन महंत ने पूछा. कि तुम्हारा 
अथ क्या. है कि ज़िसके लिये तुम इतना परिश्रम कर रहे हो तब मैंने 
जवाब दिया. कि मैं सत्ययोग बियर और मोक्ष (( जो बिना, आत्मा की 


की, 


पवित्रता और सत्य न्यायाचरणों के नहों प्राप्त हो सकता है ) चाहता हूँ. 
ओर जब तक यह अथे सिद्ध न होगा तब तक बराबर अपने देश वालों 
का उपकार जो मालुषी धर्म है करता रहेगा । यह सुन महंत ने कहा कि 
ग्रह बहुत अच्छी बात दे परन्तु छझाब तुम कुछ दिन हमारे पास झहरो। 

'इस बात का मैंने कुछ भी उत्तर. न दिया क्योंकि मैं जान ग़या कि यहेंत 
तुम्हारी इच्छा पूर्ति न होगी । 

दूसरे दिन प्रातःकाल में वहँ। से जोशीमठ रवाना हुआ ओर वहँ। कुछ 

दिनों; दक्षिणी महाराष्ट्रों और संन्‍्यासियों के साथ रहा जो संन्यासाश्रम के 
चौथे दरजे के सच्चे साधू थे । 


(२) 
समथदान को पत्र 


मुन्शी समर्थदान जी, आनन-िदत रहो ! ज्वालादत्त जो भाषा बनाता 
डै'*“**“*-* - ऐसा न हो कि पोपलीला घुसेड़ डाले । जेसी हमारी संस्कृत 
द्वे उसी के अनुकूल और कुछ न करे“ * *** 

तुम थोड़ी सी भाषा देख लिया करो, .यह ज्वाल्यादत्त तो विक्षिप्त 
युरुष है'** ***-* *“यद्रपि मैंने सब पुस्तक ग्रणपाठ का नहीं देखा परन्तु 
भूमिका के पहिले पष्ठ में दृष्टि पड़ी तो ( दूर २ ) के स्थान में ( दर २ ) 
अशुद्ध छुपा दे । ऐसी भाषा को तुम भी देख सकते हो और यह भाषा भी 
अच्छी नहीं बनाता किन्तु घास ही काटता ढे । इसके नमूने के लिये हम 
एक पत्र भेजते हैं जिसकी उसने भाषा बनाई दे ओर बड़ी भूल करी है कि . 
जिसकी पदार्थ है कुछ और भाषा कुछ और बनाई द्वै******* ***** *$ 


( २४६ ) 


थोढ़े दिन के पश्चात्‌ पुराण बहुत से पत्र इसके भाषा बनाये भेजेंगे उसमें 
इसके दोष सैकड़ों दोख पड़ेंगे । 

अब यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता जेसी कि पहले बनाता था; 
जैसी की प्रतिदिन उन्नति करनी चाहिये । यह प्रति दिन गिरता जाता है 
अब के भाषा में कई पद छोड़ दिये हैं कहीं अपनी ग्रामणी ' भमाक्य लिख 
देता है और ( च ) का अर्थ और करना चाहिये यह ( भीः)) कर देता है 
इत्यादि" **' “१ ४ ** 'सत्यार्थ प्रकाश में कोई ऐसा अनुचित ' शब्द निकाल 
कर जो हमारे आशय से विरुद्ध न हो वह शब्द उसके स्थान 'में धरना ओर 
हमको लिखके सूचित करना कि यह शब्द घरें हैं । 


बालकृष्ण भट्ट 
(| १६४४--१९१४ ] ) 


दलाशकदाधभदाय॥ + हैं7.): 3, चयापयदाफ्रप्रायदादालक 


अपने हिन्दी-अदीए” दर पं बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 
३२ वर्षों तक हिन्दी की अनवरत सेवा की । जब हिन्दी पढ़ने 
वाले लोगों में उत्साह की इतनी कमी थी कि केवल आठ आने 
या अधिक से अधिक एक 'रुपया वार्षिक मूल्य देंकर मासिक 
पत्रिकाओं को मँगाते रहना ही उनके लिए भार गुज़रतां था, 
ऐसी अवस्था में बराबर ३२ वर्षों तक 'हिन्दी-प्रदीप” ऐसे उच्च 
कोटि के प्रत्र को चलाते रहना खेल नहीं था। पंडित तंताप- 
नारायण जब तक “ब्राह्मण? को निकालते रहे तब तक उन्हें 
सदैव चन्दे के लिए आहकों से फींकते ही बीता; नादिहिनदों 
का मज़ाक़ बना कर, उनसे गिड़गिड़ा कर, उनसे '“हरिंगंगाः 
कह कर, सब तरह से हार गये। जब एक भी न चली ओर 
उन्हें स्वयं अपने पास से ही उल्टा देनां पड़ा तब उन्हें आह्यण' 
को बंद कर देना पड़ा । द 

पंडित बालकृष्ण भट्ट के इस अध्यवसाय से पता लगता है 
कि वे कितने प्रगाढ़ साहित्य-प्रेमी थे, तथा वे अपनी धुन के 
कितने पक्के थे । 


( श्ड्८ ) 


हम अभी कह चुके हैं कि १८वीं शताब्दी के मध्यकाल में 
हिन्दी में बड़े बड़े लेखकों में से भ्रत्येक ने एक न एक पत्र-पत्रिका 


कक के ललमन- फंलनननजगन, 


का आश्रय लिया था । इसके दो उपयोग थे। एक तो जिस 
पत्र-पत्रिका में कोई लेखक लेख लिखता या, उसके द्वारा उसकी 
ख्याति पठितसमुदाय में होती थी और दूसरे उसके आज्षय से 
उसकी लेखन-शेली भी क्रमश: पुष्ट होती थी । 
बालक्ृष्ण भट्ट जी का हिल्दी-अदीप एक विशेष श्रेणी का 
पत्र था। वह त्राय: ग॒द्य-मय होता था। उसमें उत्कृष्ट श्रकार के 
हास्य-पूर्ण तथा गम्भीर साहित्यिक निबन्ध होते थे और वे 
अधिकतर भट्ट जी की लेखनी से ही निकलते थे। अन्य लेखक 
उसमें बहुत कम लिखते थे। इसके सिवाय “हिन्दी-ब्रदीपः में 
कविता कम रहती थी । न्‍ 
स्थूलरूप से कह सकते हैं कि “हिन्दी-अरदीप” में तीन प्रकार 
की सामग्री रहती थी । अत्येक अंक का अधिकतर भाग साहि- 
त्यिक निबन्धों ([॥६०:४0ए ९४४४ए७ ) से भरा रहता था, -शेष में 
सामयिक सामाजिक अथवा राजनेतिक घटनाओं वा समस्याओं 
पर लेख रहते थे। कभी कृभी ग्राचीन_संस्क्रत-साहित्य से चुनी 
हुई सूक्तियाँ तथा हँसी के चुटकुले रहते थे। 
अतणव, यह स्पष्ट है कि (भट्ट जी अपने पत्र-सम्पादन के 
दो ध्येय रखते थे। अपने समकालीन “आह्यण? आदि अन्य पत्रों 
की तरह उनका सब से प्रधान उद्देश्य तो यही 'रहता था कि 
पठित समुदाय की रुचि हिन्दी-साहित्य की ओरे भ्रत्रत्त हो 


'( रे४* ) 


इसीलिए शिक्षित लोगों के मनोरंजन के हेतु वे हास्यमय 
कहानियाँ तथा उपन्यासादि त्रकाशित करतें थे। उपन्यासादि 
को क्रमानुसार अदीप” के अंकों में त्रकाशित करके वे स्थिर 
रखते थे। 

उनका दूसरा उद्द श्य हिन्दी में गम्भीर या विदग्धसाहित्य 
को उत्तेजित करने का था | तभी तो वे बड़े गहन विषयों पर 
रोचक निबन्ध लिखते थे और औरों को उस ओर उत्साहित 
करने का त्रयत्न करते थे । 

सारांश यह है कि भट्ट जी अदीप” में केवल आहकों की 
संख्या बढ़ाने की ही नियत से क्षणिक मनोविनोद की वबस्तुयें 
अस्तुत न करते थे हिन्दी की साहित्यिक वृद्धि करना उनका 
एकमात्र अभिश्राय था। वे स्वयं एक स्थल पर “त्रदीप? के दीघ 
जीवन-काल के काय का सिंहावलोकन करते हुए कह गये 
हैं कि :-- 

' /पराठक ! इस बत्तीस साल की जिल्दों में कितने ही उत्तमो- 
चम उपन्यास, नाटक तथा अन्यान्य प्रबन्ध भरे पड़े हैं । वे 
संब यदि पुस्तकाकार छाप दिये जायें तो निस्सन्देह हिन्दी- 
साहित्य के अंग का कुछ न कुछ कोना अवश्य भर जाय । 

उनके भिन्न भिन्न ब्रकार के निबन्धों का उल्लेख करके यह 
श्रसंग समाप्त होगा | हम उनके निबन्ध पाँच कन्नाओं में वर्गी- 
कृत करते हैं। 

(१) विचित्र तथा असाधारण विषयों पर । 


( २४० ) 


(२) सामयिक विषयों पर। 

(३) कल्पनापेत्ष विषयों. पर । 

(४) गम्भीर अथवा शिक्षात्रद्‌ विषयों पर । 

(४) सामाजिक अथवा राजनेतिक विषयों पर। 

'इेश्वर क्या ही ठठोल है?, “नाक निगोड़ी भी बुरी बला 
है! ब्रथा 'भकुआ कौन कोन है”, इन लेखों को हम प्रथम बकार - 
के लेखों के अच्छे उदाहरण मानते हैं (ऐसे लेखों के शीर्षक 
हो इतने विचित्र हैं कि जिनको सुनकर हँसी आती है | उनका 
प्रतिपादन तो और भी अच्छा हुआ है । उनमें कोरे मसखरेपन 
की धूम नहीं रहती, पढ़ते समय यह , स्पष्टतः ज्ञात होता है कि 
लेखक का ह.दय बड़ा गम्भीर है, तथा मानव जीवन की घट- 
नाओं पर उसने बड़ी पेनी दृष्टि डाली है । 

उनके सामयिक .लेखों में हम “इसे इलाहाबाद कहें या 
खाकाबादः ) हमारी परिवतेन-विमुखता? को अच्छा सममते 
हें (इस तरह के लेखों में भट्ट जी के व्यंगचातु्य का पता लुगता 
है। उनकी कल्पना-शक्ति की तीव्रता 'बाल्यभाव!, “आँसू, 
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द्रोदेय” शीर्षक लेखों से मालूत होती है। वेसे तो उनके 
लेखों भें कल्पना-शक्ति की छटा है, परन्त इनमें विशेषकर 
उसका तबाचुय € 

भट्ट जी बड़े हास्य-पत्रेय पुरुष थे ओर जो कुछ लिखते थे 

बिना हँसी की पुट छोड़े नहीं रहते थे। उन्होंने बड़े 
गम्भीर विषयों पर-भी निबन्ध लिखे हैं। “चरित्र-शोधन!, 


( २५१ ) 


“परिश्रम, 'नीयत', प्रेम ऑर भक्ति', बातचीत” आदि पर लेख 
लिख कर उन्होंने अपनी मननशीलता का परिचय दिया हे 
उनके साहित्यिक लेख तो बहुत से हैं । 
पंडित बांलकष्ण मट्टं के आँसू?, “बाल्यभाव”, 'इश्वर क्या 
ही ठठोल हैं',' 'बातचीतः आदि कतिप्य--निबन्धों-को हम 
अंगरेज्ी के लेखक चाल्से लैम्ब ((209०४ 27) के उत्तमो-_ 


3. कारकतनक कवि पंनगाओ 


सम निबन्धों के सांथ रखने में तनिक भी न हिचकेंगे। वास्तव 


अलम+ 


में भट्ट जी की भांषां में वही सुबोधता है; वही स्वाभाविक्रता 


अन्‍न्‍न्‍भभ 
०-3. नर अरिजकतनकीननमने.स्‍विन-ममकनम, 


है तथा वही रस है जो लेंब में मिलते हें। जिस श्रकार लैब 
58]] 6005 999, (7007 ८005 आदि लेखों में छोटी 
सी बातों को. लेकर बड़ी लम्बी काल्पनिक उड़ान लेते है, उसी 
श्रकार भट्ट. जी भी उपयुक्त लेखों. में बढ़े ऊँचे पहुँच जाते है। 
शक बात और है कि भट्ट जी के अधिकांश निब्न्धों में उसी 
घनिशष्ठता अथवा व्यक्तित्व की छाप है जो लैंब में,है जिसका 
उल्लेख सैयद्‌ इंशा तथा पं० ब्रतापत्तारात्रण के सम्बन्ध में अभी 
किया जा चुका है। लिखते ससय पं० बालकृष्ण भट्ट अपना 
हदय-कपाट खोल. कर बैठते थे | पाठकों से अपने मन के भाव 


छिपाना उन्हें न आता था। तभी तो ' आँसू? के उद्धव वगी 







बला है। नज ले,का जोर है, दिन रात आँखों से आँसू टपका 
हे । क्‍या जाने बक्ञाल की खाड़ी वाला समुद्र हमारे ही. कप *] 
में आकर भर रहा है ९? 


( ९५३ ) 


भट्ट जी का गद्य 


भट्ट जी का यह निश्चित मत था कि “त्रोज़ ( गद्य ) हिन्दी 
का बहुत ही कम ओर पोच है। सिवाय एक, अमसागर सी 
दरिद्र रचना के इसमें कुछ ओर है द्वी नहीं जिसे हम इसके 
साहित्य के भाण्डार में शामित्ष करते। दूसरे उदू., इसकी ऐसी 
रेढ़ मारे हुए हे कि शुद्ध हिन्दी-तुलसी, सूर इत्यादि कवियों 
की पद्यरचना के अतिरिक्त ओर कहीं मिलती ही नहीं।” 


“वास्तव में भट्ट जी का यह कहना ठीक है कि ९वाँ 
शताब्दी के पहले का गद्य साहित्य बहुत'ही कस है। पर इसे 
एंकदम से 'पोच? या जघन्य कहने में थोड़ा सा संकोच अवश्य 
होता है । तिस पर फिर 'प्रेमसागरः को. दरिद्र रचनाओं में परि- 
गणरित करना तो ओर भी आंश्रयेजनक है। यह सब कुछ 
मानते हुए कि लल्लूलाल ने 'प्रेमसागए' लिखकर हिन्दी-गद्म 
को अधिक उन्नत नहीं किया, श्रत्युत. उसकी भाषा-से उदू की. 
छाया को यथाशक्ति हटाकर तथा मुहावरों का तिरस्कार करके 
एक श्रकार से वर्षों तक उसके विकास को .रोक दिया।तो भी 
निष्पक्ष होकर यह स्वीकृत करना होगा कि 'अमसागरः चाहे 
साहित्यिक इतिहासवेत्ताओं की विचारकोंटि. से 'व्यथ ही.क्यों 
न हो, परन्तु जिन्हें भाषा के माधुयं तथा सजीव-वर्णन रोली 
की रुचि तथा परख है वे कदापि उसे इस दृष्टिसे तुच्छ न 
सममेंगे। 


( ९५३ ) 


, पंडित बालऋृष्ण स्वयं एक साहित्यज्ञ थे; भाषा पर उनका 
पूर्ण अधिकार था; हिन्दी-गद्य को विविध-रूप-संपन्न, तथा 


'५०>जउ लेना कि कली अत 
अमंकछ है. #तथ+४>यथा0. 7:72. 0, 'फलनज जे अमन ऑह-अ करत 


की पूर्ति के लिए उन्होंने 'द्न्हो-अड्ीपः का उद्घाटतल किया 
था। वे इस त्रकार .के 'साहित्यिक व्यसनी” लोगों में से न। 


के 


जो बिना किसी स्पष्ट सिद्धान्त के लेखक बन ब्ेठते हैं। 

एवं, यह स्वाभाविक॑ सा अतीत होता, है कि उन्होंते “अम- 
सागर! की. साहित्यिक .महत्तत को अधिक न समझ कर उसे 
“दरिद्र! कह डाला | 

ऊपर.जो भट्ट ,जी .के. लेखों. से अबतरण दिया गया, था 
उससे उनका. गद्य-विषयक , एक और सिद्धान्त का स्पष्टीकरण 
होता है । ऐसा अनुमान होता. है वि हक साहित्यिक आत्मा 
को इस बात से कलेश होता था कि.'छदू के अत्यधिक ब्रचार 
से शुद्ध हिन्दी को धक्का पहुँच. रहा था मन एवं उनके साषा- 
विध्वयक विचारों की विवेचना करते समंय हम उन्हें उन शुद्धि- 
वादियों की श्रेणी. भें .रख सकते है, जिनमें पंडित गोविन्द- 
नारायण सिश्र, पंडित श्रीधर पाठक तथा अयध्यालिह 
अपन पद मूठ सचुआन३ कल $(€ डनके गद्य को भाषा 
आय: [मश्रत है और उसका र|चकता का श्रेय बहुत कुछ उदू 
पन को है जो मुहावरों के रूप में उसमें विद्यमान रहता है। 
तात्पये केदल इतना है कि जब हिन्दी-गद्य के विषय में भिन्न 
भिन्न लेखकों के सिद्धान्तों की परीक्षा की जावेगी, तब भट्ट जी 


( ३५४ ) 


शुद्ध संसक्ृत शैली के पत्तपातियों के साथ ही- रखे जावेंगे। 
बालकृष्ण जी असल में एक बड़े ,सस्कृतज्ञ थे ओर इसी- 
ऐ शायद शुद्ध संस्कृतनिश्रित भाया के इतने समथक थे । 
परन्तु को रे संस्कृत पंडितों की तरह उन्होंने अपने ग्द्य-लेखों 
की आापा जटिल तथा  नीरस नह बनाई. एक सरस दृदय 
साहित्यकार होने के कारण वे समयानुकूल अपनी अदा हें 
उद्‌ , कारसी सब कही से उपयुक्त शब्द ओर मुहावरे चुन चुन 
कर एकत्र करते थे । पंडित अतापना रायणु तथा संयद इंशा की 
भाँति उन] भी यही त्रयत्न रहता था ऊि जो कुछ भी लिखा 
जाय वह ऐसी भाषा भें हो जिससे पढ़ने वाले की रुचि उसकी 
ओर बढ़े ओर जिससे उसमें व्यक्त हिये हुए भाव उसके हृदय 
में तत्वातल दी अंजझित हो जावें। इसीलिए उनके लेखों में 
हास्यरस का समावेश पयोप्त परिनाण में रहता था। यद्दी नहीं, 
गम्भीर से गम्भीर विषयों पर लिखे हुए उनके निबन्ध इस 
हास्य से रिक्त नहीं हैं। सारांश यह कि उन्होंने अपनो भाषा 
में कभी भी दुरूहतता नहीं आयने-दी। भाव-तथा आपष्य-दोनों की 
विशद॒ता पर वे सदेव ध्यान रखते रहे. 
इस बात का एक'बड़ा अच्छा श्रमाण मिलता है।( लिखते 
लिखते जहाँ कह्दी <न्हें बड़ी खोज करने पर भी हिन्दी भें किसी 
ऑगरेकी शब्द बए पर्यायवाची शब्द न मिलता था, और जब 
वे अच्छी तरह समम लेते थे कि जा भाव व्यक्त करना उनको 
अभीष्ट था, उसको पूर्ण रोति से स्पष्ट 4.स्ते में अमुक ऑगरेज़ी 


( ६५४ ) 


शब्द्र ही समर्थ ज्ञात होता था, तब वे निस्संकोच उसी को 
ब्रयुक्त कर देते थे। जसे 'दिल और दिमाग? शीषक लेख में 

टेल् लेक्टर ओर 'क्रीलिंग' ऋ;ए 'बाल्चीलः नामक लेख में 

यद्यी नहीं, कभी कभी उनके लेखों के शीषक तक अँमग्रेज़ी 
में होते थे। उ दाहस्णा्थ “876 (6 एछ0707 बात एतीएॉ-० 
ठप्र्श (४० (००८०६ 07०2७ १” इससे जान पड़ता है कि 
भट्ट जी 'शुद्ध हिन्दी? के परिपोषक होते हुए भी कभी पुराने 
संस्कृत पंडितों के दुराग्रह के वश में नहीं पड़े थे। अपने भावों 
को स्पष्टतया तश्रकट करने के अथ वे शब्दों की उपयुक्तता का 
बड़ा ध्यान रखते थे; किसी बात की यदि बिना किसी भाषा के 
शब्द के आश्रय के बिना व्यक्त करना असम्भव समझ लेते 
थे तो उसे बेघड़क अ्योग करते थे। "्ञआाजकल अमगरेज़ी पढ़े 
"हुए लेखकीं के लेखों में जो कोष्टकबन्दी होती है उसका आ- 
विष्कार भट्टजी ने ही किया था । 

इसके सिवाय इसी ध्येय के सम्पादन में बालकृष्ण जी 
अक्सर भावोपयुक्त नये नये शब्द तथा मुहावरे भी गढ़ते थे। 
उदाहरण के लिए उनका “गतांकः शब्द का लाक्षशिक अथवा 
सालंकार प्रयोग लीजिए । 

आजकल अगरेज़ी पत्रों ने ५४८८-श)ण७ाृ००० शब्द को 
राजनैतिक अर्थ में प्रयुक्त करता प्रारम्भ किया है, ओर उन 
लोगों को यद्द उपाधि दी जाती है जो पुशते ढर्रे या संकुचित- 


( २५६ .) 


विचार वाले होते हैं। ठोक इसी अर्थ में भट्जी “गतांकः शब्द 
को वर्षो पहले गढ़ चुके थे । 

इसी प्रकार भट्टजी के शाव्दिक आविष्कार की साहस- 
पूशुता उनके मुहावरों से ज्ञात होती है । 

'हमारी परिवरतेन-विम्युखता? शीषक लेख में दो मुह्ावरे 
हमें विशेष जँचे हैं। भारत की परिवर्तेन-विभुखता का उल्लेख 
करते हुए वे कहते हैं कि “(हम) फ्ितने सौ वर्ष कलेवा कर 
गये, वही गजी की धोती ओर गाढ़े की मिरज़ई छोड़ कोई 
दूसरे श्रकार के वसख्र कोन निकाल सके |? सौ वर्ष कलेवा 
करने वाली बात बड़ी चुभती हुई है। इस असाधारण मुहावरे 
का त्रयोग भट्ट जी के हाथ से हुआ है, ओर लोगों को शायद 
ही यह सूझता । 

इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल- 
कृष्ण भट्ट पुरानी लीक पीटने वाले गद्य-लेखक न थे, उन्होंने 
नये नये शब्द तथा मुहावरे भी गढ़े थे पंडित ब्रतापनारायण 
यद्यपि अट्टजी के समकक्ष थे, तथापि उनक्रे सब गुणों का वर्णन 
करने के उपरान्त यह कहना पड़ता है फि वें एक उद्धाबनापूर्ण 
गद्य लेखक न थे। उनक्े लेंखों में जो रोचकता है, उनकी भाषा 
में जो सजीवता है, उन सब का मूल यहो है कि उन्होंने घरेलू 
मसलों तथा हास्य ओर .व्यंग का खब त्रयोग जिया है रय दि्‌ 
पता लगाइए कि पंडित प्रतापनारायण ने कितने नयें शेब्द 
-अथवा मुहावरों को सृष्टि की तो शायद ही कुछ मिलें। बे 


( २५७ ) 

केवल हिन्दी, उदू , फ़ारसी, संस्कृत के अस्तुत शब्द-भांडार से 
सजीव से सजीव, रोचक से रोचक शब्द्‌ तथा मुदह्यवरे निकात् 
कर अपने लेखों में उनका त्रदर्शन करते थे । 

पंडित प्रतापनारायण के संबन्च में कहा जावेगा कि उनका 
पांडित्य जो कुछ भी था उनके लेखों में उतराता» हुआ नहीं 
देख पड़ता, किन्तु ऐसे ही कभी कभी शेरों तथा श्लोकों आदि . 
के रूप भें निकल आता है। इसके विपेरीत पंडित बालक्ृष्ण 
भट्ट के लेखों में विद्वत्ता का बद्रोन होता है, उनको संस्कृतन्नता 
सदैब टपकती है | वास्तव में भट्टजी के लेखों में एक प्रकार की 
साहित्यिक सुगंध होती है ज्ञो पंडित तश्रतापनारायण में बहुधा 
नहीं मिलती । इस विहछल्‍्ता के विचार से भ्रट्टजी पंडित महावीर- 
प्रसाद जी दिवेदों की श्रेणी में हैं। दोनों को संस्क्ृत-गद्य-शेंली 
के पोषकों में गिनना उचित है । 
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(१) 
रा 

असू 
मनुष्य के शरीर में ऋँसू भी गड़े हुए खंग्ाने,के माफ़िक् है। जेसा 
कभी कोई नाजुक वक्क, आ पढ़व पर संवित पूजी ही काम देती द्दे उसी 
तरह हर्ष, शोक, भय, प्रेम इत्यादि भावों को प्रगठ करने में जब सब 
इन्द्रियाँ स्थगित होऋर हार मान बेठती हैं तब आँसू ही उन उन भावों 
को प्रगठ करने में सहातक होता है । विरकाल के वियोग के उपरात्त जब 


( २५४८ ) 
किसी दिली दोस्त से मुलाक़ात होती है तो उस समय हु और प्रमोद 
के उफान में अंग अंग ढौले पड़ जाते हैं, वाष्प-गद्गदू कणठ रुँध जाता 
है; जिहवा इतनी शिथिल पड़ जाती दे कि उससे मिलने की खुशी को 
प्रगट करने के लिये एक एक शब्द मानों, बोक सा मालूम होता है। 
पहिले इसके “कि शब्दों स्रे वह अपना असीम आनन्द प्रकट करे सदसा 
आँसू की नदी उसकी आँख में उमड़ आंती है और नेत्र के पवित्र जल 
से वही अपने प्राणप्रिया की नहलाता हुआ उसे बग्मलगीर करने को हाथ 
फेलाता है । सच्चे भक्त और उपासक की कसौटी भी इसी से हो सकती 
है। अपने उपास्य देव के नाम-संकीतन में जिसे अश्वपात न हुआ, मूर्ति 
का दशेन कर प्रे माश्र्पात से जिसने उनके चरणकमलों का अभिषेक न 
किया उस दाम्मिक को भक्ति के आभासमान्र से क्या फल १ सरस 
कोमल चित्तवाले अप्ने मनोगत खुख दुःख के भाव को छिपाने की हज्जार 
हज़ार चेष्टा करते हैं कि दूसरा कोई उनके चित्त की गहराई को न थहा 
सके पर अश्रुपात भाव-गोपुन को सब चेश को व्यर्थ कर देता दै# । 
मोतीसी आँसू की बू दें जिस समय सहसा नेत्र से करने लगती हैं उस समय 
उसे रोक लेना बड़े बड़े गम्भीर प्रकृतिवालों की भी शक्ति के बाहर होता 
है। भवभूति ने जिनको प्रकृति का चित्र अपनी कविता में खींच देना 
खूब मालूम था, कई >ोर पर अश्रपात का उत्तम वर्णन किया है, जिससे 
#देखिये रहीस :--- 
रहिमन असुवा नयन ढरिं, मन दुख प्रगठ करेइ । 
जाहि निकारयो गेह सों, कस न भेद कहि <देइ ॥ 





ज्सम्पादक 
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यही आशय निकलता है यथा --- 
“अयन्ते वाष्पौषस्त्रटित इव मुक्का मणिसरा। 
विसपन्‌ धाराभिलु ठति धरणीं जरजजरकणः ॥ 
निरुद्धो प्यावेग:.. स्फुरदघरनासापुटतया । 
परेषामुन्नेयो भवति च॑ भराध्मातहंदयः ॥? 
यदि सश्कितों अत्यन्त शोक में अश्वपात को प्राकृतिक न कर देता तो 
चजूपात सम दारुण दुःख के वेग को कौन सम्हाल॒ सकता । इस भावार्थ 
का पोषक भवभूति का नीचे यह शछोक बहुत उत्तम है :--- 
धप्रोत्पीड़े तड़ागस्य परीवाहः श्रतिक्रिया । 
शोकत्तोमे च हृदयं प्रलापरेव धारयते ॥” 
अथोत्‌ बरसात में तालाब जब लबाल्ब भर जाता है तो बाँव तोड़ 
उसका पानी बाहर निकाल देना ही सुगम उपाय बचाव का होता है -- 
'इसी तरह अत्यन्त शोक से क्ञोमित तथा व्याकुल, मनुष्य को अश्वपात ही 
हृदय को विदौण होने से बचा लेने का उपाय है | बल्कि ऐसे समय रोना 
डी राहत दे । 
कोई शुरवीर, जिसकी. रणचचोमात्र सुन ज़ोश आजाता है और जो 
लड़ाई में गोली तथा बाण की बषों को फूल की वषो मानता है, वीरता 
की उमंग में भरा हुआ युद्धयात्रा के लिये श्रस्थाद्व करने को तैयार है । 
विदाई के समय विलाप करते हुए अपने कुनबावालों के आँसू के एक एक 
बू'द की बया क्रीमत हैं यह वही जान सकता है। वह शसपंज में पड़ 
आगे .को पाँव रख. फिर हटा लेता है। वीर और कदुशा--यग्रे दो विरोधी 
रस अपनी ओर से उमड़ उमड़ कर उसे किंकतंव्यतामूढ़ किये रहते हैं। 
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आँख से आँसू उन्हीं अकुटिल सीधे सत्यजुरुषों के आता दे जिनके सच्चे 
सरल चित्त में कपट और कुटिलाई ने स्थान नहीं पाया । निठुर निद्यी 
मकार को आँखें, जिसके कट्टर कलेजे ने कभी पिघलना नहीं जाना, दुनिया 
के दुःख पर क्यों पसीजेंगी । प्रकृति में चित्त का आँख के साथ कुछ ऐसा 
सीधा सम्बन्ध रख दिया हे कि आँखें चित्त की वृत्तियों को चट्ट पहिचान 
लेती हैं ओर तत्काल तदाकार अपने को प्रकट करने में देर नहीं करतीं ॥ 
तो निश्चय हुआ कि जो बेकलेजे हैं उनकी बेल सी बड़ी बड़ी आँखें: केवल 
देखने ही को हैं, चित्त की वृत्तियों कां उन पर कभी असर होता ही. नहीं ४ 
चित्त के साथ आँख के सीधे सम्बन्ध को बिहारी कवि ने कई दोहों में, 
प्रकट किया है। यथा : 

“कोटि यतन कीजे तऊ, नागरि नेह दुरे न। 

कहे देत चित चीकनों, नई रुखाई नेन ॥ 

दहैँं निगोड़े नेन ये, गहें न चेत अचेत। 

हों कसि के रिस को करों, ये निरखत हँसि देत ॥?* 

मृतक के लिये लोग हज़ारों लाखों खच कर आलीशान रोज़, मक़बरे, 
कब्र संगमरमर या संगमूस। की बना देते हैं; क्रीमती पत्थर, मानिक, 
ज्मरु द से आरास्ता उन्हें करते. हैं; पर वे मक़बरे क्या उनकी रूह को 
राहत पहुँचा सकते - हैं जितनी उसके दोस्त आँसू के क़तरे टपकाकर 
पहुचाते हैं । 
इस आँसू में भी भेद है। कितन्में का पनीला कपार होता है, बात 

कहते रो देते हैं । अक्षर उनके मुह से पीछे निकलेगा, आँखुओं की झड़ी 
पहले दी शुरू हो जायगौ। ब्नियों के जो बहुत आँसू निकलता है, मानों 


( ३१६१ ) 


रोना उनके गिरो रहता है, इसका. कारण यही द्वै कि वे नाम ही की अबला 
ओर अधीौर हैं । दुःख के वेग में आँसू को रोकनेवाला केवल घीरज है। 
डसका टोटा यहां हरदम रहता है; तब इनके आँसू का क्‍या ठिकाना ! 
सत्वशाली घीरज वालों को आँसू कभी आता ही नहीं । कड़ी में कड़ी मुसी- 
बतः में दो चार कतरे आस के मानों बड़ी बरकत हैं। बहुत मौक़ों पर 
आँसू ने-ग्ज़ब कर दिया दे । सिकन्दर का क्ौल था कि मेरी में। की 
आँख के एक क़तरा आंसू की क्ोमत मैं बादशाहत से भी बढ़ कर मानता 
हूं । रेखुका के अश्रपात ही ने परशुराम से २१ बार ज्षत्रियों का संहार 
कराया .। कितने ऐसे लोग भीं हैं जिन्हें असू नहीं आता । इस लिये जरा 
पर बड़ी जरूरत असू गिराने की हो तो उनके लिये प्याज़ का गद्य पास 
रखना बड़ी सहज॒तरकीब निकाली गई। प्याज़ ज़रासा आँख में छू 
जाने स्रे आस गिरने लगता है। 


“किसी को बेगन बावले किसीं को बेगन पत्थ?” 


बहुधा औसू का गिरना भलाई और तारीफ़ में दाखिल है। हमारे 
लिये अऊसू बड़ी बला है । नज़ले का जोर है, दिन रात औंसू टपकता है 
ज्यों ज्यों ऑऔसू गिरता है त्यों त्यों बीमारी कम होती जाती दै। सैकड़ों 
तदबीर हम कर चुके आसू का ठपकना बन्द 'न हुआ । क्या जाने बंगाल 
की खाड़ी वाला समुद्र हमारे कपारे में आकर भर रहा है । आख से तो 
आँसू चलाही करता है, आज हमने लेख में भी आसू ही पर कलम चला 
दी, पढ़ने वाले इसे निरी नहूुसत की अलामत न मान हमें क्षमा करेंगे । 


| 'साहित्यश्युमन! से | 
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चन्द्रोदय 

अंधेरा पाख बीता उजेला पाख आया । पश्चिम को ओर सूर्य हवा 

और वक्राकार इंसिया की तरह उसी दिशा में दिखलाई पड़ा। मानों 
ककशा के समान पश्चिम दिशा सूर्य के प्रचयड ताप से दुखी हो कोघ में 
आ इसी हँसिया को लेकर दौड़ रही है और सूर्य भयभीत हो पाताल में 
छिपने के लिये जा रहा है। अब तो पश्चिम ओर आकाश सर्वत्र रक्रमय 
हो गया । क्या सचमुच ही इस ककशा ने क्या सूर्य का काम तमाम किया 
जिससे रक्ल बह निकला, अथवा सूयय भी क्र द्ध हुआ जिससे उसका चेहरा 
तमतमा गया ओर उसी को यह रक्कआभा है 2 इस्लाम धर्म के मानने 
वाले नये चन्द्र की बहुत बड़ी इज़्जत करते हैं सो वयों ? मालूम होता दे 
इसी लिये कि दिन दिन ज्ञीण होकर नाश को प्राप्त होता हुआ चन्द्रमा 
मानों सबक़ देता है कि रमज़ान में अपने शरीर को इतना सुखाओ कि 
वह नष्ट हो जाय । तब देखो कि उत्तरोत्तर केसी बृद्धि होती है ।“अथवह 
यह कालरूपी श्रोत्रिय ब्राह्मण के नित्य जपने का ओंकार महामंन्त्र है; या 
धकार महाराज के हटाने का अंकुश है; या विरहिणियों के प्राण कतरने 
की केची द्वे: अथवा *टज्ञार रस से पूर्ण पिटारे के खोलने की कुल्ी है; या द 
तारामौक्िकों से गुथे हार के बीच का यह सुमेर है; अथवा ज॑गम जगत्‌ 
मात्र को डसने वाले अनंग भुजंग के फन पर का चमंकता हुआ मर्शि है; 
यां निशानायिका के चेहरे की मुस्कराहट है; या सन्ध्यानारी के काम-केलि 
के समय में उसकी छाती पर लगा हुआ नखज्ञत है; अथवा जगज्जेता 
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कामदेव की धन्वा है; या तारा मोतियों की दो सी पियों में ख्रे एक सोपी है। 
इसी श्रकार दून से बढ़ते बढ़ते यह चन्द्र पूर्णता को पहु'चा । यह. 
पूनों का पूरा चाँद किसके मन को न भाता होगा १ यह गोल गोल प्रकाश 
का पिण्ड देख भाँति भाँति की कल्यनायें मन में उदय होती हैँ कि क्या 
यह निशा अभिसारिका के मुख देखने की आरसी हैं; या उसके कान का 
कुएडल अथवा फूल है; या रजनी रमणी के लिलार पर बुक्‍्के का सफ़ेद 
तिलक है; अथवा स्वच्छ नीले आक्राश में यह चन्द्र मानों त्रिनेत्र शिव की 
जटा में चमकता हुआ कुन्द के सफ़ेद फूलों का गुच्छा है। कामवल्लभा 
रति की. अटा में कूजता हुआ यह कबूतर है, अथवा आकाशरूपीं बाज्ञार 
में तारारूपी मोतियों का बेचने वाला सौदागर दै। कई की केलियों को 
विकाशित करते झुगनयनियों के मान को समूल उन्‍मोलित करते, छिटकी. 
हुई चाँदनी से सब दिशाओं को घवलित -करते, अन्धकार को निगलते. 
चन्द्रमा सीढ़ी दरसीढ़ी शिखर के-समान आकाशरूपी विशाल परत के मध्य: 
भागमें चढ़ा चला आरहा है। ज्ञपा-तमस्काराड का हटाने वाला यह चन्द्रमा- 
ऐसा मालूम होता हे मानों आकाश महासरोवर में श्वेत कमल खिल रहा 
है जिसमें बीच बीच जो कलंक की -कालिमा दे सो मानों भोरे गूज रहे 
हैं। अथवा सौन्दय की अधिछात्री देवी लद्तमी के स्नान करने की यद् 
बावड़ी है, या कामदेव की कामिनी रति का यह चूना पोता घवल शृह हे 
या आका -गंगा के तट पर विहार करने वाला हंस हैं जो सोती हुई 
कुश्यों को जगाने को दूत बन कर आया है; या देव-नदी आकाश-गंगा. 
का पुएडरीक है या चाँदनी का अम्ृत-कु'ड है; अथवा आकाश में जो 
तारे देख पढ़ते हैं वे सब गौए' हैं उनके झुएड में यह सफ़ेद बेल है; या 
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यह हीरे से जड़ा हुआ पूव दिगंगना का कर्फूल है; या कामदेव के बाणों 
को चोखा करने के लिये शान घरने का सफ़ेद गोल पत्थर दे या सन्ध्या- 
नायिका के खेलने का .गंद दे । इसके उदय से पहिले सूर्यास्त की किरणों 
से सब श्रोर जो ललाई छा गई है सो मानों फागुन में इस रसिया चन्द्र ने 
दिवंगनाओं के साथ फाग खेलने में अबीर उड़ाई है, वही सब ओर आकाश में 
छाई हुई है। अथवा निशायोगिनी ने तारा-अश्लून-समूहसे कामदेव की पूजाकर 
यावत्‌ कामीजनों को. अपने वश में करने के लिये छिटकी हुई चाँदनी के 
बहाने वशीकरण बुका उड़ाया है; अथवा स्वच्छ नीले जल से भरे आकाश- 
होदा में कालमहागणक ने रात के नापने को एक घदीय॑ंत्र छोड़ रबखा है; 
अथवा जगदूविजयी राजा कामदेव का यह श्वेत .छत्न है; वियोगीमात्र को 
कामारिनि ने छुलसाने को यह दिनमणि है, कंदप-सीमन्तिनी रतिदेवी की 
छप्पेदार कपनी का टिकड़ा है; या उसी में जड़ा चमकता हुआ सफ़द 
हीरा है; या सब कारीगरों के सरताज आतशबाज़ की बनाई हुई चरखियों 
का यह एक नमूना है; अथवा महापथगामी समयराज के रथ की सूर्य और 
चन्द्रमा-रूपी दो पहियों में से यह एक, पहिया है जो चलते चलते घिस 
गयी दै। इसी से बीच में कलाई देख पड़ती है; अथवा लोगों की 
आँख और मन को तरावट और शीतलता - पहुँचाने वाला यह बड़ा भारी 
बफ़ का कुरड है, इसी से वेदों ने परमेश्वर के _विराट-वैभव के व णुन में 
चन्द्रमा को मन ओर नेत्र माना है; या काल-खिलाड़ी के खेलने का सफ़ेद 
गेंद. है समुद्र के नीले पानी में गिरने से सूखने पर भी जिसमें कहीं कहीं 
नीलिमा बाक़ी रह गई है; या तारे-हूपी मोतीचुर के दानों का यह बड़ा 
भारी पनसेरा लड्डू है; अथवा लोगों के शुभाशुभ काम का लेखा लिखने 
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के लिए यह बिल्लौर की गोल दवात है; या खड़िया मिट्टी का बड़ा भारी 
ढोंका है; या काल खिलाड़ी की जेबी घड़ी का डायल है; या .रजत का 
कुरणड है; या आकाश के नीले गुम्बज में संगमरमर का गोल शिखर है । 
शिशिर और द्वेमन्‍्त में हिम से जो इसकी यू ति दब जाती है सो मानों 
यह तपस्या कर रहा है जिसका फल यह चित्रा के संयोग से शोभित दो 
चैत्र की पूनो के दिन पावेगा; जब इसकी य्‌ति फिर दामिन सी दर्मकेगी। ' 
'इसी से कविकुलगुरु कालिदास ने कहा है :--- 
“हिमनिमु क्ृयोयेंगे चित्राचन्द्रससो रिव ९? 
[ 'साहित्यसुमन? से | 


(हे) 
'संसार कभी एक सा न रहा 


सूर्य चन्द्रमा प्रथ्वी तथा दूखरे २ ग्रह और उनके उपग्रह आदि यावत्‌ 
भगण सब अपनी २ कक्षा में चलते हुए कभी एक क्षण के लिये स्थिर 
नहीं रहते तब इस दृश्य जगत्‌ को संसार “चलने वाला” कहना उचित 
ही है। स्थिर पदार्थ चाद्दे चिर काल तक एक रूप में रहे भी पर जो चलने 
वाले हैं वे एक ही प्रकार के और एक ही रुप "में सदा क्‍यों कर रह सकते 
हैं। जो कल था सो आज नहीं है, जो आज. है सो कल न होगा । छिन 
छिन में नये गुल खिलते हैं लड़के से जवान हो गये, जवान बूड़े द्वो जाते 
हैं। वह प्यारी प्यारी मुग्धमुखच्छवि जिसे देखते ही आख लुभा उठती दे, 
जी जुड़ाता है, जिसके धृलि-धूसरित स्वभाव सुन्दर सुहावने कोमल अंग 
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प्रत्यंग के दरस परस को भाग्यहीन जन तरसते हैं “चिरात्सुतस्पशे रसज्ञता' 
ययो” उसका सब रँग ढँग जवानी के आते ही अथवा यों कहिये पौगंड 
बीत जाने पर किशोर अवस्था के पहुँचते ही कुड और का और होगया । 
बाल्यावस्था की मुग्पमाधुरी अकृतिम सरखता और सिधाई में सयानपनः: 
और कुटिलाई जगह करने लगी; स्वभाविक सोंन्दरय्य में बनावटी सलोनापनः 
आ समाया; नई नई सजावट की ओर जी कुक पड़ा । एक पेसे की शीरीनी' 
ओर छदाम के मिट्टी के खिलौने में जहँ। ब्रह्मानन्द का सुख मिलता था' 
तहाँ दो चार आनों को गिनती ही क्‍या है रुपयों की बात चौत आने. 
लगी । लड़कांई का उदार समभाव और सन्‍्तोष कहीं एक बात में भी न 
रह सका । तृष्णा, लालच, हिस, दोस्ती या दुश्मनी की बाजार गरम हुई 

विषमभाव और मन को कुटलाई ज्ञान शक्ति बढ़ने के साथ ही साथ नित 
नित अधिक होती गई । होंले २ पूण तरनाई तक पहुच नीचे को खिसकने. 
लगे गदहपत्चीसो को नाथ चेहलसाली को भी डांक अधेड़ की गिनती में 
आगये । बस अब खिसके सो खिसके । बाल. चांदी होने लगे सौ २ तरह 
पर्‌ खिंजाब मर पुराने ठिकरे पर नई कलई को भांति पहिले का सा कुदरती' 
रंग फिर लाया चाहते हैं । किचकिचाते हैं, बार बार सोचते हैं कि नई 
जवानी ओर चड़ती उमर का जोश तरोताज्ञा हो जाता। बालों हो के. 
सफ़ेद हो जाने के ग्रम में डूबे बेठे थे कि दांत जो हारे को दमक को भी 
दबाते हुए मोतियों को लड़ियों की तरह सोह रहे थे कग़ारे पर को रूख को' 
भांति एक एक कर गिरने लगे, मुख के भीतर .थोड़ो थोड़ी दूर पर मानों 
विन्ध्यपवेत का एक एक खड्डसा खड़ा कर दिया गया । उधर नेत्र ने भी 
जवाब दिया, चश्मे की हजरत हुई। दिमास कम्रज्ञोर पड़ गया द्वाज्ञिज़फ 
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दुरुस्त न रहा । जो बात पहिले एक बार कहने या सुनने से अक्विल की 
सराय में मानो सदा के लिये टिकसी गईं थी उसे रूठे पाहुने की भातिः 
बार २ बुलाते हैं, घोखते रहते हैं, पर सिवाय उचट जाने के बुद्धि में 
किसी तरह ठहरती ही नहीं । इंतनें में कान भी मान लाये। मुंह परः+ 
सिकुड़न आने लगी । हाड़ों को छोड़ छोड़ कर मास और चिमड़ी ठोर ठौर 
इकट्ठी हो हो शरीर समथर मैदान में जगह जगह टीले से खड़े हो गये । 
अस्तु योंही होते होते साठ सत्तर अस्सी - पहुचे दिन करोब आय गये। 
मुह बाय रह गये। “ राम राम सत्य हैं दो चार दिन नित्य हैं ।” 
“अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरं। शेषा जीवितु मिच्छन्ति किपा- 
श्रयेमत्‌: परम” संसार कमी एकसा न रद्दा हमारा यह सिद्धान्त अब 
आया मन में । खेर अब आगे बढ़िये । प्मभूतात्मक पश्चप्राण वाले जीव 
जो इस चल ओर असार संसार में एक से न रद्दे तो कौन अचरज है जब 
अटल और सदा के लिये स्थिर बड़े बड़े पहाड़ से कड़ों कोस के मेदान और 
ज॑गल भी काल पाय और के और हो जाते हैं--...“पुरा यत्र स्लोत: पुलिन- 
मभवत्तत्र सरिता । विपयार्स जातो घनविरलभावः सितिरुहाम्‌ ?? 


उत्तर चरित्र में भवभूति कवि लिखते हैं कि दराडकबन में पहिले जो' 
सोते थे वे नदियों के प्रवाह के कारण आब पुलिन बन गये । घने और 
विरले जंगलों में उलट पुलट हो गई | जहाँ घना जंगल था वहँ। अब कहीं 
कहीं दो एक पेड़ रह गये और जो बिलकुल पट पर मैदान था वह घने 
ज॑गल सें बदल गया इत्यादि । तो निश्चय हुआ कि परिवत्तेन जिसके हमारे 
पुराने बुड़ढे अत्यन्त विरुद्ध हैं इस अस्थिर जगत का एक सुर्य धर्म या 
गुण है वही नये लोग इस परिवर्त्तत पर अनमन न होकर चिद़ते नहीं; 
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कक 
+ 
ह 


चरन इसे तरक्की की एक सीढ़ी मानते हैं। हमारे अभागे से भारत में परि- 
वत्तेन की यहां तक लोग बुर समभते हैं कि दिन दिन अत्यन्त गिरी दशा 
में आकर भी परिवत्तेन की ओर नहीं मन दिया चाहते । यह हमारी: परि- 
बत्तेन विमुखता ही का कारण दे । 


भारतेन्द्ु हरिश्चन्द्र 

६ १८४०-१८८४ | 
' अआि+१०: 
आधुनिक हिन्दी-सांहित्य में हरिश्चन्द्र एक बड़े स्रोत के 
समान हैँ। जिस त्रकार किसी सखत्रोत से निकल कर बहुत सी 
धारायें मिन्न भिन्न दिशाओं में बहती हैं, ठीक उसी प्रकार 
बाबू हरिश्चन्द्र को प्रखर प्रतिभा की ज्योति तथा उनकी अद्वि- 
तीय सह द्यता के प्रभाव से अनेक साहित्य-प्रेमियों का जन्म 
हुआ । अब भी जब कि उनको संसार से उठे हुए इतना समय ' 
हुआ है उनकी संचारित की हुईं शक्ति हिन्दी-ग्रेमियों को उत्सा- 

हित कर रही है । ७. 

. भारतेन्दु के चारों ओर जिनके विषय में 'लाखन खरचिः 
बर आखर. खरीदे हैं? . वाली बात त्रसिद्ध है एक प्रकार का 
ब्रकाश-पुज सा एकत्रित, हो गया है। लोगों की यहाँ तक 
धारणा हो गई है कि आजकल हिन्दी-साहित्य की जो कुछ 
उन्नति तथा जो कुछ भिन्न भिन्न अंगों की-पूर्ति होती देख पड़ती' 
है उस सब की नींव हरिश्चन्द्र रख गये थे | यह बात अधिकांश 
में है भी ऐसी ही । कविता ओर नाटक का तो भारतेन्दु ने 
विशेष रूप से पुनहज्जीवन किया था। इसके सिवाय उन्होंने 
जनसाधारण की रुचि निस्सन्देह एकदम से उदू की ओर से. 
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हूुटा कर हिन्दी की ओर प्ररिंत की थी । 

परन्तु हिन्दी-गद्य को आधुनिक परिमार्जित स्वरूप देने 
में उन्होंने कोई विशेष प्रयत्न नहीं क्िया.। गद्य में छोटी-मोटी 
जो पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं, उनका महत्व यह देखते हुए 
कुछ भी नहीं है कि उनकी भाषा में उस चमत्कार का सर्वथा 
अभाव है जो अन्यत्र उनकी कृतियों में मिलता है। सच तो 
यह है कि कविता और नादयकला को अलंकृत करने के लिए 
ही उन्होंने अवतार लिया था। अस्तु, यह बात ध्यान में रख 
कर कि नाटकों के सिवाय जो कुछ उन्होंने गंग्य में लिखा है 
उसमे टकसालीपन नाममांत्र को भी नहीं हे । उनकी गद्य-शेली 
पर संक्षेप से विचार करनां है। अधिक विवरणपूबेक त्रस्तावना 
( नं० २) भें उसका उल्लेख हो चुका है। ऐसा ज्ञात होता है 
कि 'काश्मीर-कुसुभ”, 'वेष्णवसवेस्व”, “चरितावली? आदि जो 
निबन्ध भारतेन्दु ने गद्य में लिखे थे, उनको लिखते समय उन- 
का यह ध्येय कदापि नहीं रहा होगा कि उनमें वे अपना 
शैल्ी-चातुर्य दिखावें । वे उन्होंने केवल धार्मिक आवेश तथा 
देशप्रेम के भावों से अेरित होकर लिखे थे। स्वर्य बेष्णव होने 
के कारण तथा वेष्णव धर्म में भक्ति रखते हुए उन्होंने 'वेष्णव- 
 सर्वेस्वः लिख डाला। इसी त्रकार सूरदास, जयदेव, कबीर 
आदि महापुरुषों की संक्षिप्त जीवनियाँ भी उन्होंने [लखी थीं । 
यह कहना अनुचित न होगा कि शायद बिना कविता का 
सहारा लिए ह्वी जहाँ कहीं उन्हें गय्य लिखना पड़ा है वहाँ 


( २७१ ) 
नीरसता का अनुभव होने से उनकी भाषा शुष्क सी हो गई 
है। यही कारण है कि नाटकों में और विशेषकर 'भारतदुदशा? 
में कवितामयी अथवा .अभिनयापेक्ष परिस्थिति में अनेक गद्य 
के बड़े सुदर नमूने मिलते हैं। 

'जैसा कि त्रस्तावना में विस्तारपूवक कहद्दा जा चुका है, 
हरिअन्द्र का सर्वोत्तम गद्य बत्रञभाषा तथा खड़ी बोली दोनों 
की ओर मुका है। “करें! के स्थान में करें), 'संग', आदि अन्य ' 
बहुत से शत्रयोग इस बात के उदाहरण हैं । 

बनारस के आसपास की पूर्वीय हिन्दी की छाया भी उनके 
गद्य की 'क्रयाओं, लिंगों तथा कारक-चिन्हों से श्रकट होती है । 
जैसे “जिन लोगों ने केवल उत्तम उत्तम वस्तु चुन कर एकत्र 
किया है।” खड़ी बोली से इस त्रकार का व्याकरण कोसों 
दूर है। 

कभी कभी उनको भाषा किष्ट संस्कृत से पूर्ण होती है जैसे 
कि उनके नाटक? शीषक लेख में मिलती है। वह संस्कृतता 
ऐसे स्थलों पर ही मिलती है. जहाँ कि उन्हें गम्भीर विषयों पर 
लिखना होता है । बात यह जान पड़ती है कि अपनी गद्य- 
शेली को विषयानुसार बदलने कीं सामथ्य उनमें कम थी। 
केवल सुगम विषयों पर तथा कथनोपकथन लिखने में ही 
उनका पूर्ण अधिकार था। ऐसा गद्य लिखना जिसके प्रतिपाद् 
विषय से तथा जिसकी भाषा से कविता कोसों दूर जाती हो, 
भारतेन्दु की रसीली ग्रकृति के विरुद्ध पड़ता था। तभी प्राय: 


है.) 


मननशील विषयों के उपयुक्त उनका गद्य नहीं है। 

उनके गद्य में झा्टिऋत् है। ग्रामीण मुहावरों तथा भावों 
के लिए उसमें कोई स्थान नहों है। इसका त्रमाण यह है कि 
यद्यगि उनके नाटकों का गद्य बड़ा मुहावरेदार तथा रोचक है. 
तथापि ढूढ़ने पर भी उसमें सिवाय तुज्सीकृत रामायण की' 
उपयुक्त पंक्तियों, कुछ शिष्ट समाज में त्रचलित लोकोक्तियों तथा 
जबू , फारसी की चलती हुई शेरो' के, कोई भी ऐसे मुहावरे 
न भिलेंगे जिनसे मारतेन्दु के गद्य का संबंध किंचितमात्र भी 
प्राम्य भाषा से अथवा तत्कालीन वाग्घारा से अकट हो सके । 





5 + 
महाकवि जयदेव 


जयदेव जी की कविता का अम्बृतपान करके तृप्त चकित मोहित और 
घूर्णित कौन नहीं.होता, और किस देश में कौन ऐसा विद्वान हे जो कुछ 
भी संस्कृत जानता हो और जयदेव जी की काव्य-माधुरी का श्रेमी न हो । 
जयदेव जी का यह अभिमान कि अंगूर ओर ऊख को मिठारू उनकी 
कविता के आगे फोकी है-बहुत सत्य है । इस मिठाई को न पुरानी होने 
का भय है न चोंटी का ढर है। प्रिठाई हे पर नमकीन हे । --पह नई 
बात है । सुनने पढ़ने को बात है पर गूं गे का गुड हे । निजन में, जंगल ,. 
पहाड़ में जहां बेठने को बिल्लौना भी न हो वहां गीतगोविन्द्‌ सब आनन्द- 
सामग्री देता हे, - ओर जहां कोई मित्र, रसिऋ, मक्क, भ्रेमो न हो वहां यह 


( २४३ ) 
सब कुछ बन कर साथ रहता हे जहां गीत-गोविन्द हे वहीं बेष्णव-गोष्टी 
है; वहीं रसिक-समात्र हे, वहों वृन्दावन हे, वहीं अ्रेम सरोवर हे, वहीं 
भाव-स पुद्र है, वहों गोलोक है, और वहों प्रत्यक्ष ब्रह्मानन्द है ॥*** 


(४) 
नाटक रखन।-प्रणातरी 


नाटक-रंचना में शेथिल्य-दोष कभी न होना चाहिए, नायक नायिका 
द्वारा किसी कार्य विशेष की अवतारणा करके अपरिसमाप्त रखना अथवा 
अन्य व्यापार की अवतारणा करके उसका मूलच्छेद करना नाटक-रचना- 
उद्दे श्य नहीं है । जिस नाटक की उत्तरीत्तर कार्यप्रणाली सन्दर्शन करके 
दर्शक लोग पूर्व पूर्व कायविष्दत होते जाते हैं वह नाटक कभी प्रशंसा- 
भाजन नहीं हो सकता । जिन लोगों ने केवल उत्तम उत्तम वस्तु चुन 
कर एकत्र किया है उनकी गुम्फित वस्तु की अपेक्षा जो उत्कृष्ट, मध्यम 
ओर अ्रधम तीनों का यथास्थान निवाचन करके प्रकृति की भावभंगी उत्तम 
रूप से चित्रित करने में समथ हैं वही काव्यामोदी रसज्ञमरडली को 
अपूब आनन्द वितरण कर सकते हैं । कालिदास, भवभूति और शेफ्स- 
पियर ग्रम्नति नाटककार इसी द्वेतु प्रथ्वी में अमर हो रहे हैं । कोई सामग्री 
नहीं हे, अथच नाटक लिखना होगा यह अलीक संकल्प करके जो लोग 
नाटक लिखने को लेखनी धारण करते हैं उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता 
है । यदि किसी को नाटक लिखने की वासना हो तो नाटक किसको कहते 
हैं इसका तात्पय ह्‌ दयंगम करके नाटक-रचयिता को सूच्मरूप से ओत- 


२७४ ) 


ग्रोत भाव में मनुष्य की अकृति आलोचना करनी चाहिए। जो अना- 
लोचित मानव ग्क्ृति है, उनके द्वारा मानव जाति के सब अन्तभोव 
विशुद्धरूप से चित्रित होंगे, वह कभी संभव नहीं हे । इसी कारण से 
कालिदास का “अभिज्ञानशाकुन्तल”ः और शेक्सपियर के “मेकबथ”ः और 
नहेमलेट” इतने विख्यात होके पएथ्वी के सवस्थान में एकादर से परिभ्रमण 
करते हैं। मानव श्रकृति की समालोचना करनी हो तो नाना देश में 
अमर करके नाना प्रकार के लोगों के साथ कुछ दिन बास करे; तथा 
नाना प्रकार के समाज में गमन करके विविध लोगों का आलाप सुने 
तथा नाना प्रकार के अन्थ अध्ययन करें । यह न करने से मानव भ्रक्ृति 
समालोचित नहीं होती । मनुष्य लोगों की मानसिक बृत्ति परस्पर जिस 
अकार अदृश्य हैं उन लोगों के हृदयस्य भाव भी उसी रूप अप्रत्यक्ष हैं। 
केवल वुद्धि-वृत्ति की परिचालना द्वारा तथा जगत के कतिपय वाद्य कार्य 
यर सूच्म दृष्टि रखकर उसके अनुशीलन में अबृत्त होना होता है । और 
किसी उपकरण द्वारा नाटक लिखना रख मारना है। 


सकडदायप्ा्भधाषयाअा पद पयक्कायअदशपफप्दाशाा 


वि क्‍ 
पं० भीमसेन शमों 
| १०४४-१६१७ ] 

[ प॑० भीमसेन जी स्वामी दयानन्द सरस्वती के विश्वस्त शिकष्यों में 
से थे, तथां आयेसमाज के सिद्धान्तों के विद्वत्तापूरों श्रतिपादक थे । बहुत 
वर्षों तक वे स्वामी जी के साथ ही साथ रहे थे और प्रचार-कार्य में उनकी 
पूरी सहायता करते रहे । एक बार किसी कारण उन्होंने अचानक आये- 
समाज त्याग दिया और कट्टर सनातनथर्मी बन गये जो अन्त तक बे रहे । 
हिन्दी-गद्य के उन थोड़े से सहायकों में प॑० भीमसेन शमो की गणना है, 
जो धार्मिक पक्षपात के आवरण से घिर कर विस्मृति के अन्धकार में पड़ 
गये हैं और जिनके कार्य की ठीक ठीक विवेचना अभी तक नहीं हो पाई । 
कई वर्ष तक वे प्रयाग से “उ्रयाग-समाचार” तथा “आये-सिद्धान्त” निकालते 
रहे थे जब वे आयसमाज में ही थे । बाद को वे इटावे से “ब्राह्मण-सवस्व? 
नामक सनातनथममो पत्रिका का सम्पादन करते रहे । ] 


पं० भीमसेन अपने समय के धुरन्धर विद्वान थे। स्वामी 
दयानन्द्‌ के साथ रहते रहते उन्हें वैदिक साहित्य का अधिक 
अध्ययन करने का अवकाश मिला होगा । परन्तु वे को रे संस्कृतज्ञ 
ही न थे। आयसमाज के किसी भी विद्वान्‌ श्रचारक तथा परि- 
पोषक ने एकान्त में जेठे जेठे अपनी विद्वत्ता की जुगाली करने में 
समय नष्ट नहीं किया, वरन्‌ सदेव उसी के ढ्वारा सवंसाधारण 
में सद्भावों की चच्चो तथा वेदिक संस्कृति को पुचरुज्जीबित 


( ३७६ ) 


करने का निरन्तर त्यत्न किया। अस्तु, पं० भीमसेन शम्मों ने 
स्वामी दयानन्दके साथ रहकर तथा आयेसमाज के सिद्धान्तोंका 
उद्घाटन तथा त्रस्फुरण अपनी आँखों से स्वामी जी की अध्य- 
क्ञता से देखते हुए संस्कृत के साथ साथ हिन्दी को भी अपनाना 
सीखा । स्वामी जी का लिखने-पढ़ने का काम भी वे बहुत कुछ 
करते थे। इस ब्रकार, क्‍योंकि स्वामी जी के ही द्वारा उनकी 
रूचि हिन्दी की ओर त्रवृत्त हुईं, इसी लिए उनके गद्य में भी 
उन्हीं की सी संस्कृतता है। 


पं० भीमसेन शर्मो का गद्य राजा शिवत्रसाद के विपरीत 
दिशा में भुका हुआ है। वे एक स्थल पर कह चुके हैं कि “जो 
जाति स्वतन्त्र भाषा का अभिमान रखती हो ......उस जाति के 
लिए अपनी भाषा को खिचड़ी बनाने की शैली उपयुक्त नहीं 
कही जा सकती ।” अथात्‌ वे मिश्रित भाषा के घोर विरोधी 
थे। वे उन लोगों में से थे जो हिन्दी को देववाणी की कन्या 
मानते हैं, ओर जो फ्रारसी, उदू आदि अन्य विदेशीय भाषाओं 
के मिश्रण से चिद्ते हैं। वे कहते है कि “संस्कृत-भाषा के अक्षय 
भांडार में शब्दों की न्‍्यूनता नहीं है। हमको चाहिए कि अपनी 
भाषा की पूर्ति संस्कृत के सहारे से यथोचित करें । जिन लोगों 
को जिन विशेष ग्रचरित अन्य भषान्तगत शब्दों के स्थान में 
उनसे सवंधथा भिन्न संस्कृत शब्दों का व्यवहार करने की रूचि 
नहीं हे तो उसी से मिलते हुए संस्कृत शब्दों का वहाँ प्रयोग 
करना चाहिए ॥? 


( २७७ ) 

पं० भीमसेन जी ने इस त्रकार के कई उदू शब्दों को जो 
हिन्दी में घुल मिल से गये हैं संस्क्रत का रूप दे४र नये सिरे से 
गढ़ने का जयत्न किया था| 'शिकायतः ओर “चश्मा? के स्थान 
में उन्होंने 'शिक्षायत्न! ओर “चह्मः अथवा “चच्ध्मा? को त्रयोग 
करने की अनुभति दी थी। यही नहीं, व्याकरण को रीति से 
ऐसे श्रयोगों को सिद्ध करने की उन्होंने चेष्टा भी की है। 

तात्पय यह है कि हिन्दी के शब्द-कोश को समृद्ध करने 
के लिए भीमसेन जो सिद्धान्ततः इस बात पर ज़ोर देते थे कि 
नये नये भावों को व्यक्त करने के ज्षिए जो शब्द गढ़े जा बे 
जहाँ तक सम्भव हो सीधे संस्कृत से ही लाये जावें। अभी कुछ 
वर्ष पूजे जब सब लोग एक स्वर से यह कह रहे थे कि हिन्दी 
शुद्ध रखना चाहिए, ओर यही नहीं वेज्ञानिक कोश के निर्माण 
के जोश में जब ओपषजन?, 'हिद्ल्‍जनः आदि शब्द जबरदस्ती 
बनाये जा रहे थे तब तक ऐसी हवा चलन उठी थी कि जिसके 
बेग में पड़कर हिन्दी-गद्य की विकास-धारा उलटी ओर घुमाई 
जा रही थी । पं० भीमसेन शर्मों उस शुद्धिवाद के बड़े समथक 
थे । यह कहना तो अनुचित है कि ( 'सिफ्रारिश! के बदले ) 
'जित्रआशिष? ( 'साहिब! के बदले ) 'साइबः ( आहवेन सह 
वतते सत्सम्बन्धे तन्निणंयाय यः त्रवतेते स साहबः?), (दुश्मन 
के बदले) 'दुःशमन” आदि विचित्र गढ़न्तें उनके सनक-मात्र की 
झ्योतक हैं, किन्तु कुछ भी हो उन्होंने एक बड़ा मनोरंजक भाषा- 
विषयक त्रयोग किया था । परन्तु उनके बनाये हुए इस प्रकार 


(इक ) 

के शब्दों में से एक का भी अभी तक अचार नहीं हो पाया। 
किक से 

इससे साफ़ जान पड़ता हे कि भीमसेन जी का वह तजयत्न 

निष्फल हुआ है। 


संस्क्रत भाषा की अद्भुत शुक्ति 

यदि संसार में कोई ऐसा वस्तु समका जा सकता है कि जो जातीय 
गौरव तथा जातीय अश्युत्यान का अवलम्ब हो तो कह सकते हैं कि 
विदेशी भाषाओं से ऋण लेकर केवल स्वदेशी भाषा और अपनी लिपि है । 
आत्म गौरव का संस्कार जागे बिना जातीय अभ्युत्थान का होना असम्भव 
है और जहां की भाषा अपने देश के उपकरणों से संगठित नहीं हैं वहां 
आत्म-गौरव के संस्कार का आविर्भाव होना असंभव है। क्योंकि ऐसी 
दशा में संसार यही कद्देगा कि “कहीं की ई'ट कहीं का रोड़ा, भानमती 
ने कुनबा जोड़ा?” । जहां आत्मगोरव का अभाव है उस देश वा जाति का 
जातीय अम्युत्थान होना भी असंभव सा ही जानो । क्योंकि जब आंत्म- 
गौरव का संस्कार मन वा अन्तक्रण में जागता है तभी वाणी और शरीर 
से सम्बन्ध रखने वाले उच्च कत्तेव्य-पालन द्वारा जाति का अभ्युत्थान 
द्वोता है। 

जो मनुष्य ऐसे बंश में उत्पन्न हुआ है जिसमें गौरव का कुछ चिन्ह 
भी नहीं, न कोई बेसा कत्तेव्य-पालन है उसका उत्थान होना सम्भव नहीं 
है। क्योंकि जन्मान्तरीय संस्कार स्वच्छ होने पर भी उन संस्कारों के 
उद्दोधक निमित्त कारणं उस जाति में प्राप्त नहीं हैं, इसी कारण ऐसे 
सावनहीन वंशों में उच्च कोटि के विचारवान मनुष्यों का सदा ही अभाव 
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दौखता है । विचार का स्थान है कि मेत्राड़ के महाराणा वीरों ने म्लेच्छों 
के समक्ष शिर नहीं कुकाया तथा अन्य सभी राजाओं ने शासक यवनों 
की अधीनता स्वीकार को । इसका कारण वेशपरम्परागत आत्मगौरव ही 
था और दे क्योंकि इच्छाकु महाराजा के सूर्यवंश का आत्मगौरव परम्परा 
से चला आता है कि जिस आत्मगोरव ने चिरकालावधि प्रातःस्मरणीय 
श्रीमान्‌ महाराणा प्रतापसिंह के अयोग्य पुत्र महाराणा अमरसिंह के दुबंल 
हृदय पर भी वीरता को चिनगारियां विकीणों करदीं थीं । अतएव हमारा 
कत्तेग्य यह है कि हम भारतवासों लोग अपनी भाषा को अपने स्वदेशीय 
उपकरणों से संगठित करें कि जो जातीय अस्युत्यान का प्रधान साधन है । 


यद्यपि इस उक्त विचार पर यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है 
कि संसार में ऐसी भी जातियां विद्यमान हैं कि जिनकी भाषा अन्य अनेक 
देशीय भाषाओं का अवलम्ब करके बनी हैं ओर वे इस समय राजराजेंश्वर 
हैं तो फिर नाना भाषाओं से शब्दों को चुन चुन कर हम लोग भी अपनी 
भाषा की पूर्ति क्‍यों न करलें ? निस्सन्देह यह प्रश्न कुछ जटिल है, तथापि 
विचार के चक्तुओं से आलोचना करने पर विदित होता है कि राज- 
राजेश्वर हो जाने पर भी वे लोग मनुष्योज्ञति की चरमसीमा से बहुत दूर 
हैं जो उन्नति के शिखर तक पहुच भी नहीं सकते । वेदादि शात्रों के 
मम्तव्यानुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार मानव जाति की उन्नति के 
विषय हैं । वेदादि शाज्नों को न मानने वाले ईसाई, मूसाई आदि भी इन . 
चार से भिन्न कोई अन्य विषय सिद्ध कर नहीं सकते । इन चार में से 
साम्प्रतिक उन्नत जातियों में धर्म और मोक्ष दो विषयों के तत्वज्ञान का तो 
स्वृसम्मत अभाव है। भारतवासी ह्विंज भी घर्म और मोक्ष साधनों से 
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पूवोपेज्षा अधिकांश गिरे होने पर भी उन्नत जातियों की अपेक्षा अब भी 
धर्म और मोक्ष साधनों से अधिकतर सम्पन्न हैं यह बात उन्नत जातियों 
के निष्पन्तन लोग भी जानते ओर मानते हैं। तीसरे कामसुख़ की सीमा 
साज्ञात्‌ इसी मानव शरीर से स्वर्गीय दिव्य सुखों का अनुभव करना वा 
योगाभ्यास के द्वारा अष्ट सिद्धियों सम्बन्धिनी कामनाओं की प्राप्ति से होने 
वाले आनन्द का अनुभव करना है। साम्प्रतिक उन्नत जातियां इस तीसरी 
कामोन्नति से वंचित हैं यह भी प्रध्यक्ष सिद्ध है । यद्यपि वत्तेमान के भारत- 
वासी द्विज भी इस उन्नति से अधिकांश पतित ई तथापि उन्नत जातियीं 
की अपेक्षा अब भी हम लोग स्वगोदि से कम वंचित हैं। अब रह गयी 
चौथी एक अर्थोन्नति, सो यह सबंसम्मत है कि जो इस अर्थोत्नति में हम 
भारतवासी लोग अधिकतर अधघ:;पतित हो गये हैं और वत्तेमान की अन्य 
उन्नत जातियां इसी अंर्थोन्नति में हमसे बहुत आगे बढ़ गयीं हैं, और इस 
समय के प्रायः सभी लोग इसी उन्नति को उन्नति समभते हैं , इस अर्थो- 
ज्ञति की सीमा भूमएडल भर का एक चक्रवर्ती राजा होना है । जिस जाति 
वा जिंस धम वालों का भूमरडल पर चक्रवर्ती राज्य होजाता है उस जाति 
चा धम वालों की पू् अर्थोन्नति मानी जाती है। वत्तेमान ईसाई आदि 
जातियों में किसी को भी सीमापयन्त अर्थोन्नति अब तक कभी नहीं हुई 
ओर हमारा विश्वास है कि ऐसी जातियों की सीमापयन्‍्त भर्थोन्नति कभी 
आगे भो नहीं हो सकती क्योंति पूर्ण घमोत्मा होने से धर्म के द्वारा मनुष्य 
की सीमा अर्थोन्नति हो सकती है इसी से पूर्ण धर्मौत्मा राजा ही चक्रवर्ती 
हो सकता दै। और वत्तेमान की उन्नत जातियों में से किसी में भी धर्मा- 
चरण की प्रधानता होना असम्भव है। इसलिये हमको अपनी सर्वा गपूर्ण 
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आषा के द्वारा ध्मादि चारों विषयों में सीमापयन्त उन्नति के शिखर तक 
पहु'चने का पूरा पूरा उद श्य मन में रखना चाहिये । 

इसी ऊपर के लेखानुसार मानना चाहिये कि जातीय अमभ्युत्थान 
'केवल राजनेतिक उन्नति पर ही पर्यवसित नहीं है किन्तु इसके साथ ही 
साथ सामाजिक और घधर्मादि विषय पर निभर है। जिन जातियों की 
भाषा खिचड़ी के तुल्य है वे भी जातियां बम के और समाज के संगठन 
में पराधीन हैं ओर अनेक भाषाओं के शब्दों से अपनी भाषा पूर्ण करने 
की शेली उन जातियों को अवश्य सफलता गआआप्त करा सकती है कि जो 
किसी समय सवंथा जंगली जातियां रही हों और जिंनने ऐसे ही सहारे से 
अपनी उन्नति की हो | जिनमें अपना पूरा पूरा अवलम्ब नहीं है उनको 
भिन्नावृत्ति के अतिरिक्त अन्य वया हो सकता है ? परन्तु उनमें अपनी 
स्वतन्त्र भाषा का अभिमान उन्नति के माग में चलाने वाला नहीं होता 
ओर उनकी भाषा का जीवन भी संकट से ग्रस्त रहा करता है क्यों कि 
वेसी भाषा गिरगट के तुल्य रंग बदला करती और अत्येक सहस्र वर्ष में 
मतप्राय हो जाती है। और जो जाति स्व॒तन्त्र भाषा का अभिमान रखती 
हो उस जाति के लिये अपनी भाषा को खिचड़ी बनाने की शेली उपयुक्त 
नहीं कही जा सकती । यदि किसी पर राजनेतिक, धार्मिक और सामाजिक 
विप्लव- का आरोप किया जावे कि इस जाति के राजनेतिकादि बल नष्ट 
भ्रष्ट हो जावें तो इस विप्लव का प्रधान साधन यही हो सकता दे कि जाति 
की भाषा और लिपि के अधःपतन का उपाय काय में परिणत किया जाय 
अर्थात्‌ उस को अन्यदेशीय भाषा वा शब्दों के तथा लिपि के अधीन 
किया जावे । तब ऐसी दशा में उस आत्मविश्वास का तिरोभाव क्रमशः 
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होते होते नाना प्रकार के विप्लव आ घुसेंगे । इसका परिणाम यही होगा 
कि उसका नाम केवल इतिहास में ही उल्लेख योग्य रह जावेगा किन्तु 
उनका पता कुछ भी नहों रद्देगा । पाँच भौतिक शरीर की विद्रमानता से 
ही जातीय जीवन समझा नहीं जाता किन्तु जिस जाति में भाषादि के. 
स्त्रकीय उपकरण नहीं हैं समझना चाहिये कि वह जाति जीवित नहीं है' 
किन्तु झत है । 

वत्तमानकालिक हिन्दी-जगत्‌ में उदारता का एक नवीन प्रवाह बहने 
लगा है कि हम अपनी भाषा की श्रोदद्धि नाना भाषाओं के सहारे से करें । 
उन महाशयों का कथन है कि हिन्दी जब राष्ट्रभाषा है [ उसे चाहें अन्य 
प्रान्तीय राष्ट्रभाषा मानें वा नमाने ] तब यह संस्क्ृत वा अन्य किसी 
भाषा को अघीनता क्‍यों स्वोकारु करे ? सो उन महाशयों का यद्ट विचार 
पूर्वोिक्त कारणों से ठीक वा उचित नहीं है तथा, द्वितीय, यह भी ध्यान 
देने योग्य वात है कि संस्कृत का अनुसरण करने वाली अन्यान्य बंगादि 
भाषाओं से हमारी भाषा बहुत भिन्न वा दूर हो जायगी और इसका परिं- 
णाम यह होगा कि बंगादि अन्य ग्रान्त वाले हिन्दी भाषा को फ्रारसी, 
अरबी आदि विदेशीय भाषाओं के तुल्य म्लेच्छ भाषा सममने लगे क्‍यों 
कि वे लोग अपनी अपनी भाषा को संस्क्ृतोन्मुख करने में श्वृत्त हो चुके 
हैं और हिन्दी को अन्य देशीय भाषाओं के संयोग से खिचड़ी करने का 
अयत्न किया जाय तो काल पाकर अन्य प्रान्तीय भाषाओं से हिन्दी का 
बड़ा अन्तर पड़ जायगा। हिन्दी को वेदिक म्लेच्छ भाषा कहने के कुछ 
कुछ चिन्ह अभी से दीखने भो लगे हैं। अतएवं हमको अभी से सतके हो 
जाना चाहिये और इस समय हमारा प्रधान कत्तव्य यह है कि हम लोग 
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अपनी हिन्दी-भाषा को संस्कृत को ओर ऊुकाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर देवे ४ 


संस्कृत-भाषा के अक्षय भाराडार में शब्दों को न्‍्यूनता नहीं है,हमकी 
चाहिये कि अपनी भाषा की पूर्ति संस्कृत के सहारे से यथोंबित करें, यदि 
ऐसा हो तो भिक्षावत्ति के अवलम्बन की आवश्यकता कुछ नहीं होगी । 
यदि हम लोग संस्कृत के थधातुप्रत्ययों के सँयोग से नवीन शब्द बनाने का 
कष्ट न उठाना चाहें तो संस्कृत भाषा को आत्मीयकरण-शक्कि ऐसी है कि 
जिसके सहारे अन्य भाषा के शब्दों में से आवश्यकतानुसार अधिकांश को 
तद्गत्‌ अथवा समीप्य रूप के सहारे मिला सकते हैं ओर वे शब्द संस्कृत 
धातुप्रत्ययों से सिद्ध होने के कारण संस्कृत ही कटद्दे माने जा सकते हैं । 
समाचारपत्रों के सम्पादकादि अनेक महाशयों ने अब तक ताज़ीरात- 
हिन्द के स्थान में भारतीय द्रडसंग्रह, कचहरी का न्यायालय, सुक़दमा 
का अभियोग, गवाह का साक्षो, मुहईई व सुद्दालह का वादी-श्रतिवादी 
सज्ञा का दराड इत्यादि अनेक संस्कृत शब्दों के लिखने बोलने का प्रारम्भ 
कुछ काल से कर दिया है ओर यह व्यवहार भी दिन दिन वृद्धिगत होता 
ही जाता है। हम सहषे ऐसे प्रचार का अनुमोदन करते और उन प्रचारक 
महाशयों को धन्यवाद देते हैं । तथा एक द्वितीय प्रकार यह हे कि जेसे 
हम कहते मानते हैं कि जैसे संस्कृत वादले शब्द का रेफ उड़ जाने से 
लोक में बादल कहने लगे । .वार नाम जल का है उसके दल नाम खण्ड 
बादल कहाते हैं। यही अर्थ अब भी बादल शब्द से समम्मा जाता है । 
इसी से बादल का अपश्र'श बादल, कपाट का अपश्र श किवाड़, भित्ति 
का भीत, ग्रह वा गेह का घर, कुटी का कुरी, चतुष्काष्ठ का चौखट, 
चतुष्कोणी का चौकी, शिरोधर का सरदल, चतुष्कोण का चौका, करों क्‌ 


से, 

कान, नासिका का नाक, अज्ति का आंख, हस्त का हाथ, पाद का पांव 
इत्यादि अपभअ्र'श हुए हैं। वेसेही जिन लोगों को जिन विशेष प्रचरित 
अन्य भाषान्तगंत शब्दों के स्थान में उनसे सबंथा भिन्न संस्कृत शब्दों का 
व्यवहार करने की रुचि यदि नहों दे तो उसी से मिलते हुए संरक्षत शब्दों 
का शअ्रयोग करना चाहिये। इसके लिए अति संक्षेप से थोड़े से उदाहरण 

हम दिखाते हैं । 
जैसे-शिकायत शब्द अन्य भाषा का है परन्तु हिन्दी-भाषा में विशेष 
रूप से प्रचलित हो गया है। यदि इस पद के स्थान में उपालम्भ शब्द्‌ 
का प्रयोग करने की रुचि “नहीं है ओर यह इच्छा हें कि इसी अर्थ का 
बोधक इसी से मिलता हुआ संस्कृत-शब्द हो तो वेसे शब्द भी संरक्षत- 
भाषा की अ्रदूभुत शक्षि होने से हम को भ्राप्त हो सकते हैं जिनका स्वरूप 
अथ दोनों मिल सकते हैं जेसे-शिक्षायत्न वा शिक्षायत्ति । जिस मनुष्य 
की शिकायत की जाती दै उसको कुछ शिक्षा व दण्ड देने वा दिलाने का 
अभिप्राय होता है कि जिससे वह आगे वेसा न करे इससे शिकायत 
शब्द के स्थान में शिक्षायत्न शब्द का प्रयोग उचित है । चश्म, चश्मा 
शब्द के स्थान में उपचन्नु शब्द का व्यवहार करना यदि नहीं रुचता तो 
उसका शुद्ध संस्कृत शब्द चच्म व चच्मा भी हो सकता है । तब शिकायत 
तथा चश्मा शब्दों की बोलते लिखते हुए भी शिक्षायत्न का अपश्र'श 
शिकायत को मानना और चद्मा शब्द का अपभ्र'श चश्मा को मान 
लेना चाहिए क्योंकि दशेनाथे चक्षिढ धातु स्रे चद्मा बनेगा, देखने का 
का साधन चच्धमा कहा जायगा। मन आशा का अपभ्र'श मंशा पद को 
मानना उचित है। ग्रस्सु ग्लसु अदने । थातु के घज_ प्रत्यय करने पर 
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ग्लास पद सिद्ध दोता है । ग्लसन्ति जलंखादन्ति येन स गूलास:पात्रम्‌ 
इसी गूलास शब्द को कुछ बिगाड़ के गिलास बोलने लगे ऐसा मानना' 
चाहिए। साहब शब्द भी संस्कृत हे आइवनाम संग्राम वा विग्रहमात्र 
का हे। 

लड़ाई झगड़े का निणुय करने में प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य साहब 

हावेगा । उसी का अपभ्र'श साहिब वा साहेब मानना चाहिए । सिकफ्रा- 

रिश-क्षिप्राशिष्‌ अथात्‌ जिस क्रिया से शीघ्र ही काये सिद्धि को आशा हो. 
वह ज्षिप्राशिष्‌ कहा सकती है । उसो को बिगाड़ के सिफ्रारिश शब्द अप- 
अ्रश बन गया ऐसा मान लेने पर कुछ हानि नहीं है । 

दुकन्दार तथा द्विकन्दार दोनों शब्द संस्कृत हो जाते हैं यदि निन्दि-- 
ताथे में शब्द का प्रयोग इष् हो कि ग्राहकों को लोभ परायण होकर ठगने- 
वाले विक्रे ता का नाम है, के ता विक ता दोनों खुख का नाश करने वाले 
दिकन्दार कहावगे। ऐसे अथ में दुकन्दार शब्द को अपभ्र॑श मान लेना 
चाहिये । यदि सत्यमाषण द्वारा उचित लाभ लेने अच्छा वस्तु देने वाला: 
विक्रेता प्रशस्‍स्ताथबोधक लेना अभिश्ठ हो तो दुक नाम ठगई के दुःख को 
नष्ट करने का विक ता दुकन्दार कहावेगा | तब यह अपश्र शु नहीं माना: 
जावेगा । उस पूर्वोक्त दशा में दुकन्दार अपश्रश माना जायगा। तारापः 
जिस जलाशय में मनुष्यादि तर सकें जिसमें तरने योग्य अप्‌ नाम जल हो 
वह ताराप कहावेगा। उसका अपभ्र॑|श तालाब हो गया। अपो जल 
तापयतीति-अप्ताप: सूर्थ: । इसी अप्ताय शब्द, का अपभ्र'श आफ़्ताब 
होगया ऐसा मानना अनुचित कुछ नहीं है । 

न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष अज नास ईश्वर को साक्षी करके. 
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किया कथन अजहार कहाता अथवा जिस कथन में अपने मनका भावहरण 
नाम गोपन न किया जाय किन्तु अपने हृदय का सभी भाव प्रकाशित कर 
दिया जाय वह अजहार कहाता हैं। उसी का अपभ्रश इजहार होगया 
जानों, इजहार के स्थान में यदि हम अजहार बोले वा लिखें तब भी व्यव- 
हार में किसी प्रकोर की बाधा नहीं हो सकती अथोत्‌ हमको अजहार शब्द 
अंस्कत मानकर इजहार को उसी का अपभ्रश मान के व्यवहार करना 
उचित है । किन्तु इजहार को अन्य भाषा का शब्द मानने की आवश्यकता 
जहीं है। यदि हम दुश्मन शब्द को अपने लिखने बोलने के व्यवहार में 
लाना ज्वाहें तो उसे दुःशमन संस्कृत शब्द का अपभ्र॑श मानकर व्यवहार 
करना अच्छा है क्‍योंकि दुःख के साथ उस शात्र्‌ का शमन किया जा 
सकता है। यदि हम निजात शब्द को अपने ब्यवहार में लावें तो उसको 
नजात का अपभ्र'श मान लेना चाहिये क्योंकि निजात नाम मुक्लि का है। 
'न जायते नोतपगते प्राणी य थामवस्थायांसा नजाता । जिस दशा में फिर 
जन्ममरण नहीं होता वही अवस्था नजात शब्दवाच्य मुक्ति जानो । 


यदि हम आस्मान शब्द को अपने व्यवहार में लावे तो आसमान 
शब्द का अपुभ्र'श मानें । आसमन्तात्समानानमेवरूप॑ यदत्ति स्वेत्र विय्ते 
न च घटादिषु विकृतं भवति तदासमानम्‌ ॥ जो सब घटादि पदार्थों में एक 
ही रूप रहता, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता वह आसमान 
नाम आकाशका है उसी का अपभ्र/श आसमान होगया जानो। बन्ध धातु 
से उर प्रत्यय करने पर बत्धुर शब्द बनेगा । जिस समुद्र तट पर जहाज्ञ 
बंधे जावें वह स्थान बन्घुर हुआ उसी का अपभ्र श बन्दर शब्द द की मात्र 
लेना चाहिये। अथवा स्तुति अथवाले वदिधातु से औणादिक अर प्रत्यय 


| मल  ) 
९ 
करने पर प्रशस्त कार्य साधक स्थान का नाम बन्दर हो सकता है। 


हमने जो उदाहरणार्थ शब्दों के संस्कृत-रूप यहां दिखाये हैं उससे 
हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उन उन अंग्रेज्ञी फ़ारसीके शब्दोंके 
स्थान में हमारे लिखे ही शब्द मान लिये जावें किन्तु कोई महाशय इससे 
भी अच्छे अन्वर्थ संस्क्ृत-शब्दों का अम्वेषण उन उन विदेशी शब्दों के 
स्थान में करें यह हो सकता है पर उसकी रीति यही होगी। आज हम 
ड्स बिचार को यहीं समाप्त करते हैं । 


क्षय दयााजाादपराात, धफरादककपतपदाकादह 





पण्डित प्रतापनारायण 
[ १८४६--१८७४ ] 
मनी # का 

पंडित बतापनारायण जी मिश्र हिन्दी के उन थोड़े से लेखकों 

में से हैं जिनका जीवन-बृत्तान्त उतना ही रोचक है जितना कि 

उनका साहित्यिक काये। मिश्र जी का जीवन स्वयं एक उप- 

न्यास की भ ति थां। उस पर जितना ही कहा जाय सब थोड़ा 

है। वास्तव में उनके जीवन-स्रोत से जितनी धारायें निकल कर 

उनके लेखों की भाषा के आलबाल में मिल्ली हैं, उनका जितना. 

सूक््मातिसूक््म अनुसंधान किया जाय, उतना ही उनके साहि- 

त्यिक महत्व को समझने में आसानी होगी | यह कहना भी. 

अत्युक्ति-पूर्ण न होगा कि उनके ब्र॒त्येक साहित्यिक गुण का. 

उल्लेख करते सम्रय यदि प्रयत्न किया जाय, तो उसी के तद्गप 

उनके देनिक जीवन की कोई न कोई घटना अवश्य मिल 
सकती है । 

मिश्र जी का जन्व. पंडित संकठाप्रसाद जी के घर में हुआ 

था । बाल्यावस्थापे ही मिश्रजी में स्व॒तन्त्रता-त्रकृति थी। उनके 

पिता ने भी पुत्र को ज्योतिषाचाय बना कर अपने ही साँचे में 

ढालना चाहा, परन्तु ज्योतिषि से बिचक कर वे अलग खड़े हो 

गये । उनकी रूचि निरे पुस्तक-प्रेम की ओर कभी नहीं रही, वे 


( श्८& ) 


तो आरम्भ से ही आनन्द्मय जीवन बिताने के पन्ष में रहे थे। 
ग्रन्थ के बाद ग्रन्थ घोंटना, तथा दुनिया से सम्बन्ध तोड़ कर, 
अकेले बोठे जेठे विह्त्ता के नशे की मोंक में बड़ी बड़ी मीम- 
काय पुस्तकें लिखने में सारी जवानी गँबा देना तथा शुष्क 
जीवन बिताना त्रतापनारायणजी की समम में नहीं आता था। 
वे स्वयं “प्रेम-घम! के अनुयायी थे। वह उन्हें सदेव मस्त 
रहने तथा चेन से जीवन व्यतीत करने का पाठ पढ़ाया 
करता था । 
एक बार की बात है कि कानपुर में पंडित दीनदयालु जी 
शमी “व्याख्यान-वाचस्पति! के आदेशाउुसार सभा की गई 
ओऔर एक सनातन-घर्म-सभा की स्थापना की योजना हुई। 
कई लोगों के व्याख्यान हो चुकने के बाद पं० त्रतापनारायण 
जी की बारी आई | उन दिनों में वे सनातन-घधर्मी बन गये थे । 
खेर, भड़ ती में प्रवीण तो थे ही, वे जान बूक कर घर से अपने 
रूमाल को इलायची के तेल से मिगो लाये थे। जब खड़े होकर 
हिन्दू-धर्म की पतित अवस्था पर करुणाजनक वक्त ता देना 
आरम्भ किया, तब आँखों में आँसू लाने के लिए उन्होंने वही 
इलायची के ठेल से भीगा रूमाल लगा लिया। फिर क्या था, 
आँखें बाहर से तो ढबढबा आईं, श्रोताओं ने आँसुओं की 
उत्पत्ति का रहस्य न जानकर स्वयं सचमुच में रोना शुरू 
कर दिया । क्‍ 
बे एक प्रेमी जीव थे, ओर भ्रेमो लोग समदर्शी होते ही है। 


( २६० ) 

अपने समकालीन हिन्दी-लेखकों में शायद मिश्र जी भारतेन्दु 
से ही इस बात में टक्कर लेते हैं। उनको तो वे अपना गुरु, 
मित्र, उपास्यदेव सभी कुछ मानते थे। पं० त्रतापनारायण जी 
का जीवन एक ब्रकार से हरिश्वन्द्रमय था। भारतेन्दु .की 
जातीयता, उनकी सह॒दयता, मनमोजीपन उनसे सीख कर 
उन्होंने अपना शिष्यत्व खूब निबाह्य था। एक बार एक 
महाशय ने बीर-पूजा भावों से »रित होकर पंडित त्ताप- 
नारायण जी को बड़ा स्नेहमय पत्र लिखा था। उसके उत्तर में 
उन्होंने आह्यण' में हमारा 'उत्साह-वद्धेक' शीषक एक मज़ेदार 
छोटा सा लेख लिखा था। वे कहते हैं फि, “यदि लोग हमको 
भूल जायँगे तो यहाँ की घरती अवश्य कहेगी कि हममें कभी 
कोई खास हमारा था। आज जहाँ हमको यह सोच है कि 
हाय ! कानपुर के हम कौन हैं ? वहां इस बात का हुप भी हे 
डऊि बाहर वालों की दृष्टि से हम निरे ऐसे बेसे नहीं हैं। बाजे 
बाजे लोग हमें श्रीहरिश्रन्द्र का स्मारक समभते है ? बाजों का 
ख्याल है कि उनके बाद उनका सा रंग ढंग इसी में है। हमको 
स्वयं इस बात का घमरड है कि जिस मदिरा का पूण कुम्भ 
उनके अधिकार में था, उसी का एक प्याला हमें भी दिया 
मा पल मर 

वे उस श्रेणी के लोगों में से 'नहीं थे जो “जल में रहें मगर 
से बेर! वाले मसले _. चरितार्थ करते हैं अर्थात्‌ संसार में रह 
कर समाज से-३६ बन कर रहते हैं । त्त्युत प॑० श्रतापनारायण 
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'जी का जीवन एक प्रकार से निरा सावेजनिक था क्योंकि 
'डनक अधिकांश समय सभी बत्कार के शहरवालों-भल्ते-बुरे, 
शरीफ़-गु डों की संगति में व्यतीत होता था। जो एक दिन वे 
गोरज्षिणी सभा में करुणाजनक व्याख्यान देते थे, तो दूसरे 
. दिन ही उसी मुह से फक्कड़पने थी बातें उच्चारण करते देखे 
जाते थे। 

जिस समय पंडित त्रतापनारायण स्फुरित हुए थे उस समय 
हिन्दी-साहित्य में एक अमूतपूब ज्याति फेली थी।. उस समय 
अनेक सुलेखकां का जन्म हुआ, जिनके द्वारा नाटक, निबन्ध, 
काव्य आदि भिन्न निन्न साहित्यिक अंगों की वृद्धि हुईं। एक 
बात उल्लेख्य है कि उस समय के त्त्येक धुरन्धर साहित्य-सेवी 
ने अपने अपने निश्चित क्षेत्र में काये करने के लिए एक न एक 
पत्रिका निकाली और उसके द्वारा जनता तक अपने सिद्धान्तों 
की धूम मचा३। क्‍ 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 'कवि-वचन-सुधा?, बद्रीनारायण 
को “आनन्द-कादम्बिनी?, बालकृष्ण भट्ट के 'हिन्दी-ब्रदीप? 
ब्रतापनारायण थजिश्र के आह्यण” तथा श्री द्विवेदी जी को 
'सरस्व॒ती? का श्रकाशन इसी युग में हुआं। इन्न सभी पत्रिकाओं 
के द्वारा हिन्दी की अच्छी खासी चचो हुई। 

पंडित अद्ायनाराब्ए ने केवल साहित्यिक च्चों को उत्ते- 
जित द.रने ही के उद्द श्य से 'शाह्यण! का उद्घाटन जिया था। 
किन्तु उसके द्वारा जन-समुदाय में देश-भक्ति के भावों को 
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उत्पन्न करना तथा सामाजिक सुधार की ओर उनकी त्वृत्ति 
करना भी उनका उद्दे श्य था । तभी तो बाह्यण? के पन्न गोरत्षा, 
स्वढेशीवस्तु-त्रचार, कान्यकुब्ज-कुरीति-निवारण आदि विषयक 
लेखों से भरे पड़े हैं । 

परन्तु यह होते हुए भी “ब्राह्मण! ने साहित्यिक सेवा सब 
से अधिक की है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में पंडित ब्रताप- 
नारायण और “ब्राह्मण” का स्थान हिन्दी-गद्य के सम्बन्ध में 
अत्येन्त महत्वपूर्ण रहेगा । 

ब्राह्मण” का मुख्य ध्येय हिन्दी की ओर रूचि उत्पन्न 
करना था। १6वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में जब हरिअ्न्द्र 
आएदि के उद्योगसे साहित्यिक पुनरुजीवन का आविभोव हुआ, 
उस समय की हिन्दो-जनता की मानसिक क्षमता अधिक पुष्ठ 
न हो पाई थी। केवल राजनेतिक आन्दोलन के मोंके में 
मातृ-भाषा की ओर प्रेम के भाव त्रकट होने लगे थे। तुलना- 
तव्मक समालोचना, शोध आदिक उच्च अध्ययन के उपकरणों 
का निर्मोण तब तक हिन्दी में बहुत कम हुआ था । अस्तु, सबसे 
प्रथम यह विचार श्रत्येक साहित्यिक सेवी के चित्त में उन्नत 
रहा होगा कि इसके पूर्व कि साधारण श्रकार के साक्षर लोगों 
में विदग्ध साहित्य की ओर रुचि पेंदा की जाय, इस बात 
की परम आवश्यकता थी कि उन्हें उसकी ओरे प्रेरित करने 
के लिए एक सुगम साहित्य बनाया जाय । इस तरह 
के सुगम साहित्य बनाने का तथा उसके श्रचार करने 
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का श्रेय पंडित ब्रतापनारायण को है। उनके बाद पंडित 
बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है। 

इस दिशार्म काम करने की नियत से मिश्रजी अपने “ब्राह्मण? 
के तत्येक अंक में 'घूरे के लत्ता बिनें कनातन का डोल बाँवें?, 
नो, “जवानी की सेरः, बृद्धिः, (तिल), 'भलमंसीः आदि सुंबोध 
विषयों पर सरल तथा हास्यपूण भाषा में निबन्ध लिखते रहते 
' थे, जिन्हें मामूली शिक्षा पाये हुए लोग भी समझ सकते थे, 
तथा आनंद ले सकते थे । 


। इस ढंग के हल्के लेखों में “किस पे में किसकी बनि आती 
है? शीर्षक लेख बड़ा रोचक है। उदाहरण के लिए उसका कुछ 
अंश दिया जाता है :-- क्‍ 

“पिन्र-पक्ष में आयेसमाजी कुद्ते कुढ़ते सूख जाते होंगे कि 
हाय ! हम सभा करते लेकचर देते मरते हैं पर पोष जी देश 
भर का धन खाये जाते हैं |” 


“तथा साध के महीने का महीना कनोजियों का काल है 
पानी छूते हाथ, पाँव गलते हैं पर हमें बिना स्नान किये फल 
फलहरी खाना भी धर्मनाशक हें !!” पर जिस ब्राह्मण? में इस 
ब्रकार की हँसी के लतीफ़ रहते थे, उसमें गम्भीर लेख तथा 
कवितायें भी रहती थीं। अभी कह चुके हें कि ब्राह्मण” का 
उह्द श्य प्रधानतः नेतिक था । इस बात की पुष्टि में हम मिश्र जी 
के 'हमोरी आवश्यकता”, नारी”, देव-मंदिरों के तश्रति हमारा 
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कर्तव्यः 'खुशामद” आदि लेखों की ओर पाठकों का ध्यान 
आकर्षित करते हैं । 

“हमारी आवश्यकता! शीषक लेख में वे साफ़ साफ़ शब्दों 
में ब्राह्मण” के नेतिक उद्दे श्य का उल्लेख यों करते हैं :-- 

“४ज्ी बहलाने के लेख हमारे पाठकों ने बहुत से पढ़ लिये 
यद्यपि उनमें भी बहुत सी समयोपयोगी शिक्षा रहती है, पर 
बागजाल में फंसी हुई ढ्ं ढ़ निकालने योग्य । अतः अब हमारा : 
विचार है कि कभी कभी ऐसी बांतें सी लिखा करें जो इस काल , 
के लिये प्रयोजनीय हैं, तथा हास्यपूर्ण न हो के सीधी सीधी 
भाषा में हों। हमारे पाठकों का काम है कि उन्हें निरस समझ 
के छोड़ न दिया करें तथा केवल पढ़ ही न डाला करें वरंच 
उनके लिए तन से धन से कुछ न हो सके तो बंचन ही से 
यथावकाश कुछ करते भी रहा करें |” 

अतः मनोरंजन-पूर्ण शिक्षा देना ही “्राक्षण' का काम" 
रहा था। द 

“ब्राह्मण? की साहित्यिक सेवा के विषय में पं० अताप- 
नारायण जी ने उसके अन्तिम अंक में अन्तिम भाषण? शीषक' 
लेख में पाठकों से बिदाई लेतें समय कहा है :-- 

' “यह पत्र अच्छा था अथवा बुरा, अपने कर्तेव्यपालन में ' 
योग्य था वा अयोग्य यह कहने का हमें कोई अंधिकार नहीं 
है। पर, हाँ इसमें सन्देह नहीं है कि हिन्दी-पत्रों की गणना 
में'एक संख्या इसके हारा भी पूरित थी ।” 
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पंडित त्रतापनारायण ने कई तरह से हिन्दी-साहिंत्य की 
श्री-वृद्धि की है। परन्तु गद्य के लिए उन्होंने जो कुछ किया हे 
वह सचमुच युगपरिवतेनकारी है । 

हरिश्वन्द्र, राजा शिवत्रसाद, बालकष्ण भट्ट ओर ब्रताप- 
नारायण के पहले हिन्दी में वास्तविक गद्य था दी नहीं। जो 
था भी वह भट्ट जी के शब्दों में कम ओर पोच था! । 

रांजा शिवत्रसाद ने अपने गद्य को मिश्रित साषा द्वारा 
हिन्दी-उदृ के बीच में अच्छा “पुल! बाँधा था। एक त्रकार से 
उन्होंने हिन्दी-गद्य को क्लिष्टता तथा दुरूहता के गते में गिरने 
से बचाया था और यथासम्भव उसमें रोचकता का समावेश 
करके उसको अपने परों खड़ा फ्िया 

प्रतापनारायण तथा बालऋष्ण भट्ट दोनों ने फारसीपन को 
गद्य में उस परिमाण में रखना उचित न समझा जितना. कि 
राजा साहब जोश में आकर. रख गये थे। इसके बदले तप्रताप- 
नारायण ने गामीशता, हास्य तथा ठ्यंग का खूब समावेश 
किया। उन तीनों गुणों के रासायनिक संयोग से एक ग्रौढ़, 
सुबोध, रोचक तथा सजीव शेली की र्॒ृष्टि हुईं। यह सर्वेमान्य 
मत है कि किसी भाषा के गद्य को लचीला तथा उत्कृष्ट बनाने 
के लिए उसमें हास्य ओर व्यंग इन दोनों उपादानों की आवश्य- 
कता होती है। इनके बिना, गद्य निरा शुष्क ओर परिमिति- 
अ्रयोग रहता है । 

साथ ही साथ ग्रामीणुता अथवा घरेलूपन का सम्मिश्रण 
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करके तब्रतापनारायण ने हिन्दी-गद्य में एक खास तरह की 
सजीवता सदा के लिए डाल दी। इस गुण का संचार उन्होंने 
आमीण लोकोक्तियों तथा विषयोपयुक्त पद्य-पंक्तियों के बहुत्रयोग 
द्वारा किया है। उनके छिसी भी पूबवर्ती अथवा समकालीन 
हिन्दी-लेखक की भाषा में इस पत्रकार का घरेलूपन नहीं 
मिलता । केवल सेयद इंशा की शेली उनकी शेली से मिलती 
जुलती है। हम इसी विचार से तथा हास्यपूर्णता के कारण 
प्रतापनारायश मिश्र का वर्गीकरण इंशा के साथ करते हैं। 
दोनों की टुलना करने पर ज्ञात हो जाबेगा कि दोनों की 
भाषा में समान रूप से विचित्रता, हास्य तथा घनिष्टता पाई 
जाती है। इंशा के सम्बन्ध में अभी कहा जा चुका है कि 
उनके एक पृष्ट भी पढ़ने वाले को तुरन्त यह जिज्ञासा होती है 
कि लेखक के विषय भें जितना अधिक ज्ञान हो उतना ही 
अच्छा तथा उससे मन मिल जाता है। यही बात पंडित 
अतापनारायण के गद्य के विषय में भी घटित होती है। पंडित 
जी की भाषा में तथा उनके विचारों में एक श्रकार का अवणो- 
नीय रस है, एक प्रकार की घनिष्टता है, जिससे त्रत्येक सहूदय 
बाचक को उनके साथ वातोलाप करने का सा आनन्द 
आता है। 

अभी कहा जा चुका है कि उनके गद्य भें विचित्रता सी है । 
इसका पता उनके लेखों के शीषकों से ही लग जाता है। 
धरे के लत्ता बिनें कनातन का डॉल बाँधें), “मरे का मारें 
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शाहमदारः', 'सौं?, “इसे रोना समझो चाहे गाना? आदि लेख 
इसके प्रमाण हैं। उनकी भाषा में सी विचित्रता होती थी। 
इसके मूल कारण उनके हास्य तथा व्यंग हैं। “दशहरा ओर 
मुहरम' शीषेक लेख का एक अवतरण इस वेचित्र्य का अच्छा 
उदाहरण होगा । 

“यह तो समक्रिए यह देश कोन है ? वही न ? जहाँ पूज्य 
सूर्तियाँ सी दो एक को छोड़ चक्र वा त्रिशुल वा खडंग वा 
धनुष से खाली नहों है, जहाँ धमंग्रन्थ में भी धनुर्वेद मोजूद हे, 
जहाँ झगार-रस में भी अ्र/चाप ओर कटाक्ष-बाण, तेग्नी-अदा 
व कमाने-अन्न का वर्णन होता है। यहाँ से लड़ाई भिड़ाई का 
सर्वथा अभाव हो जाना मानों सर्वनाश हो जाना है। अभी 
हिन्दुस्तान से कोई वस्तु का निया अभाव नहीं हुआ | सब 
बातों की भाँति वीरता भी लस्टम पस्टम बनी ही है पर क्या 
कीजिये, अवसर न मिलने ही . से 'बाँघे बछेड़ए कट्टर होश्गे 
बइठे ज्वान गये तोंदिआय! ।? पी 

इस त्रकर विचित्र शीषकों को लेकर पंडित त्रतापनारायण 
ऐसी चलती-फिरती भाषा में लेख लिखते थे तथा बीच बीच 
में अ्रसंगोपयुक्त न जाने कहाँ से ऐसी बातें लि आते थे जिनका 
ख्याल. साधारण पाठक को कभी न हो सकता था। आवश्वय 
ओर मनोबिनोद ये दो अनुभव वाचकों को ग्रतापनारायण 
के गद्य-लेखों को पढ़ने से प्राप्त होते है। 

पर यह सब मानते हुए कि पंडित त्तापनारायण हिन्दी- 


( शथ८ ) 


गद्य के घुरन्धर उन्नायकों में से हैं, हम उन्हें एक असावधान 
लेखक कहेंगे। पंडित महावीरत्रसाद जी हिबेदी तथा ब्रालऋष्ण 
भट्ट इन दोनों के लेखों से कहीं भी एक पृष्ठ लीजिए ओर 
उसको मिश्र जी के क्रिसी लेख के सामने रखिए तो ज्ञात हो 
जावेगा कि वह एक 'असावधान लेखकः थे। 


प्रतापनारायण के गद्य में विरामादि के चिन्हों का प्राय: 
अभाव है। उनके सब वाक्य एक दूसरे से गुम्फित रहते हैं 
आर पढ़तें समय बड़ी एकाग्रता तथा सावधानी की आवश्य- 
कता होती है। इस बात में वे राजा शिवशत्रसाद से मिलते 
जुलते हैं । 


प्रतापनाराथण की 'स्पेलिंग! भी अक्सर चिन्त्यं होती है। 
जैसे 'रिषि!, 'रिचा! आदि । उनकी सन्धियाँ कहीं कहीं व्या- 
करण की रीति से अनुचित होती है; जेसे “जात्यामिमान' 
आदि 


इन सब बातों से सिद्ध होता है कि पंडिते श्रतापनारायण 
मननशील लेखकों में नहीं गिने जा सकते; 'उपरोक्त', 'राज- 
नीतकः, “जात्यामिमाोनः, 'सम्बतः आदि जो वेयाकरणिक 
अनोचित्य बड़े से बड़े हिन्दी-लेखकों के हाथ से अज्ञानवश 
अभी तक कभी कभी निकल जाते हैं. उनसे मिश्र जी भी न बचे 
थे। उन्होंने हिन्दी-गगद्य को सजीव बनाकर छोड़ दिया; उसे 
भाषा तथा व्याकरण के विचार से परिष्कृत बनाने का प्रयत्न 


( ३२६६: ) 


सिश्र जी ने न किया। यह काम श्री हिवेदी जी के कन्धों पर 
आ पड़ा। 


हिन्दी-गद्य के त्रति श्रतापनारायण ने एक और महत्वपूर्ण 
काये किया है। हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं के ग्रचलित होते ही 
गद्य-विकास को एकदम बड़ी सहायता मिली । भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के संमय से बड़े बड़े लेखकों का जन्म हुआ, उनमें 
से लगभग त्त्येक ने अपनी लेखन-कला को पल्लवित करने के 

श्य से तथा जनता भे हिन्दी का ब्रचार करने के लिए अपनी 
अपनी पत्र-पत्रिकायें निकालनी शुरू को । 


इन पत्रिकाओं के द्वारा हिन्दी-साहित्य के एक महत्वपूण 
अंग की पुष्टि हुई अर्थात्‌ हिन्दी में उस श्रकार के साहित्यिक 
निबन्धों के लिखने की परिपाटी चल पड़ी जिस तज्कार के 
निबन्ध आँग्रे जी में ऐडीसन ( ,8१0800 ); स्टील ( 5६०८९ ) 
तथा बाद को लैम्ब ( ,077० ) आदि ने लिखे हैं । 


इन निबन्धों के लिखने का श्रीगणेश त्रथम पंडित ब्रताप- 
नारायण तथा पंडित बालकृष्ण भट्ट ने ही किया। इन दोनों के 
निबन्ध भिन्न भिन्न तकार के होते थे। प्रतापनारायण के लेख 
अधिकांश में हल्के विषयों पर होते थे । सांसोरिक जीवन के 
गये २ |; | कप 2 ७०७७ 

गाम्भीये को सह्य तथा आनन्दगय बनाने के लिए ही उन्होंने 
आजन्म परिश्रम किया था। एवं, अपने लेखों में भी उनका 
यही ध्येय रहता था कि उनको पढ़कर लोगों का मनोर॑जन 


की, 


हो। साथ ही साथ उनके निबन्धों में अदृश्यरूप से हास्य- 
विनोद के साथ साथ नेतिक शिक्षा भी रहती थी। 


ब्रतापनारायण सदेव मखोलपन ही न करते थे। उनके 
बहुत से निबन्ध जेसे 'शिवमूर्ति', काल”, 'स्वा्थ!, 'सोने का 
डंडा ओर पोंड़ाः, हरि जेसे को तेसे हैं), आदि काफ़ी गम्भीर 
विषयों पर लिखे गये हैं । 

इन दोनों त्रकार के निबन्धों में दो बातें उल्ले ख्य हैं। एक 
तो वे सदेव लिखते समय जन-साधारण का वेष धारण कर 
लेते थे । काफ़ी विद्वान होकर भी उस समय वे विद्वत्ता-प्रदर्शन 
करना गह्य समभते थे। दूसरी बात यह है कि उनके निबन्धों 
में उनके व्यक्तित्व की छाप है। तभी तो उनके लेखों का त्रभाव 
पढ़नेवालों पर बहुत गहरा पड़ता है। यही बात पंडित बाल- 
ऋष्ण के निबन्धों में भी है। पर उनके अधिकतर लेखों भें 
ग्रतापनारायण की सी घनिष्टता नहीं है | उनमें पांडित्य-प्रदर्शन 
करने की भी त्वृत्ति हे। हिवेदी जी के लेख भी इसी त्रकार के 
होते हैं। इन तीनों लेखकों की गद्य-शेली की विवेचना करते 
समय भी यही .कहना .पड़ता है कि पंडित अ्रतापनारायण मिश्र 
का गद्य असंस्कृत तथा घरेलू है और द्विवेदी जी तथा भट्ट जी 
का गद्य परिष्कृत तथा साफ़-सुथरा है । 





( '३०१ ) 
(१) 
परे के ज्त्ता बिनें कनातन का डोल बाँधें 


घर की मेहरिया कहा नहीं मानती, चले हैं दुनिया भर को उपदेश 
देने, घर में एक गाय नहीं बाधी बाघ जाती गोरक्षणी सभा स्थापित 
करेंगे, तन पर एक सूत देशी कपड़े का नहीं दे बने हैं. देशहितेषी, साढ़े 
तीन हाथ का अपना शरीर दै उसकी उन्नति नहीं कर सकते देशोज्नति पर 
मरे जाते हैं कहां तक कहिये हमारे नोसिखिया भाइयों को “माली-खूलिया? 
का अज्ञार हो गया करते धरते कुछ भी नहीं हैं बक बक बाँघे हैं। जब: 
से शिक्षा कमीशन ने हिन्दी को हंठ ( शिकार ) किया तब से एडीटर 
महात्मा और सभाओं के मेम्बरों के दिमागों में फ़ितूर पड़ गया है जिसे 
देखो सकोर ही पर खार खा रहा द्दै न जाने सकोर का यह क्या बनाये 
लेते हैं, अरे भाई पहले तो अपना घर तो बांधो लाला मसजजिद पिरशाद 
सिड़ीवासितम को सममाओं कि तुम्दारे बुज्ञुगों की बोली उरदू नहीं है 
लाला लखमीदास मारवाड़ी से कहो कि तुम हिन्दू हो लाला नोचीमल खन्ना 
से पूछो तुम लोग संकल्प पढ़ते समय अपने को वमों कहते हो कि शेख £ 
पं० युस॒ुफ़नरायण कश्मीरी से दरयाफ़्त करो कि तुम्हारे दशों संस्कार 
(मुरडनादिक) वेद की रिचाओं से हुए थे कि हाफ़िज्ञ के दीवान से १ 
इसके पीछे सकोर हिन्दी के दफ़्तर न करदे तो “ब्राह्मण” के एडीटर को 
होली का ग्रुरडा बनाना । क्या सकौर जानती नहीं हे कि हिन्दुस्तान की 
बोली हिन्दी ही हे क्या सकौर से छिपा हे कि यहां हिन्दुओं की अपेत्ता' 
मुसलमान दशमांश से भी कम दें क्या शिक्षाकमीशन वाले अगरेज़ जो. 


( ३०३ ) 


डनियां को चरे बेठ हैं वे न समझते थे कि हिन्दी से प्रजा का बड़ा उप- 
कार होगा पर हां जहादी हज़रत तो बुरा कौन बने १ “फूट के लतिहल 
आलस्य के आदी खुशामद के पुतले हिन्दू नाराज़ ही होकर क्या कर लेंगे 
बहुत होगा एक बार रोके बेठ रहेगे बस उरदू बीबी को कौन सुआ उठा 
सकता दे १ कुछ दिन हुए सकोर ने हर जिले के हाकिमों से पूछा था 
कि हिन्दी के प्रेमी अधिक हैं कि उदू के आशिक्न ज़ियादा दें पर हमारे 
के कई एक धरम मूरत घरमा »तार कमिश्नरों ने कहा “म्द्य तो 
जाणों कोयना हिन्दी कैसी और उरदू कोण 2 जेसी हजूर की मरजी होय 
लिख भेजो” संच भी है सातो विद्यानिधान, कालाकुत्ता कलकता सममले 
वालों को शहर का बंदोबस्त मिला द्वे और बिचारे क्या कहते १ भला ले 
इन्हीं लच्छुनों से नागरी का प्रचार होगा 2 यदि सचमुच हिन्दो का प्रचार 
चाहते हो तो आपस के जितने क्राग्रज्ञ पत्तर लेखा जोखा टीप तमस्सुक हों 
सब में नागरी लिखी जाने का उद्योग करो जिन हिंदुओं के यहां मौलवी 
साहब बिसमिल्ला कराते हैं उनके यहां पंडितों से अक्षरारंभ कराये जाने 
का उपकार करो चाहे कोई हँसे कोई घमकावे जो हो सो हो तुम मनसा 
'बाचा कमंणा उरदू की लुल देने में सन्नद्ध हो इधर सरकार से भी झगड़े 
खुशाम्रद करो दाँत निकालो पेट दिखाओ मेमोरियल भेजो एक बार दुत- 
'कारे जाओ फिर बनने परो किसी भांति हतोत्साह न हो हिम्मत न हारो 
जो मनसाराम कचियाने लगे तो यह मंत्र खुनादो 
ध्यारभ्यते न खलु विष्नभयेन नीचे: 
प्रारभ्य विध्ननिहिता: विस्मन्ति मध्या: 
विष्ने सहस्त गुणितेरपि इन्यमाना: 
प्रारभ्य चोत्तम जना: न परित्यजन्ति |? 


.( ३5३ ) 


बस फिर देखना पॉच सात बरस में फ़ारसी छार सी उड़ जायगी : 

-नहीं तौ होता तो परमेश्वर के किए है हम सदा यही कहा करेंगे ““ीसें 

का चुकरा गावें का छीताहरन”, “धूरे के लत्ता बिनें कनातन का डौल 

बांघें? । हमारी भी कोई सुनेगा 2 देखें कौन माई का लाल पहिले सिर 
उठाता है । 

[ “ब्राह्मण? से | 


(२) 
बात 


यदि हम वेय होते तो कफ़ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या 
“करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते 
किन्तु इन दोनों विषयों में हमें एक बात ' कहने का भी प्रयोजन नहीं है 
हमतो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बात लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे 
'संम्भाषण के समय सुख से निकल निकल के पर हृदयस्थ भाव को 
प्रकाशित करती रहती है सच पूछिये तो. इस बात की भी क्‍्यां बात है 
जिसके प्रभाव से मांनव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशर- 
'फुलमखलूकात-कहलाती है शुकसारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समभने 
योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं इसी से अन्य नमचार्यों की अपेक्षा आद्वित 
समझे जाते हैं फिर कौन न मान लेगा कि बात की बड़ी बात है हाँ बात 
की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी 
इसका सम्बन्ध उसके साथ लगाये रहते हैं वेद ईश्वर का वचन है कुरान- 


हक.) 


शरीफ़ कलामुल्लाह है होली बाइबिल वर्ड आफ़ गाड है यह वचन कलाम 
और वर बात ही के पयोय हैं जो प्रत्यक्ष में मुख के बिना स्थित नहीं कर 
सकती पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलम्बियों ने “बिन- 
बानी वक्ता बड़ योगी” वाली बात मान रक्‍खी है यदि कोई न माने तो 
लाखों बातें बना के मानने पर कटिबद्ध रहते हैं यहाँ तक कि अमसिद्धान्ती 
लोग निरवयव नाम से मुह बिचकावंगे “अपाणिपादो जबनो गृहीत्वा?” 
पर हठ करने वाले को यह कहके बातों में उड़ावेंगे कि “हम लंगड़े लूले 
हमारा प्यारा तो कोटि काम सुन्दर श्याम वर्ण विशिष्ट है?” निराकार शब्द 
का अर्थ श्री शालिगराम शिला है जो उसकी श्यामता का दोतन करती, है 
अथवा योगाभ्यास का आरम्भ करने वाले को आंखे मूदने पर जो कुछ. 
पहले दिखाई देता है वह निराकार अथात्‌ बिल्कुल काला रंग है सिद्धान्त 
यह कि र॑ग रूप रहित को सब र॑ग र॑ंगिन एवं अनेक रूपसहित ठहरावेंगे. 
किन्तु कानों अ्रथवा प्रानों वा दोनों को श्रेमरस से सिंचित करने वाली 
उसकी मधुर मनोहर बातों के मज़ें से अपने को वंचित न करने देंगे ! जब 
परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुँचा हुआ दे तो हमारी कोन बात रही १ 
हम लोगों के तो “गात मांहि बात करमात ह? नाना शास्त्र पुराण इतिहास: 
काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फेलाव हैं जिनके मध्य एक एक बातः 
ऐसी पाई जाती हे जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्य दशा में लेजाने वाली' 
अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली हे यद्यपि बात का कोई रूप. 
नहीं बतला सकता कि कैपा हे पर बुद्धि दौड़ाइये तो ईश्वर की भांति इसक्रे. 
भी अगणशित ही रूप पाइ्येगा बड़ी बात, छोटी बात, सोघी बात, टेढ़ी बात,. 
खरी बात, खोंटी बात, मोठों बात, कइवी बात, भलो बात, बुरी. बात, 


(६ ३०५ ) 
सुह्यनी बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं ? बात के काम भी 
इसी भांति अनेक देखने में आते हैं प्रीति, बेर, सुख, दुःख, श्रद्धा, घ॒णा, 
उत्साह, अलुत्साहादि जितनी उत्तमता और सहजतया बात के द्वारा विद्ति 
हो सकते हैं दूसरी रीति से वेसी सुविधा ही यहीं घर बेठे लाखों कोस का 
समाचार सुख और लेखनी से निगत बात ही बतला सकता है डाकखाने 
अथवा तारघर के सहारे से बात की बात में चाहे जहां की जो बात हो 
जान सकते हैं इसके अतिरिक्त बात बनती हे, बात बिगड़ती हे, बात आ 
पड़ती हे, बात जाती रहती है, बात खुलती हे, बात छिपती है, बात 
चलती है, बात अड़ती है, बात जमती हे, बात उखड़ती है, हमारे तुम्हारे 
भी सभी काम बात ही पर निर्भर हैं, “बातहि हाथी पाइये बातहि हाथी 
पाँव” बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं मक्खीचूस 
उदार तथा उदार स्वलत्पव्ययी कापुरुष युद्धोत्खाही एवं प्युद्धश्रिय शान्ति 
शोक कुमार्गों सुपथगामी अथच मुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं बात का 
तत्व समझना हर एक का काम नहीं हे और दूसरों की समझ पर आवधि- 
पत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना ऐसों बेसों का साथ नहीं हे बड़े बड़े 
विज्ञवरों तथा महा महा कवीश्वरों के जीवन बात ही .के सममने और 
सममभाने में व्यतीत हो जाते हैं सहृदयगण की बात के आनन्द के आगे 
सारा संसार तुच्छ जचता है बालकों की तोतली बातें, मंद्रियों की मीठी 
मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्काओं की प्रभाव- 
शालिनी बातें, जिसके जी को और का और न कर दें उसे पशु नहीं 
पाषाण खरड कहना चाहिये क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समम्क 
नहीं होती तो भी पुचकार के तूतू पूसी पूसी इत्यादि बात कद दो तो 


(६ ३०६ ) 


भावार्थ समझ के यथा सामथ्ये स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं फिर वह मनुष्य 
कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न दो बात वह 
आदरणीय बात है कि भलेमानस बात और बाप को एक समभते हैं हाथी 
के दाँत की भांति उनके सुख के एक बार कोई बात निकल आने पर फिर 
कदापि नहीं पलट सकती हमारे परमपूजनीय आप्येंगण अपनी बात का 
इतना पक्त करते हैं कि 'तन तिन तनय घाम धन धरनी, सत्य संघ कहें 
तून सम बरनी? अथच “प्रानन ते सुत अधिक है सुत ते अधिक परान, ते 
दूनों दशरथ तजे वचन न दीन्‍न्हों जान! इत्यादि उनकी अक्षर समबद्धा 
कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी पर आजकल 
के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रवखा है “मद की ज़बान और 
गाड़ी का पहिया चलता ही फिरता है? आज और बातें हैं कल ही स्वार्था - 
क्ता के वश हुजूरों की मरज्ञी के मुवाफ़िक दूसरी बातें हो जाने में तनिक 
'सी विलंब की सम्भावना नहीं हे यद्यपि कमी कभी अवसर पड़ने पर बात 
के कुछ अंश का रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं हे पर 
कब ? जात्योपकार देशोद्धार आयेकुलरलों के अनुगमन की सामथ्य नहीं हे 
किन्तु हिन्दोस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने को भी सहमार्गी बनने में 
घिन लगती हे इससे यह रीति अंगीकार कर रवखी है कि चाहे कोई बड़ा 
बतकहा अर्थात्‌ बातूनी कहे चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर 
नहीं हे किन्तु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिये 
जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती 
रहे पर खेंद हे कि हमारो बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर क्रो 
हें इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता अपने जी को 


( ३०४ ) 
क्या बने बात जहाँ बात बनाये न बने इत्यादि विदग्धालापों की लेखनी 
से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात 
को बात का बतबढ़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाय समेट लेना ही 
समभते हैं कि अच्छी बात हे । 


मुहम्मदहुसेन आज़ाद 


क्र .] 
दियाशावककाक्रातक 2. (3-५ पम्यावायदाशयाक 
जा का 
हू 





आजाद” साहब का गद्य उस समय की याद दिलाता है 
जब हिन्दी ओर उद्‌ की भाषा में बहुत कम विभिन्नता थी; 
या यों कहिए कि जिस समय त्रजभाषा ओर खड़ी बोली के 
शब्दों को ले लेकर उदू अपना अस्तित्व स्थिर कर रही थी। 
मलिक अम्मन तथा सेयद इंशा आदि तत्कालीन लेखकों की 
भाषा की तुलना किसी भी अरथ में आजकल की फ़ारसी मिली 
हुई उर्द'! से करना असम्भव है। सच तो यह है कि शुरू शुरू 
में मुसलमान लेखकों के मन में यह विचार कभी भी न आया 
होगा कि आगे चल कर उदू नाम की एक अलग भाषा बन 
जावेगी जो फ़ारसी, अरबी के शब्दों से भरी होगी। जिसे 
“ड्द-ए-मुअल्लाए अथवा उत्कृष्ट उदूं' कहते हैं. उसको नींव बाद 
को कई कारणों से पड़ी। लखनऊ के कवियों तथा अन्य 
लेखकों ने विशेष कर इंशा की सरत्न उदू को जटिल बनाने में 
बड़ां योग दिया । 

१४वीं शताब्दी के मध्यभाग तक हिन्दी भी उदूं से मिलने 
की कोशिश करती रही । अदालती भाषा होने के कारण तथा 
चिरक्ाल से बादशाहों तथा नवाबों के द्रबारों में सम्मानित 
होती रहने के कारण उदू को हिन्दी के मुक्ताबले में अधिक 


गोरब-पूर्ण स्थान मिलता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि 
उदू ने काफी दिनों तक हिन्दी को अपनी अनुचरी बना कर 
रखा और साथ ही साथ अपने ओर उसके बीच का भेद 
बढ़ाने के लिए फ़ारसी अरबी तक अपनी जड़े फेलाईं ओर 
क्विष्टता का आवरण अपने ऊपर डाल लिया । 

ब्रोफ़ेसर आजाद देहली के-रहने वाले थे, ओर इसी लिए 
उन पर ब्रज़भाषा की मधुरता ने अच्छा त्रभाव डाला । देहली- 
वालों ने वैसे भी उर्दू की सुबोधता की बृद्धि में बड़ा स्तुत्य 
कार्य किया है, और वे लखनऊवाले लेखकों की दुरूहता का 
नियमन करते रहे हैं। आज़ाद साहब तो इस बात को मानते 
थे कि उदू ब्रजभाषा की सहायता से ही अपनी ऊर्जितावस्था 
को पहुँच पाई। इसी से सम्भवतः वे ऐसी भाषा लिखते थे 
जिसमें ब्रजमभाषा की कोमल पदावल्ली का अच्छा समावेश 
रहता था । 

कहा जा सकता है कि आजाद के गद्य का शाब्दिक चयन 
ही त्रजभाषा से मिलता जुलता नहीं होता, वरन्‌ उसमें जो 
भावों की सुकुमारता है वह भी उसी की श्रतिच्छाया सी है।. 
मतलब यह है कि चंचलता अथवा चुलब्ुुलापन जो प्राचीन 
उद्‌ में विशेष रूप से रहा करता था ओर जिसकी पूरी मात्रा 
सैयद इंशा की भाषा में मिलती है, वह आज़ाद के गय में 
बहुत कम है। उसमें उस चांचल्य के स्थान में एक श्कार का 
शाएन्तिमय मार्देव रहता है। इसके अतिरिक्त आज़ाद के गद्य 


( ३१० ) 


में इंशा के चटपटेपन की जगह ब्रजभाषा की मिठास भी है। 
आगे उनके 'आबे हयात? से “भाषा के बार की बहार! 
शीषेक जो उद्धरण दिया गया है, उसकी भाषा को शुरू से 
आखिर तक देख जाइए, केवल आठ-द्स ठेठ उदू के शब्दों के 
अतिरिक्त कोई भी ऐसी खास बात न मिलेगी जिससे उस 
अवतरण को हम उदू में शामिल कर सकें । 
हिन्दी-गय्य-संग्रह में आज़ाद के लेखों से वह अवतरण 
देने का केवल यही अभिप्राय रहा है कि उसमें जैसी सुबोध 
भाषा है वह इस बात का पक्का प्रमाण है कि उदू और हिन्दी 
वास्तव में इतनी भिन्न भिन्न भाषायें नहीं हैं जितनी कि वे. 
आजकल दोनों ओर के दुराग्रही परिपोषकों के द्वारा बना दी 
गई हैं । आगे चल कर हिन्दी वालों ने संस्कृत की और उर्दू 
वालों ने अरबी-फ़ारसी की भरमार करके दोनों भाषाओं को 
एक दूसरे से विज्ञग कर दिया । 
आज़ाद ने 'भाषा के बांश की बहार! को दशोने में फूलों 
फलों, मरनों तथा श्मशान के वर्णन करते हुए जिन शब्दों का 
व्यवहार किया है वे अधिकतर समीचीन हिन्दी-गद्य में ही 
प्रयुक्त होने योग्य हैं | इस श्रकार उन्होंने अपनी उदृ में लिखी 
हुई भाषा पर हिन्दीपन का गहरा रंग चढ़ा दिया है, जिसके 
कारण उसे हिन्दीवाले भ्री सगव अपना कर उत्कृष्ट गयय- 
साहित्य से परिगणित कर सकते हैं। 


अधयाशाक्रसाधत! इमफराम्जदा विव्वयाकमहद 


( ३११. ) 
भाषा के बाग की बहार 


भाषा का इंशापरदाज़ बरसात में अपना बाग्र क्योंकर लगाता है । 
दरख़्तों के फुरड छाये हैं। घन के पत्ते, इनको गहरी गहरी छाँव ह्ै। 
जामुन की टहनियाँ आम के पत्तों में खिचड़ी होरही हैं। खिरनी की टह- 
नियाँ फ़ालसे के दरख़्त में फेली हुई हैं। चाँदनी की बेल कमरख के 
दरख़्त पर खपटी जाती है, इश्क़पेचा करौंदा पर चढ़ा जाता दे, इसकी दह- 
नियाँ लठकती हैं जैसे साँप लद्दरा रहे हैं। फूलों के गुच्छे पड़े भ्कूम रहे 
हैं, मेवेदाने ज़मीन को चूम रहे हैं । नीम के पत्तों को सब्ज्ञी ओर फूलों 
की सफ्रेदी बहार पर है आम के मौर में इससे फूलों की महक आती दे । 
भीनी भीनी बू जी को भाती है। जब दरझुतों की टहनियाँ हिलती हैं, 
मौलसिरी के फूलों का मेह बरसता है, फल फलारी की बौछाड़ दोजाती 
है । धीमी धीमी हवा उनकी बू बास में लसी हुई रविशों पर चलती है | 
टहनियाँ ऐसी हिलती हैं जेसे कोई जोबन को मतवाली अठखेलियाँ करती 
चली जाती है । किसी टहनी में भोरे की आवाज़, किसी में मक्खियों की 
भनभनाहट अलग ही समा बाँघ रही है। परिन्द दरख़्तों पर-बोल रदे हैं 
और कलोल कर रहे हैं। हौज़ में चादर इस जोर से गिरती है कि कान पड़ी 
आवाज़ नहीं सुनाई देती । इसम्रे छोटी छोटो नालियों में पानी लहराता 
जाता है तो अजब बहार देता है। दरख़्नों से जानवर उतरते हैं, आपस 
में लड़ते जाते हैं, परों को फर्राते हैं और उड़ जाते हैं। चारिंन्द ज़मीन पर 
चौकड़ियाँ भरते फिरते हैं। एक तरफ़ से कोंयल की कुक एक तरफ़ से 
कोयल की आवाज़ । इसी जमघट में आशिक़ मुसीबतज़दा भी कहीं अकेला 
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बेठा जी बहला रहा द्वे और अपनी जुदाई के दुख को मज़े ले लेकर 
उठाता है । 

बरसात का समें। बौघते हैं तो कहते हैं :--सामने से काली घटा 
झूम कर उठी, अत्र शुर्वीधार है। बिजली कूदती चली आती है । स्याही 
में सारस और बगुलों की सफ़ेद सफ़ेद क़तार बहारें दिखा रही हैं। जब 
बादल कड़कता है और बिजली चमकती है तो परिन्दे कभी दबक कर 
टहनियों में छुप जाते हैं कभी दौवारों से लग जाते हैं। मोर जुदा कन- 
कारते हैं। पपीद्दे अलग पुकारते हैं, मुहब्बत का मतवाला चमेली की 
भुरमुट में आता दे तो ठंडी ठँडी हवा लहक कर फुआर भी पड़ने लगी 
है, मस्त होकर वहीं बेठ जाता है और शेर पढ़ने लगता है । 


जब एक शहर की खूबी बयान करते हैं तो कहते हैं :---शाम होते 
एक मुकाम पर पहुँचा । देखता दे कि पहाड़िया हरी भरी हैं । इदं गिद 
सरसब्ज़ मैदानों में बसे हुए गँ।व आबाद हैं। पहाड़ के नीचे एक दरिया 
में निमंल जल बह रहा है जेसे मोती की आब । बीचोबीच में शहर 
आबाद । जब इसके ऊँचे ऊँचे मकानों और बु्जियों& का अक्स पड़ता 
है तो पानी में कलसिया जगमग जगमग करती हैं। और दूसरा शहर 
आबाद नज़र आता दै। लबेदरिया के पेड़ बूटों ओर ज़मीन की सब्जी को 
बरसात ने हरा किया दे । 


जब उदासी ओर परेशानी का आलम दिखाते हैं तो कहते हैं कि 
आधी रात इधर आधी रात उधर जंगल सुनसान, अधेर बियाबान । मरघट 





“गुम्बजों 
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में दूर दूर तक राख के ढेर, जले हुए लकड़ पड़े, कहीं कहीं चिता में आग 
चमकती है । भूतों पल्ौतों की डरावनी सूरतें और भयानक मूरत हैं। कोई 
ताड़ सा क़द लाल लाल दीदे फाड़े लंबे लंबे दोात निकाले गल्ले में खोप- 
डियों की माला डाले खड़ा हँस रहा है। कोई एक हाथी को बग्मत् में मारे 
भागा जाता है, कोई एक काला नाग ककड़ी की तरह खड़ा चबा रहा है। 
पीछे गुल होता चला आता है कि “लीजियो, ली जियो ! मारियो, मारियों ! 
जाने न पाये !? दम भर में यह भूत, परेत ग्रायब होते हैं, गुल, शोर 
अथमता है। फिर मरघट का मैदान सुनसान है, फ्ते हवा से खड़कते हैं । 
हवा का सन्नाटा, पानी का शोर उल्लू को हूक, गीदड़ों का बोलना और 
कुत्तों का रोना, यह ऐसी वहशत है कि पहिले डर भी भूल जाता दे। देखो 
यह दोनों बाग्र ( उदू' और हिन्दी ) आमने सामने लगे हैं दोनों के रंग 
ढंग में क्या फ़रक़ है। भाषा का फ़सीह इस्तियारा& की तरफ़ भूल कर 
भी क़दम नहीं रखता । जो जो आंखों से देखता है और जिन खश आवा- 
जियों को सुनता है या जिन खुशबूइयों को सूघता दै उन्हों को अपनी 
मीठी जबान से बतकल्लुफ़ बसुवालया साफ़ साक्र कह देता है । 


दकप्रदामाएकाथदादक्ापंदा। धयाकाफ्रतपणथपरधन्पपरापतण 


+ उपसा 


गोपालराम 'गहमरी' 
[ (८श६- . |] 


नी # कप 








श्री श्यामसुन्दरदास जी ने “हिन्दी-कोविद-रत्नमाला? में 
गोपालराम जी की भाषा-सम्बन्धो यह उक्ति उद्धृत की है कि 
“आषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पढ़ने वालों को अभिधान 
उलटते उलटते पसीना आ जाय ।” उनके मुह से ऐसी बात 
बिलकुल स्वाभाविक सी जान पड़ती है। बात यह है कि उनके 
साहित्यिक जीवन का अधिकतर भाग उपन्यास-लेखन में ही 
व्यतीत हुआ है, ओर यह तो स्वयंसिद्ध है कि ज्ञो उपन्यास- 
लेखक दुरूह तथा क्लिष्ट भाषा लिखता है वह कभी सफल नहीं 
हो सकता है। उसे यदि अपने उपन्यासों का प्रचार जनसाधा- 
रण में करना हे तो वह उन्हीं ऐसी भाषा में लिखेगा कि जो 
सुबोध तथा रोचक हो । खास कर जिस समय गहमरी जी के 
साहित्यिक कार्य का श्रीगुणेश हुआ था, तब तो हिन्दी-पढ़ने- 
वालों की संख्या बहुत परिभित थी। उस समय साज्ञर लोगों 
की रुचि गम्भीर साहित्य की ओर थी ही नहीं | यही कारण 
है कि किशोरील्ाल जी गोस्वामी, देवक्रीनन्द्न खत्री, काशीनाथ 
खत्री तथा गोपालरशम जी को लिख लिख कर उपन्यासों का 
ढेर लगाना पड़ा था । 
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इस ब्राक्षथन के उपरान्त गोपालराम जी की गद्य-शैली का 
विश्लेषण करना है। 

इस पुस्तक में हिन्दी-गद्य के जो दो स्थूल विभाग किये 
गये हैं, उनमें से गहमरी जी को “विचित्र' गद्य-लेखकों की श्रेणी 
के अन्तगंत रख सकते हैं। तात्पये यह है कि उनके लेखों की 
भाषा का साहित्यिक महत्व अथवा, उसकी रोचकता संस्क्रत- 
प्राय शब्दावली के कारण नहीं है वरन्‌ उसके स्वतन्त्र रूप के 
कारण है जो लेखक ने उसे अ्रदान किया है। जेसा वे स्वयं कह 
चुके हैं, अपनी भाषा को सदेव वे त्रसादगुणसम्पन्न रखने का 
प्रयत्न करते हैं। इस उद्द श्य की सिद्धि के लिए संस्कृत को छोड़ 
कर उदू , ठेठ देहाती आदि जहाँ कहीं से उन्हें उपयुक्त शाब्दिक 
सामग्री मिल सकती है, वहां से उसे ला कर वे जमा करते हैं। 
कभी कक्षी ऐसा करते हुए उनको भाषा में सुबोधतवा के साथ 
ही साथ निरी ग्रामीणता आ जाती है। उदाहरण के लिए 
नीचे दिये हुए उनके 'ऋद्धि ओर सिद्धि! शीषंक हास्य-व्यंग- 
पूण .लेख में “बरहे”, “बुद्धि के बेल” आदि त्रयोग ध्यान देने 
योग्य हैं । 

परन्तु उनकी भाषा में सजीवता भी होती है। “अगर तुम 
अपने को कृती कहते हो तो अपना “केश बाक्स! दिखाओ |” 
यही इस सजीवता का अच्छा उदांहरण है । 

“चपल चंचला! नामक उपन्यास में कई स्थलों पर गहमरी 
जी का वर्शन-चातुर्य भली त्कार ज्ञात होता है। उन वर्णुनों 


( ३१६ ) 


से उनकी ओजपूर्ण गद्य-शेल्ी का भी पता लगता है। केवल 
हास्यपूण भाषा पर ही उनका अधिकार नहों है, किन्तु पक्के 
उपन्यास-लेखक की भाँति गम्भीर से गम्भीर मनोवेगों को 
व्यक्त करने में भी वे पूरी तरह से समथे हें। 
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ऋद्धि ओर सिद्धि 

अथ या धन अलाउद्दोन का बिराग्र है। यदि यह हाथ में है, तो 
जुम जो चाहो सो पा सकते हो । यदि श्र्थ के अधिपति हो तो बज मूर्े 
होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डी- एल० की उपाधि देकर अपने तई” 
सभ्य सममेगा । तुम्हारी रचना में व्याकरण की चाद्दे जितनी अशुद्धियां 
होंगी, साहित्यिक लोग उसे इस समय का आपे-प्रयोग या आदशे लेख 
कह कर मानेंगे । तुम अकल के रासभ या बुद्धि के बेल हो, तो,भी अर्थ 
के महात्म्य स्रे लोग तुमको विचक्षणबुद्धि-सम्पन्न या प्रतिभा का अवतार 
कह कर आदर करेंगे । लक्ष्मी की कपा से तुम्हारे गौरव की सीमा नहीं 
रहेगी । तुम्हारे चारों ओर अनेक ग्रह, उपग्रह आ जुटेंगे, और तुमको 
केन्द्र बना कर एक नया “सोर-जगत?” रच डालेंगे । तथा तुम उनके बीच. 
में मात्तंरंडरूप होकर बिराजोगे । विश्वविद्दे षी _खुशामदी तुमको चेरे हुए 
तुम्हारे सुर में सुर मिलावेंगे और जहाँ संयोग से तुमने जम्हाई ली कि 
चुटकियों का तार बाँघ दंगे । तुम्हारे धूत॑ आत्मीय स्वजन ठुमको पग पग 
पर ठगा करंगे। थोखेबान्न तुम्हारे कृती .पुत्र को उलल बना कर उससे 
अनेक दैराडनोट कटाया करेंगे। तुम्हारे अविद्या-मन्दिर में बढ़ी धूमधाम 
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से बन्दर का व्याह और भूतों के बाप का श्राद्ध होगा । 
बरहे पर चलने वाला नट हाथ में बाँस लिये हुए बरद्दे पर दौड़ने के 
समय “हाय पैसा हाय पेसा” करके चिल्लाया करता दे । दुनिया के 
सभी आदमी वेसे हो नटठ हैं। मैं द्व्यदृष्टि से देखता हूँ कि खुद (वी 
भी अपने रास्ते पर “हाय पैसा-हाय पैसा” करती हुई सूर्य की परिक्रमा 
कर रही है। अभी ज्योतिर्विंद लोग इस सिद्धान्त पर नहीं पहुँच सके हैं । 


क्योंकि अर्थ का खिंचाव ही विश्व-बरह्माराड का मध्याकर्षण दै। उनको. 
यह सममभने में अभी देर है । 


विज्ञानाचार्य सर जगदौशचन्द्र बसु ने साबित किया है कि धातुओं 
में प्राण है। बस उनकी बुंद्धि-गवेषणा को दौड़ यहीं तक है। पर मेरी 
गवेषणा से यह पका सिद्धान्त हो चुका हे कि ताँबा, सोना, चाँदी में 
केवल जीवनी शक्ति ही नहीं, उनमें ऐसी अद्भू त शक्ति है कि जिसके बल: 
से वे सब विश्व-अह्याएड को चरखी पर नचा रहे हें । 


काल-महात्म्य और दिनों के फेर से ऐश्वयेशाली भगवान्‌ ने तो अब 
स्वर्ग से उतर कर दरिद्र के घर शरण लिया है । और उनके सिंहासन पर 
अथ जा बैठा है। इसी से अब सब के मुँह से अकेले अथ्थ कौ ही अपार 
महिमा सुनी जाती है। अंथ ही इस युग का परब्ह्म है। इस अह्यवस्तु के. 
बिना विश्वसंसार का अस्तित्व नहीं रह सकता ।«यही चक्राकार चेतन्यरूप 
केश-बाक्स ((2७8/ 3072) में प्रवेश करके संसार को चलाया करते हैं। 
यही ब्रह्म-पदार्थ व्यक्त और अव्यक्क रूप से सष्टि, स्थिति, प्रलय का. 
कारण-स्वरूप है । जगत्‌ का आधुनिक इतिहास सहस्रप्मुख होकर इसकी. 
महिमा गाता है । साथकों के हिंत के लिये अर्थ-नीति शाख्त्र में इसकी. 
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उपासना की विधि लिखी गई है । जगत्‌ के सब जीव ओर सब जातियां 
ज्ञानयोग, कमंयोग ओर भक्कियोग द्वारा इस ब्रह्म-चस्तु की साधना करके 
सिद्धि लाभ करने की चेश्ा करती हैं । 

यहां कुछ योगशासत्र को बात आ पड़ी । बच्चों की पहली पोथी में 
लिखा दहै--..''बिना पूछे दूसरे का माल लेना चोरी कहलाता है ।” लेकिन 
कह कर ज़ोर से दूसरे का धन हड़प लेने से क्या कहलाता है। यह उसमें 
नहीं खिखा । मेरी राय में यही कमयोग का मार्ग है। 


सुना जाता है कि कितने द्वी नामी लोग चोरी और ड्केती करके 
अपने घर क्री गहरी नीव जमा गये हैं। उनके अनेक बंशधरों ने इस 
समय अनेक खिताब और तमगने पाये हैं और वे अफसरों के साथ हाथ 
मिलाया करते हैं। इस तरह कमयोग से जो ऋद्धि और सिद्धि मिलती है 
वह सभी देशों के इतिहास पढ़ने से जानी जाती है। 


अर्थ चारों वर्गों में प्रधान वर्ग है। बाक़ी तीन इसी के पीछे पीछे 
आया करते हैं। इस कारण अब रूपप्रधान वर्ग पाने के लिये ही जितनी 
बन सके साधना दरकार है । अधिकारी भेद से इन सब साधनाओं के 
प्रकार-भेद हैं। एक अकार की साधना में हज़ार बार निन्‍्यानवे के धक्के 
-खा सकने पर लखपती हुआ जा सकता है। द 


निरामिष चेष्णुव सत से भी अथे की साधना हो सकती है। वेष्णव 
'घ्म मितव्ययी का घर्म द्ै। इसी कारण वेष्णव के देवता तुलसी हैं 
जिनको पाने में कुछ खचे की ज़रूरत नहीं पड़ती । उनके लिये भोग 
चाहिए एक पेसे का बताशा । विष्णु भगवान्‌ का नाम लेकर चढ़ा देने 
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से ही हो जाता है। इसमें पुरोहित की दक्षिणा या संकल्प-छुड़ाई देने की 
ज़रूरत नहीं । 

मनुष्य समाज में ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो खुदा के यहाँ से 
आये हुए मनीआडरों को सब को खर्चे कर डालते हैं। अर्थ मानों इन 
लोगों का रक्त विकार है । इन लोगों को उलूक की तरह आँख रहते भी 
दिखाई नहीं देता । कान रहते भी यह लोग खुन नहीं सकते । 

भारतवासी बहुत दिनों से कर्ममार्ग छोड़ कर भक्षिमार्ग में जा पहुँचे 
हैं। इस देश के साधारण किरानी से लेकर राजा महाराजा पर्यन्त सभी 
अक्लिमार्ग के मुसाफ़िर हैं। कोई कोई सजधज कर उपास्यदेव के मन्दिर में 
'रोज़ जाते और साथ्ंग प्रणाम कर आते हैं। कोई अंगरेज़ी, संस्कृत या 
हिन्दी में तरद्द तरह के स्तब-स्तोत्र कह कर इश्देव को प्रसन्न किया करते 
हैं । किन्तु सभी “घन देहि?, “धनं देहि? की रठ से कान फोड़े डालते हैं । 
वयोंकि धन ही सब साधनों की परम-सिद्धि है । 

अर्थ सब के लिये कामना की वस्तु है । किन्तु अथ है वया चीज़, 
-यह कोई नहीं समझता । मैंने देव-गवेषणा द्वारा अद्वौतवाद की सहायता 
से अथे का असल रूप जान लिया है। चराचर विश्व-संसार में अगर 
कोई एक पदार्थ है तो वह अर्थ है। अर्थ के सिवाय यहाँ और किसी का 
अस्तित्व ही नहीं हे । अगर तुम अपने की क्लूती कहते हो तो अपना 
“कैश बाक्स? खोल कर दिखाओ । यदि तुम्हारे पास घन हे तो तुममें 
मनुष्यत्व दो सकता है । दरिद्र के मनुष्यत्व है, यह बात दुनिया में कोई 
विश्वास नहीं करता । यदि रूप की बात कहो तो वह तो खाली अर्थ ही 
अथ है। धनी का अन्धा लड़का भी चश्मरोशन कहलाता दै। अगर तुम कहो 
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कि तुम में मलमनसाहत है, मैं तुम्हारा जेब टटोल कर कह दू"गा कि तुम 
ठीक कहते हो या नहीं । “अलमति विस्तरेण” । अतएवं साबित हुआ कि 
अथथ के सिवाय और किसी का अध्तित्व नहीं है। कम समझ द्वौतावादी 
कह सकते हैं कि अथ और भगवान दोनों हैं। पर मैं तो श्रद्दौतवाद 
लेकर दुनिया में उतरा हूँ इस कारण मैं दोनों का अस्तित्व नहीं मानू गा । 
कहू'गा कि अथथ ही हैं, भगवान नहीं हैं । 

' 'गोबरगणेश-संहिता” से ॥ 


पं० गोविन्दनारायण मिश्र 
[ सन्‌ १८५६-१६२३ ] 


धार 0 

मिश्र जी ऐपे बंश में उत्पन्न हुए थे जिसमें कई पीढ़ियों से 
संस्कृत के धुरन्धर विद्वान्‌ होते आये थे। इसके सिवाय 
गोविन्दनारायण जी की ब्रारम्भिक शिक्षा भी संस्कृतमय परि- 
स्थिति में हुई थी। एवं, यह स्वाभाविक सा था कि ऐसे 
पास्डित्यपूण वातावरण में उनको भाषा में संस्कृत का अत्य- 
थधिक समावेश हो। परन्तु साधारण संस्कृत-पंडितों की सीं 
एकपाश्वेता तथा मानसिक संकीणता का उनमें लेशमात्र तक 
न था। कारण यह था कि उन्होंने भिन्न भिन्न त्रकार के लोगों 
के बीच में विचरण किया था, उनकी वोल-चाल, रहन-सहन 
देखी थी जिससे उनका ब्रोद्धिक विस्तार बढ़ा हुआ था। 
बड्भाली, मरहठे, गुजराती तथा अन्यान्य लोगों में मिश्रित 
होते होते उनकी संस्कृत-विह्वत्ता का गुरुत्व हल्का हो गया होगा। 

मिश्र जी का गद्य वास्तव मे संस्कृतमम्न गद्य का अच्छा 
उदाहरण है। यद्यपि सरल ओर भिश्चित भाषा पर भी उनका 
अधिकार था, जेसा कि उनकी आपत्माराम की टें टें? शीषेकं 
लेख-माला से ज्ञाव होता है, तथापि साधारणतया .समासयुक्त 
लम्बे लम्बे पदों से युक्त गय्य लिखने से ही उनकी आत्मा कों 
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आनन्द मिलता था। उनका यह विचार ही था कि एक ऐसा 
अन्थ लिखेंजो बाण की “कादम्बरी' के ढंग का हो। इस 
उद्द श्य की पूर्ति के लिए उन्होंने “कवि और चित्रकार” शीपक 
कई छोटे छोटे निबन्ध लिखे भी थे जो अधूरे पड़े रह गये । इस 
अकार के लिखे हुए मिश्र जी के गद्य में शब्द-संचय बड़ा 
मनोहर होता है ओर उसमें ब्रायः वह दुरूहता नहीं आने 
पाती जो इस तरह की संस्कृत भें होती है। सबब यह है कि 
वे केवल शुद्ध संस्कृत शब्द ही ढू ढ़ हू ढ़ कर नहीं जमा करते 
हैं वरन्‌ बीच बीच में बोलचाल के सुगम शब्द भी रखते हैं । 
इसके अतिरिक्त मिश्र जी की भाषा काव्यमयी सी होती 
है। उसमें कवितोचित त्रवाह ह। ता हे तथा कल्पना की अनुपम 
छटा रहती है। भिन्न भिन्न शब्दों की तुक-समम्थता के कारण 
उनके लेखों भें एक त्रकार का लय भी उत्पन्न हो जाता है। 
भाषा की संस्कृतमयता का पता कई बातों से लगता है | एक 
तो शब्द-चयन से साफ़ जान पड़ता है कि लेखक ने बड़ी खोज 
के बाद उसे एकत्रित किया है। शब्दों के द्वारा अनुश्रास तथा 
यमकादि अलंकारों के श्रस्तुत होने से भी संस्कृतता टपकती है । 
उनका वाक्य-विन्यास भी जायः सीदा-सादा नहीं होता । पढ़ने 
वालों को उसका आशय समभने के लिए बड़ी सावधानी तथा 
एकाग्रता की आवश्यकता होती है। उपन्यास-भ्रेमी और अन्य 
इसी प्रकार के सुगम साहित्य के प्रेमियों को गोविन्दनारायश 
जी के बिद्वत्तापूरित लेख पढ़ते समय एक तरह की ब॑ चेनी 
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अथवा असंतोष का अजुभव होता हे। मिश्र जी के गय्य का 
आनन्द ब्राप्त करने के लिए गम्भीरता की आवश्यकता होती 
है । इसी विचार से उनके लेखों को उस श्रेणी के साहित्य में 
परिगणित करना उचित है जिसको सममने के लिए तथा 
जिसका रसास्वादन लेने के लिए वाचकों को पहिले से ही रुचि 
बनानी पड़ती है। 

विभक्तियों के सम्बन्ध में आप ने अपना मत “विभक्ति- 
विचार! नामक लेख में प्रकट किया है। आप विभक्तियों को 
संज्ञा-पदों से मिलाकर लिखने के पक्षपाती थे। अभी तक इस 
विषय में निश्चित निर्णय नहीं हो पाया है। विभिन्न लेखक 
विभक्तियों को “हटाकर” अथवा 'सटाकरः लिखते हैं। 


दिंधिडदलकायददक2त चियषमप्यवराधकापक 


4 
कवि ओर चित्रकार 


सहज सुन्दर मनहर सुभाव-छुवि-सुभाव-प्रभावस्े सबका चित्तचोर 
'सुचारु सजीव-चित्र-रचना--चतुर चितेरा, और जब देखो तब ही अभिनव 
सब नवरस रसीली नित नवनव भाववर-सरसीली, झनूप रूपसरूप गरबीली, 
सुजन मनमोहन-मन्त्रको कीली,-गमक जमकादि सहज सुहाते चमचमाते 
अनेक अलंकार-सिगार-साज-सजीली, छबीली कविता-कल्पना-कुशल कवि, 
इन दोनों का काम ही उस अगजगमोहिनी बलाकी सवला, सुभावसुन्दरी 
अति सुकीमला अबलाकी नवेली, अलबेली, अनोखी पर परम चोखी भी 
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श्रेम-पोखी, समधिक सुहावनी, नयनमन-लुभावनी भोली रूप-छ बिको आँखों 
के आगे परतच्छ खड़ी भी दरसाकर म्मज्ञ सुरसिक जनों के म नोंको लुभाना, 
तरसाना, सरसाना हरसाना और रिक्राना ही है। इनमें पहलेके(चि्ेरे के) 
बाहरी साधनोंसें प्रधान मानयन्त्र पट, तूलिका ओर रंग विरंगे,गहरे,हलके, 
सुहाने, जगलुभाते, चुहचुद्दाते, मनहरन, अनगिनत बरन हैं। परन्तु दूसरे 
का तो मनचहे विविध विध अथभाव गमक-जमक-गसकते सगमद चन्दन 
अतरतरसे भी अन्यतर सुन्दर सरस सुबास, बसे लसे विकसे, खिले अधघ- 
खिले, रंगबिरृगे, सुविमल प्रफुल्ष समनदलसोही विश्वमोही, वरन वरनसे 
मनहरन वश्नात्मक बचन-सुरतरुवर-वेन गहन उपजाते संसार भरम्रें नित नयी 
स्थायी मनभायी सौरभ. सरसाते अधिक अधिक महकाते गिन्नतीकें अड़ता- 
लीस अक्षरोंकी एक अकेली वर्शामाला ही अंतुलनीय अनन्य, साधन है । 
निराली प्रतिभाशाली सबसे परली ऊँचीसे ऊँची श्रेणीको अपूर्व परमोत्तम' 
' असाधारण अनन्य-सुलभ अति विचित्र शेलीकी सचत्र सहज फेलनेवाली' 
अपनी अपनी अति पेनी सुतीछुण तेली बुद्धि ही दोनों की मूल पूजी हैं । 


परन्तु चतुर सुजान विज्ञ विचारवानों के अपक्षपाती सदा अडिग 
न्याय के ही साथी सुच्म विचारधमेकी अनमोल तुलापर धरकर तोल 
देखनेपर नयनमंनमोहनी विविध रंग-सोहिनी-आभा छुन छुन छिंटकाते 
अपनी अनोखी मायाले जग भरमाते, चित्रविचित्र वर्णु-विन्यास-चतुर्वर 
इतर-सकल-कला-कुशलवर चित्रकारका आसन भी, सरसरसभाव-पूर नूपुर- 
घुन गुनगुनाते मण्जुखतर पदविन्यासलासबिलास-विलासिनी सहज लीला- 
बती-कविताकलकलन-चतुर यशस्वीशिरोम नि, अवनि-तलपर संमतल-धथलअ- 
चलजलधिरलाकर अपार परिपूर छाये; सित फेन सकुचाये, हिमसह्निम 
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शीतल पड़े 'जहँ। के तह। जमाये, अन्न तंत्र सवत्र .बिछायेसे मी न समाये 
आकारंली छाये अपने अद्वितीय शोभा-शुभ-सुजस-ग्मीयुवसे निरंतर 
अमर नरबर, घर घर सदा सजीव अमभिनवतर नवम बचिरजीवसे सुहाये, 
परम सुघर सुकविवरोंके सवप्रथम, स्वप्रधान, सब्बोपरि विराजमान आदि- 
साननीय॑, सुर-नर कमनीय निराले आसनों की अनन्यसुलभ गोरव-गरबीली 
अति.चठक़ीली सुन्दर सजीली गुनगरिमाकी गनतीमें सबसे पहली सवश्रेष्ठ 
श्रेणीकी परम ,प्रतिष्ठावाली, सजघजसें भी सबसे निराली शो मावाली आदर 
अनुराग श्रद्धा-भक्ति स्पद्धांसे सदा पूजनीय ,पंक्षिम्रे नीचे ही विछाया हुआ 
मानना पड़ेगा ; वर्योंकि अपनी अति तुलतुली परम नरम रेशम सस सुको- 
मल तुलिकाकी अतुल (लेखनीकी) होने पर तुली हुई लेखलघुता, निपुनई, 
सुधरई, अचरज में लानेवाली अचुक सचाई, सफ़ाई और जगमायी अनुपम 
कला-कुशलाईसे दृश्य मात्रकी अविकल ज्योंकी त्यों जैसी थी वेसीही छुबिका 
उतार लाना, ओर नयनों के आगे ऐनमैन खड़ीसी दरसाना मर हो चतुर 
चितेरेकी चरम चातुरी दै। 

परन्तु बिलबिलाते बिलाते, हाट बाठ घाट विपनी, गली गली और 
बाज़ार बाज़ार दमड़ी घेलेसें बिकते ब्रिकाते, आरति परे बल बल जाते भी 
बल ज़ाते,कूर कपूर चूरकी धूर .उड़ाती कास विकास तच्छ ,घास कुन्द 
कुन्द करि करिवर लजाती, बिन पानिपके लजाये, जल पाये, जिय हिय 
दरकाये दारुन दरसे ही सुदूर समुद्रमें जा दुरे मुरि बरबस घरपकर कर 
परबस पुरनगर्‌उगर परघर घरघर मन्दर अन्दर लाये,आज भी उस चौदहों 
भुवनव्यापी असह सुजसके पूरे प्रताप तापके मारे, हारे दईमारे बिचारे 
किनारे ताकते, दर विवश दर नाक घिसाते, हा हा खाते मुह, विदोर 


( ३२६ ) 


विदोर बारम्बार बिलखाते कहीं भी और ठोर ठिकाना छिप्कर भी किसौके 
आसरेसें दिन काठनेका न पाते, अन्तको सब सुरनकी चरनसरब ताक, देव- 
मन्दिरोंमें जा घ॒ुस्ते सीस क्ुकाते मुह छिपातेप्रेभी अपनी जीतके गीत 
गवाती सी ऊँचो शंखध्वनि कराती, केसी विचित्र भांतिकी बकपांतिकी 
विजयपताका भांति भांतिसे बारम्बार अनन्त अम्बर सों फहराती, अति 
ऊँची उड़ाती निखिल लोकालोक विकासिनी अनुप धवलिमाकी चमक 
बिजिलीसे भी उजली अपनी उस सुज्नस पअमाकी ओप भरी चमचमाती 
आभाके आगे इस मोहान्धकार-भरपूर असार संसारकी धौली वस्तु माचमें 
घवलकी प्रबलता, अचवलता ओर सलिनताकी कलंक-कालिमाक़ी अनोखी 
कारिखसे उपजे काजरकी भरी कजरौटी सी प्रत्यक्ष दरसाती इकतक ताकते 
अमर मुनिवर-नर-चराचरके चाहमरे चखदखचेंछी लगाती, मिपाती, 
निरवधि दधिउद्धिको भी सकुचाती जमाती, किनारे लगाती, दूर बहाती 
सुन्दरताकी सीम असीम सुन्दरी काम-बाम रतिपिय भ्रानपति कन्दर्प-सौंदय 
दप दुरदुराती दूर दुराती सरद पूनों के समुदितसे दस सत पूरन “चन्द्‌ 
कलंकीकी छिटकी जुन्हाई, - समुहाई सकल “ मनभाईक्रे भी मुह मसि मल 
मलीन तेजद्दीन कलकाती, लजाती, म्िपाती, विकसित सुकोमल सित- 
सुमन-सिरोमन सहस दलकमल-प्रफुल्न-फुल्ददल-मधगत, अमरादि नरवर 
परम वन्दित अरुढ पदास्विन्दपर पद-नख-नखत राजराज विजराज निष्क- 
लंकीकी अनुप्म अपूर्व दस गुनी चन्दिमा चमचमाती सरस सुधाघौली 
अलौकिक सुप्रभा फेलाती अशेष मोहजड़ता प्रगाद तमतोम सटकाती, 
मुकाती निःशेष निपटाती, निज भक्कजन-सुजन-म न-वांछित वरामय भुक्ि- 
मुक्ति सुचारु चारों सुक्क हाथोंसे मुक्ति लुटाती, सकल कलापालापकलकलित 


६ है२४ ) 

सुललित सुरीली भीड़ गमक झनकार सुतार तार सुरग्राम अभिराम लसित 
वीन-प्रवीन-पुश्तिका-कलित मखमलसे समधिक सुकोमल सुविमल अति 
सुन्दर लाल अवालसे लाललाल करपल्लञव सुहाती, विविध विद्या-विज्ञान- 
ज्ञानसमसौरभ सरसाती, विकसे फूले स॒हाते मनभाते सुमन प्रकास हास बास 
बसे अनायास सुगन्वित्‌ सित बसन लसनसोहा सुप्रभा बिकसाती, भवपारदा 
सारदा सरदा, सुविमल मानस-विहारी मुक्काहारी, नीर-छीर बिचार-चतुर- 
चूड़ामणि मद्दाकविवर विवुधराज राज-हंस-हिय-सिंहासन-निवासनी भगवती 
सरस्त्रती माताके मुह निहारे, मु हफट अनियारे प्राणोंसे प्यारे परम दुलारे 
पुत्र इन सहज अलबेले रंगीले अनोखे रसीले जसीले कविवरोंकी सुव॒न-- 
मनभोहनी बचन-रचनामें ही विचित्र प्रभावशाली अनुपम अनोखी अतुल 
बलवालो पर परम कोमल सुभावक्री एक ऐसो निराली शक्ति है कि जिसके 
अतुल बल औ अभावन व प्रभावस्ते ये सबके अन्तरकी गुप्तसे गुप्त अनदेखी, 
अछूती, सुक््मसे सूच्म छिपी मनोंइ्त्तियों को भी अपूर्व अनमोल अनेकों 
रतन जगमगाते, अनूप रूप लुनाई पलपल पर अधिक अधिक सरसाते, 
एकसे एक सब बातों में चढ़े बढ़े चमीकरसे भी चटकीले छुबीले विचित्र 
अनमोल अलंकारों से समुचित खचित चितचुभी सुषमा बरसाते, एक ऐसी 
सुपराईसे नखसिख लों यथोचित सजाते, परम सोमभाकी सीम सी समलंक्ृत 
कर दरसाते, मार्भिक सुरसिकसमाजके भावग्राही * नयनों वा अनुरूप-रूप 
प्रतिविम्बित होने योग्य चमचमाते सुविमल सुन्दर स्वच्छ सुविशाल अनु- 
पम अयनोंके आगे रूलितपद्विन्यासद्राली संसारस निराली नित्यनिपु- 
णाताको बंधी ताललयसधी मनहर सुधर सुन्दर गतिपर नाचती हुई सी 
बातको बात में सामने ला खड़ी कर दिखाते हैं ! 


( हेरेल ) 

उस समय नवरसमय अनुरागरागअलापकलापसरोली धुनगमक, प्रस्तार 
उतार आरोह तानतरंगञग्नभंग कलकलकूजित हाहा हूड्ूजित लय तालमय 
मगन चूमती मदमाती क्रूमती अनगिन्त अनन्तऊँचीसे ऊँची तान-तरंगों- 
के लहरभरे भरपूर जोबनसे ऊभरे उमगे चले आते उस अथाह अपरिमेय 
असीम परावाररहित अपार अति अपूब लद॒री आनन्दसुधारसकी विचित्र 
अनंत गहरी लहरो में मनमगन लोटपोट गोते खाते डूबते तरते विवस बह 
बह जाते रसमुग्ध अनोखे लहरी सुरसिकशिरोभूषण प्रधान सुजान दशकों 
को निःसन्देह आत्मविस्मति हो जाती है । यथार्थमें उस विचित्र अकथ 
दशामें गहरा गोता लगानेवाले चिन्ताशील अनुभवीमात्र कुछ कालतक तो 
अपना आपात ही भूल जाते हैं! सचमुच उस अनन्त अथाह अनोखे नित्य 
नवरस-सरस सुधानिधि की थाह न पाकर मानो डूब ही जाते हैं ! उस 
अकथ असीम परमानन्द अपार परिपूर अमूल्य रत्लाकरके सदा सब 
रसभरे छलकते अकृपार अलोकिक सुधाउदधिक अनन्त सरस समधर 
रस-रसीली लहरों से थकित चकित परिपूर छकित लोटपोट आनन्दमग्न 
उनके उस सुरस रसभीने रसीले मन भी, अनदेखे अनुभव अनुमाने पर पर- 
तच्छ से दरसाते अपूर्वे लास्यहास्य आदि नत्यकला विलास हावभाव भरे 
अंग अंग फड़काते मटकाते नाचते मन लुभाते नाचकी समपर ले बँधी 
थिरकती हुई सी लय ताल के अतलतल में लय हो आप ही आप आप भी 
उसकी ही ध्वनि पर थरक थिरक कर ताल से ताल मिलते मन ही मन 
गुनगुनातें उस ही धुन पर मानों सरवस खो विवश हो गहरे लहरे के साथ 
ही मन की लहर में आ नाचने लगते हैं। निस्सन्देह ऐसे चमत्कारी सुरसिक 
राज राज हिय विहारी हियहारी अनोखे गुन इस त्रिगुणात्मक अपार संसार 


६ ३२६ ) 
में केवल सुकवियों के ही बौटे आये हैं कोई बतावे कि सारेरब में उदू 
इस सिरे से उस सिरे तक कविवरों के सिवा और किस दूसन्द्र जी' 
अनोखी अनन्य सुंलभ विचित्र अलौकिक शक्ति देखने में आठी है । ची- 


( ३३९ ) 

कोशिश करते थे, कि जो कुछ खरी-खोटी बातें किसी के लिए 
कही जावेंगी वे सब बेज्ञाग होकर तथा इष्यों-ढ़ ष-रहित होकर 
निष्पक्ष भाव से ही कही जावेंगी। ऐसी निर्लेपता का आभांस 
लोगों पर करके जो मज़ाक़ किया जाता है उसका बड़ा गहरा 
प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि 'शिवशस्मु शर्मों' के चिट्‌ठों 
भें तीच्णातितीचूण व्यंग भी बड़ा ह दयगही त्रतीत होता है । 

अब गुप्त जी के गद्य कें सम्बन्ध में कुछ विचार करना है । 
यद्यपि उनकी शेल्ली वास्तव में मिश्रित है, तथापि उसका क्रुकाव 
अधिकतर हिन्दी की ओर है। राजा शिवप्रसाद की तरह 
उनकी भाषा में क्लिष्ट उदू -शब्द कभी अनावश्यक परिमाणण में 
नहीं रहे। बोल-चाल के मुहावरों का वे बड़ा ध्यान रखते थे। 
इतना अवश्य है कि कभी कभी उनके वाक्यों भें प्राचीन उर्दु- 
गद्य की सी तुकबन्दी रहती है। उदाहरणाथ यह वाक्य उनके 
ब््क्र चिट्‌ठे से ले सकते हे ड-+ 

“वही बाज्ञ़क आगे कष्ण हुआ, त्रज का प्यारा हुआ, माँ 
बाप की आँखों का तारा हुआ ॥?/**** 

इसी प्रकार 'सतरह?, 'दूज', हरेक', अबके” (अबको ) 
आदि कतिपय शब्दों के त्रयोग से गुप्त जी समय समय पर 
अपनी उदू को विशेषज्ञता को तश्रकट करते हैं । 

इन सब बातों से यह ज्ञात होता है कि गुप्त जी की हिन्दी- 
शेली की जड़े' उद्‌ से ही निकली हैं । 

साधारणतः गुप्त जी को भाषा बड़ी शक्तिशाली तथा वेग- 


९ ९९२२» 
पूण होती है। . उसमें एक त्रकार की पैनी धार सी होती है। 
भाषा की अनस्थिरता' शीषक जो लेख उन्होंने अनस्थिरता' 
शब्द के वेयाकरशिक अनोचित्य को लक्ष्य करके प॑० महावीर- 
प्रसाद हिवेदी पर लिखा था, उसमें वह गुण पूर्ण रूप,से 


| 


भरा है 

अन्त में गुप्त जी के हिन्दी-गद्य-विधयक काये पर दो बातें 
कहनी हैं। उन्होंने ऐसे समय हिन्दी लिखना शुरू किया था 
जब कि उसका गद्य-साहित्य बन रहा था ओर पं० बालकृष्ण 
तथा पं० प्रतापनारायण मिश्र एक उत्कृष्ट शेली का निर्मोण कर 
रहे थे। पं० प्रतापनारायण मिश्र ग्रामीण शब्द-भांडार की 
सहायता से गद्य को रोचक बनाने का त्रयत्न कर रहे थे और 
भट्ट जी संस्कृत, आँग्रेज़ी, उदू सब कंहीं से उपयुक्त द्रव्य चुन 
चुन कर उसी उद्द श्य की पूर्ति में लगे थे। एक॑ बकार से हिन्दी- 
गद्य को आधुनिक परिमार्जित स्वंखूप उसी समय मिल रहा था। 
अतणव तत्कालीन लेखकों के द्वारा उसमें हास्य और व्यंग के 
संमावेश होने की बड़ी जरूरत थी। आयेसमाज के पाखंड- 
विडम्बना-प्रेरित लेखों में उन्हीं दोनों गुणों की भरमार थी। 
इसी बीच में. बाबू बालसुकुन्द गुप्त ने 'भाश्त-मित्र! के पृष्ठों में 
अनेक सामाजिक, राजनेतिक तथा साहित्यिक विषयों पर 
ठयंगपूर्ण लेख लिख कर बड़ा महत्वपूर्ण काये किया। आयः 
उयंग ओर हास्य को अपनी शेली के ताना-बाना में मिला कर 
उन्होंने हिन्दीनाय की चुभीली शक्ति तथा उसके लचीलेपन को 
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बड़ा योग दिया । 

इसके सिवाय अपने साहित्यिक प्तिस्पर्डियों के साथ 
क़लम की लड़ाई छेड़ कर उन्होंने अन्य लेखकों को भी साब- 
धानी सिखाई | दिवेदी जी के अनस्थिरता? शब्द के बेयाक- 
रणिक अनोचित्य की घोर आलोचना करके तथा उस पर 
लम्बी-चोड़ी टीका-टिप्पयणी करके उन्होंने अपने ससय के 
लेखकों का ध्यान गद्य की भाषा की शुद्धता की ओर आक- 
िंत किया । 


-ककप्मणा:च्याएपफएकपकोआक बा १ तप 5 दए जनक क, 


(१) 
एक दुराशा 


नारंगी के रस में जाफ़रानी बसन्‍्ती बूटी छान कर शिवशम्भु शर्मा 
खटिया पर पड़े मोजों का आनन्द ले रहे थे । खयाली घोड़े की बाग ठोली 
करदी थीं । वह मनमानी जकन्दे भर रहा था। हाथ पावों को भी स्वा- 
घीनता दी गईं थी । वह खटिया के तूलअरज्ञ सीमा उल्ल'घन करके इधर 
उधर निकल गये थे । कुछ देर इसी ग्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर 
'था और खयाल दूसरी- दुनिया में । अचानक एक सुरीली गाने की आवाज़ 
ने चौंका दिया । कन-रसिया शिवशम्भु खटिया पर उठ बेठे । कान खगा 
कर सुनने लगे । कानों में यह मधुर गीत बार बार अमृत डालने ज़गा-. 

“चलो चलो आज खेले होली, कन्द्रैया घर” । 
कमरे से निकल कर बरामदे में खड़े हुए । मालम हुआ कि पड़ौस में 
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किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है । कोई सुरीली 
लय से उक्त होली गा रहा दे । साथ ही देखा बादल घिरे हुए हैं बिजली 
चमक रही हे रिममिम मड़ी लेगी हुई है । बसनन्‍्त में सावन देख कर 
अकल ज़रा चकर में पड़ी । बिचारने लगे कि गाने वाले को मलार गाना 
चाहिये था न कि होली । साथ ही खयाल आया कि फागुन सुदी है वसनन्‍्त 
के विकास का समय है वह होली क्यों न गावे । इसमें तो गानेवाले की 
नहीं बिधि की भूल दे जिसने बसन्‍्त में सावन बना दिया हैं। कहा तो 
चँदनी छिंटकी होती निर्मल वायु बढ़ती कोयल की कूक सुनाई देती । 
कहें। भादों की सी अधियारी डे बषो की झड़ी लगी हुई है। ओह ! केसा 
ऋतुविपयंय है। 

इस विचार को छोड़ कर गीत के अर्थ का जी में विचार आया। 
होली खिलेया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे ! 
कन्हैया कौन ? जज के राजकुमार और खेलने वाले कौन ? उनकी प्रजा- 
सवाल बाद्य । इस | बिचार ने शिवशम्भु श्मों को चौंका दिया कि ऐ' ! 
क्या भारत में ऐसा समय भी था जब ग्रजा के लोग राज्य के घर जाकर 
होली खेलते थे ओर राजा प्रजा मिल कर आनन्द मनाते थे ? क्या इसी 
भारत में राजा लोग श्रजा के आनन्द की किसी समय अपना आनन्द 
समझते थे । यदि आज शिवशम्भु शर्मा अपने -मित्रवर्ग सहित अबीर, 
गुलाल की मोलिय भरे रंग की पिचकारियोा लिये अपने राजा के घर 
होली खेलने जाये तो कहँ। जाये ? राजा दूर सात ससुद्र पार द्वै । न राजा 
को शिवशम्भु ने देखा न राजा ने शिवशम्भु को ! खेर, राजा नहीं उसने 
अपना प्रतिनिधि भारत भेजा है। कृष्ण द्वारिका ही में हैं पर उद्बव को 
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प्रतिनिधि बना कर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिये बज में भेजा है। 
क्या उस राजप्रतिझि दे के घर जाकर शिवशम्भु होली नहीं खेल सकता ४ 
ओफ़ ! यह विचार बेसा ही बेतुका है जेत्ले अभी वर्षा में होली गाई जाती 
थी । पर इसमें गानेवाले का क्या दोष है ? वह तो समय समझ कर ही 
गा रहा था। यदि बसन्‍्त में वर्षा की कड़ी लगे तो गाने वाले को क्या 
मलार गाना चाहिये? सचसुच्र बड़ी कठिन समस्या है । कृष्ण है उद्धव है 
पर श्रजवासी उनके मिकट भी नहीं फटकने पाते । सूय दै धूप नहीं । चन्द्र 
है चांदनी नहीं । माई लाडे नगर ही में हैं पर शिवशम्भु उनके द्वार तक 
नहीं फटक सकता है, उनके घर चल्न कर होली खेलना तो विचार ही 
दूसरा है । माई लाड के घर तक बात की हवा नहीं पहुँच सकती १ जहां- 
गीर की भांति उसने अपने शयनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया 
जिसकी जंज्ञीर बाहर से द्विलाकर प्रजा अपनी फ़रयाद उन्हें सुना सके + 
उसका दर्शन इुलभ है। द्वितीया के चन्द्र की भांति कभी कभी बहुत देर 
तक नज़र गड़ाने से उसका चन्द्रानन दिंख जाता दे तो दिख“जाता 'दै ४ 
लोग उंगलियों से इशारे करते हैं कि वह हैं । किन्तु दूत्र के चाद के उंदय 
का भी एक समय है लोग उसे जान सकते हैं । माई लाए के मुखचन्द के 
उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं + 

इन सब विचारों ने इतनी बात तो शिवशम्भु के जी में भी पकी करदो 
कि अब राजा प्रजा के मिल कर होली खेलने का समय गया । तो भी 
इतना संदेश भंगड़ शिवशम्भु 'अपने श्रभु तक पहुँचा देना चाहता है कि 
आपके द्वार पर होली खेलने की आशा वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो 
कभी कभी पागल समरफ कर ही स्मरण कर लेना । वह आपको गू गी 
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प्रजा का एक वकील है । 
( 'शिवशम्भु का चिट्ठा? से ) 


(२) 
आशीवाद 

तीसरे पहर का समय था । दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था। और 
सामने से संध्या फुर्ती के साथ पांव बढ़ाये चली आती थी | शर्मा महाराज 
बूटी की धुन में लगे हुए थे । सिलबई से भंग रगड़ी जा रही थी। मिर्च 
मसाला साफ़ हो रहा था, बादाम इलायचो के छिलके उतारे जाते थे । 
नागपुरी नारंगियां छौल छील कर रस निकाला जाता था । इतने में देखा 
कि बादल उमड़ रहे हैं। चीलें नोचे उतर रहीं हैं, तबियत भुरभुरा उठी । 
इधर भंग उधर घटा, बहार में बहार | इतने में वायु का वेग बढ़ा, चौलें 
अदृश्य हुई' । अंधेरा छाया, बूँ दें गिरने लगीं, साथ ही तड़ तड़ घड़ होने 
लगी, देखो ओले गिर रहे हैं। ओले थमें, कुछ वर्षा हुई, बूटी तथ्यार हुई, 
बसभोला कह कर शमो जी ने एक लोटा भर चढ़ाई । ठीक उसी समय 
लालडिंग्गी पर बड़े लाट मिन्‍्टो ने वंगदेश के भूतपूर्व छोटे लाट उडबर्न 
को मूर्ति खोली । ठीक एकही समय कञ्कत्ते में यह दो आवश्यक काम हुए। 
भेद उतना ह्वी था कि शिवशम्भु शर्मा के बरागदे की छत पर बूँ दें गिरती 
थीं। और लाडे मिन्टो के सिर या छाते पर । 

भंग छानकर महाराज जी ने खठिया पर लम्बी तानी कुछ काल 
सुषुप्ति के आनन्द में निमगन रहे । अचानक घड़ घड़ तड़ तड़ के शब्द ने 
कानों में प्रवेश किया। आंखें मलते उठे वायु के भोंकों से किवाड़ पुर्जे 
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पुर्जें हुआ चाहते थे । बरामदे के टीनों पर तड़ातड़ के साथ उनाका भी 
होता था, एक दरवाज़े के किवाड खोल कर बाहर की ओर कराँछा तो 
हवा के कॉके ने दस बीस बू दों ओर दो चार ओलों से शमो जी के श्रीमुख 
का अभिषेक किया । कमरे के अन्दर भी ओलों की एक बौछाड़ पहुँची । 
फुर्तां से किवाड़ बन्द किये। तथापि एक शीशा चूर हुआ इतने में ठन ठन 
करके दस बजे, शमो जी फिर चारपाई पर लम्बायमान हुए कान टीन 
शोर ओलों के सम्मिलन की टनाटन का मधुर शब्द सुनने लगे, आखें 
खोले हाथ पाँव सुख में । पर विचार के घोड़े की विश्राम न था। वह 
ओलों की चोट से बाज़ओं को बचाता हुआ परिन्दों की तरह इधर उधर 
उड़ रहा था। गुलाबी नशे में विचारों का तार बंधा कि बड़े लाट फुर्ती 
से अपनी कोण में घुस गये होंगे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में 
चले गये होंगे पर वह चीौल कहाँ गई होगी 2, , .. .... .हा, शिवशम्भु को 
इन पत्तियों की चिन्ता है, पर वह यद्द नहीं जानता कि इस अश्नस्पर्शी 
अझलिकाओं से परिपूरित महानगर में सहस्नरों अभागे रात बिताने को 
झोपड़ी भी नहीं रखते । इस समय सहस्नों अद्ञालिकाए' शून्य पड़ी हैं । 

आन की आन में विचार बदला, नशा उड़ा, हृदय पर दुबलता 
आई। भारत ! तेरी बतेमान दशा में हपे को अधिक देर स्थिरता कहाँ ! 
प्यारी भंग | तेरी कृपा से कभी कभी कुछ काल के लिए चिन्ता दूर हो जाती 
है। इसीसे तेरा सहयोग अच्छा समझा दै। नहीं तो यह अधबूढ़ा मंगडढ़, 
क्या सुख का भूखा है। घावों से चूर जैसे नौंद में पड़ कर अपने कट भूल 
जाता है अथवा स्वप्न में अपने को स्वस्थ देखता दे तुमे पीकर शिवशम्मु 
भी उसी प्रकार कभी अपने कश्ठों को भूल जाता है । 
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बिन्ता-स्रोत दूसरी ओर फिरा। विचार आया कि का अनन्त है 
जो बतत इस समय ,द्े वह सदा न रहेगी ।,इससे एक समय अच्छा भी आ 
'सकता है। जो बात आज आठ आठ आँसू रुलाती हैं वही किसी द्नि 
बड़ा आनन्द उत्पन्न कर सकती है। एक दिन ऐसी ही काली रात थी । 
इससे भी घोर अंधेरी भाँदों कृष्ण अष्मी की अद्धरात्रि चारों ओर घोर 
अन्धकार-व्षो होती थी,. बिजली कौंदती थी, घन गरजते थे । यमुना 
उत्ताल तरंगों में बह रही थी। ऐसे 'रूमय में एक दृढ़ पुरुष एक सद्यजात 
'शिशु को गोद में लिये सथुरा के कारागार से निकल रहा था'*****वहू 
ओर कोई नहीं थे, यदुवंशी महाराज बसुदेव थे और नवजात शिशु कृष्ण 
'बही बालक आगे कृष्ण हुआ, व्रज प्यारा हुआ, मां, बाप की आँखों का 
तारा हुआ, यदुकुल मुकुट हुआ, उस समय की राजनीति का अधिष्ठाता 
हुआ । जिधर वह हुआ उधर विजय हुई । जिसके विरुद्ध हुआ पराजय 
हुई | वही हिन्दुओं का स्वप्रधान अवतार हुआ और शिवशम्भु शर्मा का 
इश्देव । वह कारागार भारतसन्तान के लिये तीर्थ हुआ। वहां की 
श्रूल मस्तक पर चढ़ाने योग्य हुई । 
४ बर ज़सोने कि निशाने कफ़ पाये तो बुबद । 
सालहा सिजदये साहिब नज॒रां ख़्वाहृद बूद ॥”?« 
तब तो जेल बुरी जगह नहीं हे । 
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*जिस भूमि पर तेरा पद-चिन्ह है दृश्वाले सेकड़ों वर्ष तक उस पर 
अपना मत्तक टेकेंगे । 





पं० महावीरप्रसाद डिवेदी 


या आमाआ किमी »” कै; 

द्विवेदी जी ने एक नहीं अनेक त्रकार से आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य की विस्तारबृद्धि की है। उनके हाथ से कई साहित्यिक 
विभागों का शिन्ञान्यास हुआ है। आजकल हिन्दी-गद्य में जो 
नवीन जीवन स्फुरित होता देख पड़ता है उसका श्रेय अधिकांश 
में इन्हीं को है। वास्तव में हिन्दी-गद्य का सुठ्यवस्थित स्वरूप 
द्विवेदी जी की क़त्षम से ही निकला है। जितने समय तक वे 
“सरस्वती” के सम्पादक रहे, लगातार उनके हाथों हिन्दी में एक 
नये ढंग की गद्य>शेली का आविष्कार तथा त्रचार हुआ 

वैसे तो द्विवेदी जी का अधिकार कई त्रकार की गद्य- 
शेलियों पर है ओर वे समय समय पर विषय के उपयुक्त शैली 
का त्रयोग करते हैं। परन्तु वास्तव में उन्होंने उनमें से एक 
खास तरह की शैली पर अपनी. छाप लगाई है ओर उसी पर 
पक्की सिद्धहस्तता श्राप्त की है। अत्येक के नमूने दिये जावेंगे। 
परन्तु जिस शेली का प्रचार करने के कारण उनका नाम हिन्दी- 
गद्य के निर्माताओं में अमर रहेगा, उसका विशेष रूप से यहाँ 
पर उल्लेख किया जोवेगा । 

स्थूलरूप से कहा जा सकता हे कि उन्होंने तीन ब्रकार की 
गद्य-शेलियों का त्रयोग किया है । 
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सबसे ग्रथम उन्होंने एक ब्रकार के मिश्रित गद्य का आवि- 
उ्कार किया है, जिसमें हिन्दी, उद्‌ , अँगरेज़ी, फ्रारसी, संस्कृत 
सब कहीं के शब्द तथा वाक्य मिले रहते हैं। यह त्रयत्न नहीं 
जिया जाता कि ढूंढ ढू ढू कर शुद्ध हिन्दी शब्दों को ही भरमार 
की जाय। लेखक का ध्येय केवल यह रहता है कि ऐसे ढंग 
से विचार व्यक्त किये जावे जिससे पढ़ने वाले को अथे समझने 
में कठिनाई न हो ओर साथ ही साथ बात चुमती हुई भी 
जान पड़े । 

सं।धारणतः इस रीति से लिखे हुए हिबेदी जी के लेखों मे 
एक प्रकार का गाम्भीय होता है ओर उनकी भाषा चुटीली होते 
पर भी साधु और संय व्यंग से ओत-शओओत होती है। परन्तु 
यही चुहचुहाती हुईं भाषा कभी कभी हिवेदी जी के हाथ में 
तेज़ भाले का काम भी करती है। इस शख्त्र का जयोग वे तभी 
करते हैं जब किसी लेखक की उच्छ खल लेखनी से उनके 
साहित्यिक सिद्धान्तों को आघात पहुँचता है। ऐसे अवसरों 
पर वे झोकों, शेरों, दोहों, तथा कहावतों के ढेले बुरी तरह से 
मारते हैं । 

“कवि ओर कविता” शीषेक अवतरण में द्विवेदी जी के इस 
मिश्रित गद्य का उष्तम उदाहरण मिलेगा । 

उनकी त्रोढ़ रीति की विशदता तथा सुबोधता का पता 
केवल उस लेख के इस वाक्यांश से लग सकेगा कि “कविता 
पढ़ने यह. सुनने वाले को ऐसी साफ़ सुथरी सड़क मिलनी 
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चाहिए जिस पर कंकर, पत्थर, टीले, खंदक, काँटे और का- 
ड़ियों का नाम न हो? *** ***“***८ 

कवि ओर कवितए शीषक लेख हिवेदी जी के मिश्रित 
गद्य का अच्छा नमूना .है.। जिस निर्भीकता से वे अपना अभि 
प्राय प्रकट करने के लिंए भिन्न भिन्न भाषाओं के मुहावरों का 
प्रयोग करते हैं, वह आश्वयत्रद है। यही नहीं वे समय समय 
पर संस्कृत के जछोक तथा फ़ारसी के शेर उद्धृत करके पांडित्य 
भी खूब दिखाते है। 

तेरहवें हिंन्दी-सांहित्य-सम्मेलन की स्वागतकारिणी सभा 
के सभापति की हेसियत से ह्विबेदी जी ने जो भाषण दिया था, 
उसकी भाषा भी उसी टकर की है जैसी कि उनके लेखों में 
प्राय: हुआ करती है ओर जिसके कारण हिन्दी-गद्य उनका 
आमारी रहेगा । उस वक्त ता से जो साहित्य की महत्ता? 
शीषक अवतरण दिया जाबेगा उससे उनको गय-शैली की 
विशेषतायें दिखलाई जा सकती हैं। 

यद्यपि उनके भाषण के इस अंश की भाषा अपेक्षाकृत 
अधिक कसी हुई है, और उसमें हिन्दीपन भी काफ़ी है 
जिसका मुकाव संस्कृत की ओर हो गया है, तथापि उसमें सदा 
की भाँति असादगुण विद्यमान. है । जो कुछ क्लिष्टता आ गई है 
वह भी तस्तुत विषय के सवंथा-,डपयुक्त है, क्‍योंकि “साहित्य 
की महत्ता? ऐसे दुरूह विषय पर सोचते तथा लिंखते समय 
गम्भीरता आ जाना स्वाभाविक ही है। वास्तव भें अपनी भाषा 
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तथा शैत्ञी को विषयानुसार परवर्तित करने की क्षमता हिवेदी 
जी में थी।. 

उनके वाक्यों में एक प्रकार का सामजस्य सा रहता है, जो 
प्रत्येक ओजपूर्ण गद्य का आवश्यक उपादान समा जाता है। 
उदाहरणाथे, “जाति-विशेष के उत्कर्षोपकर्ष का, उसके उच्च 
नीच भावों का, उसके धार्भिक विचारों ओर सामाजिक संगठन 
का, उसके ऐतिहासिक घटना-चक्रों और राजत्रेतिक स्थितियों 
का ततिबिम्ब यदि कहीं देखने को मिल सकता है तो उसके 
ग्रन्थ-साहि त्य ही में मिल सकता है।” 

इस वाक्य में एक प्रकार का चढ़ाव-उतार है जिसके 
कारण उसे पढ़ते समय पढ़ने वाले पर तत्काल त्रभाव पड़ता है. 
इसी तरह उनके गद्य में जगह जगह पर आओज बढ़ाने के लिए 
ग्रतिपज्षता का भी समावेश है। इस त्रतिपत्षता के अनेक 
उदाहरण मिलेंगे। हिबेदी जी के गद्य में एक और बड़ी 
विशेषता है | 

कहा गया है कि भाषामात्र वस्तुतः रूपकों की संहति है। 
ग्रत्येक शब्द जिस जिस पदाथ के अथ में श्रयुक्त होता है वह 
बिना उस पूर्ण परिचय तथा अनुभूति के निरथ्थक सा जान 
पड़ता है। 

हिवेदी जी ने इस सिद्धान्त की पुष्टि में अपने गद्य को, 
सदेव रूपकयुक्त रखा । जो बात उन्हें स्पष्ट करनी होती है. 
उसका दृष्टान्त-हवारा वे सजीब चित्र सा रख देते हैं ।, उदाहर- 


 , 


णाथ “यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती 
तो वह, रूपवती सिखारिन की तरह, कदापि आदरणीय नहीं 
हो सकती |” 


सारांश यह है कि जिस गद्य-शेली का परिपक्त तथा 
सुसज्जित रूप द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है उसमें श्रसाद, ओज, 
सामंजस्य, त्रतिपक्षता, बहुभाषिता तथा व्यंग के साथ साथ 
सजीवता अथवा विशद्ता भी रहती है । 

अब उनकी दूसरी प्रकार को लेखन-श्रणाली पर ध्यान देना 
है। जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उनके दूसरे श्रकार की 
शेली में जिसका उल्लेख अभी तक हम करते आये हैं, व्यंग 
की मात्रा न्‍्यूनाधिक परिमाण में सदेव रहती है। यह कह 
सकते हें कि बिना व्यंग का कशाघात किये हुए उनकी लेखनी 
गद्य नहीं लिख सकती । उनके लिखे हुए लेख जो कई बष हुए 
'सरस्वती? के 'देश की कथा? शीषक स्तम्भों में निकला करते 
थे उनमें व्यंग तथा हास्य दोनों त्रचुरता में मिले रहते थे। 
इनके सिवाय उसकी भाषा जानबूक कर उदू -हिन्दी मिश्रित 
रहती थी । इसी तरह के लेखों में ठ्विबेदी जी का यह उद्द श्य 
रहता है कि चाहे भाषा में फ़ारसी की वू ही क्‍यों न आने लगे, 
परन्तु उनके काबू में ऐसे शाब्दिक, अख्र-शख्र आ जाने चाहिए 
जिनसे वे अचूक निशाना लगा सकें, ओर जिनसे उनकी 
हास्य-व्यंग-त्रियता की संतुष्टि हो सके । 

अब हिवेदी जी की तीसरी ब्रकार की गद्य-शेली पर विचार 
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करना है। ऊपर संकेत किया जा चुका कि सुबोध गद्य लिखने 
वाले द्विवेदी जी समय समय पर वेष बदल देते हैं, और उनकी 
भाषा काफ़ी क्िष्ट हो जाती है। 

जब वे समझ लेते है कि अतिपाद्य विषय गूढ़ है या अन्य 
किसी विचार से गस्भीय बनाने योग्य है, तब स्वयमेव उनकी 
भाषा अत्यन्त परिष्कृत हो जाती है, और उस पर संस्कृत का 
रंग चढ़ा होता है। किन्तु ढिवेदी जी की क्िष्ट से क्लिष्ट हिन्दी 
में भी वह दुरूहता नहीं आने पाती जो कोरे संस्कृतक्लों की 
भाषा में श्रायः मिलती है | अत्युत उनकी भाषा का अवाह सेव 
नेसर्गिक तथा निर्मेल रहता है ओर उस पर उनकी छाप 
रहती है । 


यह माना कि बिकनविचार-रत्नावली? और 'पुरातत्व का 
पूर्वतिहास! इन दोनों बी भाषा भें अन्तर है। “पुरातत्व का 
पूर्व तिहास” की भाषा अधिक परिपक्त है। “'बेकनविचारः में 
प्रयुक्त 'विद्याध्ययन से मन झुदित होता है? ऐसे वाक्यों की 
रचना अब हिवेदी जी के बाद के लेखों में दूं ढ़ने पर भी न 
फमिलेगी। जिस समय 'बेकनबिचार-रत्नावली? लिखी गई थी उस 
समय ट्विवेदी जी अनुवादक की हैसियत से एक विशिष्ट गद्य-शेली 
की खोज में थे, और लेखनकला का अभ्यास कर रहे थे । 

इस सम्बन्ध भें एक बात ओर उल्लेख्य है। हिवेदी जी 
को चाहे जिस शेज्ञी का आविष्कारक अथवा परिपोषक कहा 
जयबे, यह बात .कम से कम स्वेमान्य होगी कि वे वस्तुतः 
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लेखनकला के एक विद्वत्तापूर्ण उपासक थे | साधारण लिकखाड़ों 
की भाँति बिना किसी ध्येय से उन्होंने इस क्षेत्र में पग नहीं 
रखा। कई भाषाओं के साहित्यों में पारंगत होकर तथा 
लिखने का काफ़ी मसाला जमा करके तब लिखने मे उन्होंने हाथ 
डाला है.। इसका पता उनके लेखों से स्वयं मिलता है; समया- 
नुकूल कहावतों तथा संस्कृत, उदू और फ़ारसी के पद्मों को 
उद्ध त करके लेखों को हृदयआही बनाना उसी-का फल है। 

इसी विद्वत्ता के विचार से हम टिवेदी जी को संस्कृतमय 
गद्य लिखने वाले लेखकों से परिगणित करते हैं। वास्तव में 
उनका ठीक ठीक वर्गीकरण करना असम्भव सा है । 


! 
म्यूनी सिपेलिटियों के कारनामे 


. चाहिए तो यह कि आमदनी से खर्च सदा कम ही हो, तथापि वह 
उससे बढ़ना तो कदापि न चाहिए। परन्तु यह इतनी मोटी बात कितनी 
ही म्यूनिसिपेलिटियों के ध्यान में नहों ग्राती । वे लाखों रुसये को कुज्ञंदार 
हैं । किसी. ने सोचा, अपने शहर में नल-द्वारा पातों पहुँचाना चाहिए। 
पर रुपया पास नहीं । अच्छा, लो कर्ज । म्यूवीसिपेलिटी का चाहे बाल 
बाल बिक ज़ाय, पर कल का पानी ये, ज़रूर पिलावेंगे । जैसे अब तक 
हमारे बाप-द्वादे बाटर व्कस के बिना प्यास्रे ही, मर गये हों । नरोत्तमनग़र 
के म्यूनीसिपेलिटी का एक कल्पित उदाहरण लीजिए :->- 
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इस म्यूनीसिपेलिटी के चेयरमेत् (जिसे अब कुछ लोग कुर्सीमेन भी 
कहने लगे हैं) श्रीमान्‌ बूचाशाह हैं। बाप-दादे की कमाई का लाखों 
रुपया आपके घर भरा है। पड़े लिखें आप राम का नाम ही हैं। चेयर-' 
मेन आंप सिफ्र इस लिए हुए हैं कि अपनी कारगुज़ारी गवनेमेंट को 
दिखा,कर आप रायबहादुर हो जाये और खशामदियों से आप ८ पहर 
६४ घड़ी सदा घिरे रहें । म्यूनीसिपेलियटी का काम चाहे चले, चाहे न 
चले आपकी बला से । इसके मेम्बर हैं, बाबू बड़्शिशराय । आपके साले 
साहब ने फ्री रुपये तीन चार पंसेरी का भूसा ( म्यूनीसिपेलिटी को ) 
देने का ठेका लिया है । आपका पिछला बिल १० हज़ार रुपये का था । 
पर कड़ागाड़िय़ों के बेला ओर भेंसों के बदन पर सिवा हडडी के मांस 
नज़र नहीं आता। सफ़ाई के इन्सपेक्टर हैं लाला सतगुरदास । आपकी 
इन्स्पेक्टरी के ज्ञमाने में हिसाब से कम तनख़्वाह पाने के कारण, मेहतर 
लोग तीन दफ़ी॑ हड़ताल कर चुके हैं। नज़ल ज़मीन के एक टुकड़े का 
नीलाम था | सेठ सबंझुख उसके ३ हज़ार देते थे । पर उन्हें बह टुकड़ 
न मिला » उसके ६ महीने बाद म्यूनीसिपेलिटी के मेम्बर परिडत सत्य- 
सवस्व के ससुर के साले के हाथ वही ज़मीन १ हज़ार पर बेंच दी गई । 

म्यूनीसिपेलिटी के मदरसों की देख-भाल एक मेम्बर साहब के सिपुद 
है । आपका शुभनाम है---ठांकुर वंशपालसिंह, ! एक बार एक बेठे-ठाले 
ने पता लगाया तो मालूम हुआ' कि कुल ३० मुदररिंसों में से २६ मुदर्रिस 
ठाकुर साहब |के रिश्तेदार निकले--कुछ मातृपत्त के, कुछ पितृपत्त के । ' 

इस दशा में भी यदि म्यूनीसिपेलिटियों का काम सुचारु रूप से चल 
जाय, तो समझनो चाहिए. कि सूर्य शीतल हो गया और चन्द्रमा आग 
उगलने लगा। 
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२ 
साहिध्य की महत्ता 


ज्ञान-राशि के सश्वचित कोश का नाम साहित्य है । सब तरह के भावों 

को प्रकट करने की योग्यता रखनेवाली और निर्दोष होने पर भी, यदि 
कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह, रूपवती मिखारिनी 
की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती । उसकी शोभा, उसकी 
श्रीसम्पन्नता, उसकी मान-सर्यादा उसके साहित्य ही पर अवलम्बित रहती 

है। जाति-विशेष के उत्कर्षापकर्ष का, उसके उच्च-नीच भावों का, उसके 
वार्धिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना- 

चक्रों और राजनेतिक स्थितियों का प्रतिविम्ब देखने को यदि कहीं मिल 

मिल सकता है तो उसके ग्रन्थ-साहित्य ही में मिल सकता है । सामाजिक 
शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशरक्कि या निर्जाबता और सामाजिक 

सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। जिस जाति- 

विशेष में साहित्य का अभाव या उसको न्यूनता आपको देख पड़े, आप 

यह नि:सम्देह निश्चित सममझषिए कि वह जाति असभ्य किंवा अपूर्णोसभ्य 

है । जिस जाति की सामाजिक अवस्था जेसी होती द्े उसका साहित्य भी 
टीक वेसा ही होता है जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्त 

देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य-हपी आईने ही में मिल सकती 
है । इस आईने के सामने जाते ही हमें यह तत्काल मालूम हे जाता दे कि 

क्‍ अमुक जाति की जीवनी-शक्कि इस समय कितनी या कैसी और भूतकाल में 
कितनी और केसी थी । आप भोजन करना. बन्द कर दीजिए, आपका शरीर 
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क्षीण हो जायगा ओर अवचिरात्‌ नाशोन्मुख होने लगेगा। इसी -तरद्द आप 
साहित्य के रसास्वादन से अपने मस्तिष्क को वश्चित कर दीजिए वह 
निष्किय होकर धीरे धीरे किसी काम का न रह जायगा। बात यह है कि 
शरीर के जिस अंग का जो काम है वह उससे यदि न लिया जाय तो 
उसकी वह काम करने की शक्कि नष्ट हुए बिना नहों रहती । शरीर का खाय 
भोजनीय पदार्थ है और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य । अतएव यदि इस 
अपने मस्तिष्क को निष्किय और कालान्तर में निर्जीब सा नहीं कर डालना 
चाहते तो हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता 
तथा पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते जाना चाहिए, पर, 
याद रखिए, विकृत भोजन से जेसे शरीर रुण्ण होकर बिगड़ जाता है 
उसी तरद् विक्रृत साहित्य स्रे मस्तिष्क भी विकारअ्नस्त होकर रोगी हो 
जाता है। मस्तिष्क का बलवान्‌ ओर शक्षिसम्पन्न होना अच्छे ही साहित्य: 
पर अवलम्बित दै । अतएव यह बात निश्नौन्‍्त है कि मस्तिष्क के यथेष्ट 
विकास का एक मात्र साधन अच्छा साहित्य है। यदि हमें जीवित रहना 
है और असभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करना है तो हमें 
श्रम-पू्वक, बड़े उत्साह से, सत्साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य 
की रक्षा करनी चाहिए। और यदि हम अपने मानसिक जीवन को हत्या 
करके अपनी वर्तमान दयनीय दशा में पड़ा'रहना ही अच्छा समभते हों 
तो आज ही इस साहित्य-सम्मेलन के आडम्बर का विसजेन कर डालना 
चाहिए। 


आँख उठाकर ज़रा ओर देशों तथा और जातियों की ओर तो 
देखिए । आप देखेंगे कि साहित्य ने वहाँ की सामाजिक ओर राजकीय 
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स्थितियों में से केसे केसे परिव्तेन कर डाले हैं। साहित्य ही ने वहाँ 
समाज की. दशा. कुछ की कुछ करदी है; शासन-प्रबन्ध में बढ़े बढ़े उथल- 
पुथल कर डाले हैं; यहाँ तक कि अनुदार धार्मिक भावों को भी जड़ से 
डखाड़ फेंका है| साहित्य में जो शक्कि.छिपी रहती. है वह तोप, तलवार 
ओर बम के गोलों में भी नहीं. पाई जाती । योरुप में दानिकारिणी थार्सिक 
रढ़ियों का उत्पाटन साहित्य ही ने किया है; जाबीय स्वातन्त्रय के बीज 
उसी ने बोये हैं; व्यक्तिगत स्वातन्ञ्य के भावों की भी उसी ने पाला, पोसा 
ओर बढ़ाया है; पतित देशों का पुनरुत्थान भी उसी ने किया है । पोप की 
प्रभुता को किसने कम किया है ? फांस में ग्रजा की सत्ता का उत्पादन 
ओर उन्नयन किसने किया है ? पादाक्रान्त इटली का. मस्तक किसने ऊँचा 
उठाया है ? साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने । जिस साहित्य में इतनी 
शक्ति है, जो. साहित्य मुर्दों को भी जिन्दा करने वाली संजीवनी ओपषध 
'का आकर है, जो साहित्य पतितों का उठाने बाला और:उत्वितों के मस्तक' 
'को उन्नत करने वाला है उसके उत्पादन और संबधन.की चेश जो जाति 
'नहीं करती वह अज्ञानान्धकार के गते में पढ़ी रहकर किसी दिन अपना 
अस्तित्व ही खो बेठती दै। अतएवं समथ होकर भो जो मनुष्य इतने 
'महत्त्वशाली साहित्य की सेवा ओर अभिवृद्धि नहीं .करता अथवा उससे 
अनुराग नहीं रखता वह समाजंद्रोही दे, वह देशद्रोही हे, वह जातिद्रोही है 
क्रिम्बहुना वह आत्मद्रोही और आत्महन्ता भी है । 
कभी कभी कोई समृद्ध भाषा अपने ऐश्वय्ये के बल पर दूसरी भाषाओं 

पर अपना प्रभ्ु॒त्व स्थापित कर लेती है, जैसा जरमंबी, रूस और इटली 
आदि देशों की भाषाओं पर फ़च भाषा ने बहुत समय तक कर लिया 
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था स्वयं ऑँगरेज्जी भाषा भी फ़र च और लेटिन भाषाओं के दबाव से नहीं 
बच्च सकी । कभी कभी यह दशा रा नने तिक प्रभुत्व के कारण भी उपस्थित 
हो जाती है और विजित देशों की भाषाओं को जेता जाति की भाषा दबा 
लेती है । तब उनके साहित्य का उत्पादन यदि बन्द नहीं हो जाता तो 
उसकी वृद्धि की गति मन्द जरूर पड़ जाती है। यह अस्वाभाविक्र दबाव 
सदा नहीं बना रहता । इस प्रकार की दबी या अधघःपतित भाषाय बोलने- 
वाले जब होश में आते हैं तब वे इस अनेसर्गिक आच्छादन को दूर फेंक देते 
हैं। जमनी, रूस, इटली और स्वयं इ'गलैरुड चिरकाल तक फ़ू च और 
लेटिन भाषाओं के मायाजाल में फँसे थे, पर बहुत समय हुआ उस जाल 
को उन्होंने तोड़ डाला । अब वे अपनी ही भाषा के साहित्य की अभिवृद्धि 
करते हैं; कभी भूल कर भी विदेशी भाषाओं में अंथ-रचना करने का घिचार 
तक नहीं करते | बात यह है कि अपनी भाषा का साहित्य ही स्वजाति 
और स्वदेश की उन्नति का साधक है। विदेशी भाषा का चड़ान्त ज्ञान 
्राप्त कर लेने और उसमें महत्त्वपूर्ण अन्थ-रचना करने पर भी विशेष 
सफलता. नहीं प्राप्त हो सकती और अपने देश को विशेष लाभ नहीं पहुँच 
सकता । अपनी मेँ। को नि:सहाय, निरुषाय और निधेन दशा में छोड़ कर 
जो मनुष्य दूसरे की में। की सेवा-शुश्रषा - में रत होता दे उस अघम की 
कृतध्नता का क्या आयश्वित होना चाहिए, इसका निरणय कोई मनु, 
याज्ञवलक्य या आपस्तम्ब ही कर सकता है । 


मेरा यह मतलब कदापि नहीं कि विदेशी भाषायें सीखनी ही न 


चाहिए । नहीं, आवश्यकता, अनुकूलता, अवसर और अवकाश होने पर 
हमें एक नहीं, अनेक भाषायें सीखकर ज्ञानाजेन करना चाहिए; हे ष किसी 
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भी भाषा से न करना, चाहिए; ज्ञान कहीं मो मिलता हो उसे ग्रहण ही 
कर लेना चाहिए परन्तु अपनी ही भाषा और उसो के साहित्य को 
ग्रधानता देनी चाहिए; क्‍योंकि अपना, अबने देश का, अपनी जाति का 
उपकार और कल्याण अपनी ही भाषा के साहित्य को उन्नति से हो सकता 
हे | ज्ञान, विज्ञान, धम्म और राजनीति को भाषा सदेव लोक-भाषा ही 
होनी चाहिए । अतएव अपनी भाषा के साहित्य को सेवा और अभिवृद्धि 
करना, सभी दृष्टियों से, हमारा परम भम्मे है । 

( 'कानपुर-साहित्य-सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष के भाषण?” से ) 


दष्यम््यननदक्ा्पत दया उ्चडद%ाफ्रक्पाददात 


ड़ 
कवि ओर कविता 

ह बात सिद्ध समझो गई है कि कविता अभ्यास से नहीं आती । 
जिसमें कविता करने का स्वाभाविक मादा होता है वही कविता कर सकता 
है। देखा गया दे कि जिस विषय पर बड़े बढ़े विद्वान अच्छी कविता 
नहीं कर सकते उसी पर अपढ़ ओर कम उम्र के लड़के कभी कभी अच्छी 
कविता लिख देते हैं । इससे स्पष्ट है कि किसी किसो में कविता लिखने की 
इस्तेदाद स्वाभाविक होतो दे, ईध्वरदत्त होती दे । जो चीज़ ईश्वरदत्त हे 
वह अवश्य लाभदायक होगी । वह निरर्थक् नहीं होसकरतो | उससे समाज 
को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुँचता दे । 

कविता यदि यथाथ में कविता दे तो सम्भत्र नहों कि उसे सुन कर 
सुनने वाले पर कुछ असर न हो । कविता से दुनिया में आज तक बहुत 
बड़े बढ़े काम हुए हैं। अच्छी कविंता सुनकर कविता-गत रस के अबुसार, 
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दुःख, शोक, कोच, करुणा, जोश आदि भाव पेंदा हुए बिचा नहीं रहते । 
और जैसा भाव मन: में पेदा दोता है, कार्य के रूप में फल भी बेसा ही 
होता है । हम लोगों में, पुराने जमाने में . भाट, चारण आदि अपनी 
कबिता ही की बदौलत वीरों में वीरता का सश्चार कर देते थे। पुराणादि 
में काइशिक प्रसन्नों का वशन सुनने और उत्तररामचरित आदि दृश्य- 
काव्यों का अभिनय देखने से जो अश्र॒पात होने लगता है वह क्या दे 
वह अच्छी कविता ही का अभाव है | . 

रोम; इश्नलेर्ड, अरब, फ़ारस आदि देशों में इस बात के सेकड़ों' . 
उदाहरण मौजूद हैं कि कवियों ने असम्भव बातें सम्मव कर दिखाई हैं। 
जहाँ पस्‍्तहिम्मती का दौरादौरा था वहाँ गदर मचा दिया है। अतएव' 
कविता एक असाधारण चीज़ है । परन्तु बिरले ही को सत्कवि होने का' 
सौभाग्य प्राप्त होता है । जब तक ज्ञानबृद्धि नहीं होती-जअब तक सभ्यता 
का जमाना नहीं आता--तमभी तक कविता की , विशेष .उन्नति होती है । 
क्योंकि सभ्यता और कविता में परस्पर विरोध है.। #सभ्यता और विदा 
की ब्ृद्धि होने.से कविता का असर कम होजाता द्वै । कविता में कुछ न कुछ 
झूठ का अंश ज़रूर रहता है। असम्य अथवा अद्धंसभ्य लोगों को यह 
अँश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत | तुलसीदास 
की रामायण के खास खास स्थलों का ख्रियों पर जितना प्रभाव पढ़ता है, 
उतना पढ़े लिखे आदमियों पर नहीं । पुराने काब्यों को पढ़ने से लोगों 
का चित्त जितना पहले आहकृष् होता था उतना अब नहीं होता । हज्नारों 
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चष से कविता का क्रम जारी है | जिन प्राकृतिक बातों का वर्ुंच बहुत 
कुछ अब तक हो चुका, जो नये कवि होते हैं वे भी उलट फेर से प्राय: 
उन्हीं कतों का वर्णन करते हैं। इसी स्रे अब कविता कम हृदयगाहिणी 
दोती दे 

संसार में जो बात जैसी देख पड़े कवि को उसे वेसी ही घन करनी 
चाहिए ।॥ उसके लिए किसी तरह की रोक या पाबन्दी का होना अच्छा 
नहीं | दबाव से कवि का जोश दब जाता दे। उसके मन में जो भाव 
आपही आप पेदा होते.हैं उन्हें जब वह निडर द्वोकर अपनी कविता में 
प्रकट करता है तभी उसका पूरा पूरा असर लोगों पर पड़ता हे । बनावट 
से कविता बिगड़ जाती है । किसीं राजा या किसी व्यक्ति-विशेष के गरुण- 
दोषों की देखकर कवि के मन में जो भाव उद्भूत हों उन्हें यदि वह बेरोक- 
दोक प्रकट करदे तो उसकी कविता हृदयद्रावक हुए बिना न रहे । परन्तु 
परतन्त्रता या पुरस्कार-प्राप्तिया और किसी तरदइ की रुकावट पेदा हो 
जाने. से, यदि उसे अपने मन की बात कहने का साहस नहीं होता तो 
कविता का रस ज्रूर कम हो जाता है । इस दशा में अच्छे कवियों की 
भी कविता नौरस, अतएव प्रभावहीन हो जाती हे । सामाजिक और राज- 
नेतिक विषयों में कठु होने से सच कद्दना भी जहाँ मना हे, वहेँ। इन विषयों 
पर कविता करने वाले क्यों की उक्षियों का प्रभाव ज्ञीण हुए बिना नहीं 
रहता. । कवि के लिए कोई रोक न होनी चाहिए । अथवा जिस विषय में 
रोक हो उस विषय पर कविता ही न लिखनी चाहिए । नदी, तालाब, बन, 
पवत, फूल, पत्ती, गरमी, सर्दां आदि ही के वर्णन से उसे सन्‍्तोष करना 
उचित है । 


( ३*५ ) 

खुशामद के ज़माने में कविता की बुरी हालत होती है । जो कढि 
राजाओं, नवाबों या बादशाहों के आश्रय में रहते हैं, अथवा उनको खुश 
करने के इरादे से कविता करते हैं, उनको खशामद करना पड़ती है । के 
अपने आश्रयदाताओं की इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी स्तुति करते हैं, 
कि उनकी उक्लियां। असलियत से दूर जा पढ़ती हैं । इससे कविता को 
बहुत हानि पहुँचती है । विशेष करके शिक्षित और सभ्य देशों में कवि का 
काम प्रभावोत्पादक रीति से यथार्थ घटनाओं का वर्णन करना है, आकाश- 
कुसुमों के गुलदस्ते तेयार करना नहीं । अलड्डार-शास्त्र के आचार्यों ने 
अतिशयोक्ति एक अलक्कार ज़रूर माना हे। परन्तु अभावोक्षियो भी क्या 
कोई अलड्जार हैं ? किसी कवि की बेसिर- पैर की बातें सुनकर किस सम- 
मदार आदमी को आनन्द-प्राप्ति हो सकती हे ? जिस समाज के लोग 
अपनी अर्ूठ अ्रशंसा सुन कर भ्रसन्न होते हैं वह समाज अशंसनीय नहीं 
सममा ज्यता। 


कारणवश अमीरों की प्रशंसा करने, अथवा किसी एक हो विषय की 
कविता में कवि-समुदाय के आजन्स लगे रहने से, कबिता की सीमा कट- 
छेंट कर बहुत: थोड़ी रह जाती हे । इस तरह की कविता उदू में बहुत 
अधिक हे । यदि यह कहें किआशिक्राना ( शज्ञरिक ) कविता के सिवयः 
और तरह की- कविता उदू में हे ही नहीं तो बहुत बड़ी अत्युक्ति न होगी 8 
किसी दोवान को उठाइए, आशिक़न-माशुक़्ों के रघ्ीन रहस्यों से आप उसे 
आरम्भ से अन्त तक रेंगी हुई पाइएगा। इश्क़ भी यदि सच्ा हो तो 
कविता में छुछ असलियत आ सकती है। पर क्या कोई कह सकता है 
कि आाशिक्वाना शेर कहने वालों का सारा रोना, कराहना, ठरढी सौ 


( २५६ .) 


लेना, जीते ही अपनी क़त्रों पर चिराग्र जलाना सब सच है १'सब न सही, 
उनके अलापों , का क्या थोड़ा सा भी अंश सच हे १ फिर इस तरह की 
कविता सैकड़ों. व्षे से होती आरही हे । अनेक कवि हो चुके, जिन्होंने 
इस विषय पर न मालूम क्या वया लिख डाला है । इस दशा में नये कवि 
अपनी कविता में नयापन केसे ला सकते हैं ? वहां तुक, वद्दी छन्द, वही 
शब्द, वही उपमा, वही रूपक ! इस पर भी लोग पुरानी लकौोर को ब्रराबर 
पीटते जाते हैं।कवित्त, सबेये, घनाक्षरी, दोहे, सोरठ लिखने से बाज़ नहीं 
आते । नख-सिख, नायिका-मेद, अलझ्भार-शास्त्र पर पुस्तकों पर पुस्तकें 
लिखते चले जाते हैं। अपनी व्यर्थ, बनावटी बातों से देवी-देवताशं 
तक को बदनाम करने से नहीं सकुचाते। फल इसका यह हुआ हे कि 
असलिंयत काफ़ूर दो गई है। 


कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित द्वो जाने से साहित्य 

पर भारी आघात होता है । वह बरबाद होजाता द्वै। भाव में दोष आ 
जाता है । जब कविता की प्रणाली बिगड़ जाती हे तब उसका असर सारे 
अन्थकारों पर पड़ता है । यही क्यों, स्वसोाधारण को बोलचाल तक में 
कविता के दोष आजाते हैं | जिन शब्दों, जिन भावों, जिन उक्कियों का 
प्रयोग कवि करते हैं उन्हीं का प्रयोग और लोग भी करने लगतें हैं। भाषा 
और बोलचाल के संम्बन्ध में कवि. ही प्रमाण माने जाते हैं.।' कवियों हों 
के श्युक्त शब्दों और मुहावरों को. कोशकार अपने कोशों में . रखते हैं ।' 
मतलब यह कि भाषा और बोलचाल का बनाना था। विगाइना आय: 
कवियों ही के हाथ में रहता हे । जिस माषा के कवि अपनी कविता में 
बुरे शब्द और बुरे भात्र भरते रहते हैं. उस भाषा की उन्नति तो होती नहीं; 


६ २५० ) 
उलठा अवनति होती जाती हैं । 

'कविता-प्रणाली के बिगड़ जाने पर यदि कोई नये तरह की. स्वाभा- 
बिक कविता करने लगता हे तो लॉग उसकी निन्‍्दा कस्ते हैं। कुछ नास- 
समझ और नादान आदमो कहते हैं यह बड़ी भद्दै' कविता है । कुछ कहते 
हैं यह कविता ही नहीं । कुछ कहते हैं कि यह कविता,तो “छुन्द: प्रभाकर” 
में दिये गये लक्षणों स्रे च्युत है, अतएवं यह निर्दोष नहीं । बात यह है 
कि वे जिसे अब तक कविता कहते आये हैं वहों उनकी समझ में कविता 
है और सब कोरी काव कीव ! इसी तरह की नुक़॒तावीनी से तज्ञ आकर 
अगरेजी के प्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ ने अपनी कविता को सम्बोधन करके 
उसकी सान्त्वना. की हे । वह कहता हे-“कविते ? यह बेक़दरी का जमाना 
है । लोगों के चित्त का तेरी तरफ़ खिंचना तो दूर रहा, उल्टा सब कहीं 
तेरी निन्‍दा होती है । तेरी बदौलत सभा-समाजों और जलसों में मुझे 
लजित होना पड़ता है । पर जब में अकेला होता हूँ तब तुक पर मैं घमराड 
करता हूँ। याद रख, तेरी उत्पत्ति स्वाभाविक है। जो लोग अपने प्राकृतिक 
बल पर भरोसा रखते हैं वे निर्धन होकर भी आनन्द से रह सकते हैं । पर 
अप्नोकृतिक बल पर किया गया गये कुछ दिन बाद जरूर चूण होजाता 
है ।”” गोल्डस्मिथ ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है। इससे प्रकट है कि 
नई कविता-प्रणाली पर मृकुटी टेढ़ी करने वाले कवि-प्रकाराडों के कहने की 
कुछ भी ' परवा न करके अपने स्वीकृत पथ से ज़रा भी इधर उघर होना 
उचित्त नहीं 

आजकल लोगों ने कविता और पद्म को एक ही चीज़ समझ रक्‍्खा 
है। यह भ्रम है। कविता और पद्म में वही भेद दे जो “'पोयठरी?, (20८- 


( ३५८ ) 

47५) और “से! (५८:४८) में है। किसी प्रभावोत्पादक और मनोरकञ्षक 
लेख, बात या वक्ता का ही नाम कविता है, और नियमानुसार तुली हुई 
सतरों का पद है। जिस पद्य के पढ़ने या सुनने से चित्त पर: असर नहीं 
होता वह कविता नहीं । वह नपी तुली शब्द-स्थापना मात्र है। गय्य और 
पद्य दोनों में कविता हो सकती हे । तुकबन्दी और अनुप्रास कविता के 
लिए अपरिहारय नहीं, संए्षत का प्रायः सारा पद्म-स मूह बिना तुकबन्दी 
का है। और संस्कृत से बढ़ कर कविता शायद ही किसी भाषा में हो + 
अरब में भी सेकड़ों अच्छे अच्छे कचि हो गये हैं। वहाँ भी शुरू शुरू में 
तुकबन्दी का बिल्कुल खयाल नहीं था। अगरेज्जी में भी अनुप्रासहीन 
बेतुकी कविता होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि वज़न और क्राफ़िये 
से कविता अधिक चित्ताकर्षक होजाती द्वै ।& पर कविता के लिए ऐसी ये 
बातें हैं जेसे कि शरीर के लिए वस्त्राभरण । यदि कविता का प्रधान धर्म 
मनोरब्जकता और प्रभावोत्पादकता उसमें न हो तो इनका होना निष्फल 
सममझूना चाहिए । पय के लिए क्राफ़िये वग्नेरह की जरूरत दे, कविता के. 
लिए नहीं । कविता के लिए तो ये बातें एक प्रकार से उल्टा हानिकारक 
हैं । तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि हमे से 
कवियों के विचार-स्वातन्त््य में बड़ी बाधा आती दे । पथ के नियम कवि 
के लिए एक अकार की. बेडियाँ हैं । उनसे जकड़ जाने से कव्रियों को अपने 
स्वाभाविक उड्डान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कवि का 
काम है कि वह अपने मनोभावों को स्वाधीनता-पूर्वक प्रकट करे । पर 


सका, अर्काात 


(2४८४: ४१0८ ठतुकबंदी को “8 अ5एछांधप्पणंँ टैशाशा: ०6 
4000९27५ शांत .99807? कहता है । “>सम्पादक 
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काफ़िया और वज्नन उसकी स्वाघोनता में विध्न डालते हैं । उसे अपने 
भ्रावों को वे स्वतन्त्रता से नहीं प्रकट होने देते। क़राफ़िये और वज्ञन को 
7हले हर ढ़ कर कवि को अपने सनोभाव तदबुकूल गढ़ने पड़ते हैं। इसका 
प्रतलब यह हुआ कि प्रधान बात अग्रवानता को श्राप्त हो जाती है । ओर 
रक बहुत ही गौंण बात प्रधानता के आसन पर जा बेठती है। फल यह 
गेता है कि कवि की कविता का असर क्रम हो जाता है ॥ 


जो बात एक असाधारण और निराले ढँग से शब्दों के द्वारा इस 
ररह प्रकट की जाय, कि सुनने वालों पर उसका कुछ न कुछ असर 
जरूर पड़े, उसका नाम कविता है । आज कल हिन्दी के पद्य-रचयिताओं 
में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पद्यों को कालिदास, होमर और वाइरन की 
कविता स्रे भी बढ़कर सममते हैं। कोई सम्पादक के खिलाफ़ नाटक 
प्रहसन और व्यज्नपूरे लेख श्रकाशित करके अपने जी की जलन शान्त 
करते हैं । 

कवि का सबसे बड़ा गुण नई नई बातों का सूफना है। उसके लिए 
सेजिनेशन ( ॥04202007 ) की बड़ी ज़रूरत है। जिसमें जितनी 
ही अधिक यह शक्ति द्वोगी वह उतनी ही अच्छी कविता कर सक्रेगा । 
कविता के लिए उपज चाहिए ।। नये नये भावों की उपज जिसके हृदय में 
नहीं होती वह कमी अच्छी कविता नहीं कर सकती । ये बातें अतिभा की 
बदौलत होती हैं, इस लिए संस्कृत वालों ने प्रतिभा को प्रधानता दी है । 
प्रतिभा ईश्वररदत्त होती है, अभ्यास से वह नहीं प्राप्त होती । इस शक्ति को 
कवि माँ के पेट से ले कर पेदा होता है। उसी की बदौलत वह भूत और 
भविष्यत्‌ को हस्तामलकबत्‌ देखता है। वर्तमान की तो कोई बात ही 
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नहीं । इसी की कृपा से वह सांसारिक बातों को एक अजीब निराल दंग 
स्रे. बयान करता है, जिसे सुनकर सुनने वाले के हृदयोदाध में नाना 
भ्रकार के सुख, दुःख, आश्चर्य आदि विकारों की लहरें उठने लगती हैं। 
कवि कमी कमी ऐसी अद्भू त बातें कह देते हैं कि जो कवि नहीं हैं उनकी 
पहुँच वहाँ तक कभी हो ही नहीं सकती । 

कवि का काम है कि वह. प्रकृति-विकास को खूब ध्यान से देखे। 
प्रकृति को लीला का:कोई ओर-छोर'नहीं । वह अनन्त है । कृति अद्भू त 
अद्भू त खेल खेला करती द्वे। एक छोटे से फूल में वह अजीब अजीब 
कौशल दिखलाती दहै.। वे साधारण आदमियों के ध्यान में नहीं जाते। 
वे उनकी, समझ नहीं सकते, पर कवि अपनी सूद्म दृष्टि से भ्रक्ठति के 
कौशल अच्छी तरह से देख लेता हैं, उनका वन भी वह करता है, उनसे 
नाता प्रकार की शिक्षा भी ग्रहण करता है ओर अपनी कविता के द्वारा 
संसार को लाभ पहुँचाता है । जिस कवि में प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति के 
कौशल देखने और समझने का जितना ही अधिक ज्ञान होता है वह उतना 
ही बढ़ा कवि भी होता है । प्रकृति-पर्यालोचना के सिवा कवि को सानव- 
स्वभाव की आलोचना का भी अभ्यास करना चाहिए। मनुध्य अपने 
जीवन में अनेक श्रकार के खुख-दुःख आदि का अनुभव करता है । उसकी 
दशा कभी एक सी नहीं रहती । अनेक अकार के विक्रार-तरंग उसके 
सनमें उठा ही करते हैं। इन विकारों की जाँच, ज्ञान और अलुभव करना 
सबका काम नहीं । केवल कवि ही इनके अनुभव कराने में समय होता है । 
जिसे कभी पुत्र-शोक नहीं हुआ उसे उस शोक का अथाथ ज्ञान होना 
सम्भव. नहीं । पर यदि वह कबि है तो वह पुत्र-शोकाकुल पिता या माता , 
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की आत्मा में प्रवेश सा करके उसका अनुभव कर लेता द्वैे । उस अनुभव 
का वह इस तरह वर्णन करता है कि सुनने वाला तम्मनस्क होकर ड्स 
दुःख से अभिभूत होजाता है। उसे ऐसा मालूम होने लगता द्दे कि स्वयं 
उसी पर वह दुःख पड़ रहा है । जिस कवि को मनोविकारों और ञझ्राकृतिक 
बातों का यथेथ्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सक़ता। 

कविता को प्रभावोत्यादक बनाने के लिए उचित शब्दस्थापना की भी 
'बड़ी ज़रूरत हे । किसी मनोविकार या दृश्य के वर्णन में हढ़ हॉढ़ कर 
ऐसे शब्द रखने चाहिए जो झुनने वालों की आँखों के सामने वरुयविषय 
का एक चित्र सा खींच दें. मनोभाव चाहे कैसा हो अच्छा क्‍यों न हो, 
यदि वह तदनुकल शब्दों में न प्रकट किया गया, तो उसका असर यदि 
जाता नहीं रहता तो कम जरूर हो जाता दै। इसी लिए कवि को चुन 
'चुन कर ऐसे शब्द रखना चाहिए, और इस क्रम से रखना चाहिए, जिससे 
उसके मन का भाव पूंरे तौर पर व्यक्त हो जाय। उसमें कसर न पड़े । 
मनोभाव शब्दों ही द्वारा व्यक्त होता दै। अतएवं सयुक्तिक शब्दस्थापना 
के बिंना कवि की कविता ताहश हृदयहारिणी नहीं हो सकती । जो कवि 
अच्छी शब्दस्थापना करना नहीं जानता, अथवा यों कहिए कि जिसके 
पास काफ़ी शब्द समूह नहीं है, उसे कविता करने का परिश्रम ही न 
करना चाहिए । जो सुकव हैं उन्हें एक एक शब्द की योग्यता ज्ञात रहती 
है । वे खूब जानते हैं कि किस किस शब्द में क्या प्रभाव है। अतएवं जिस 
शब्द में उनका भाव: प्रकट करने की एक बाल भर भी कमी होती है 
डसका वे कभी प्रयोग नहीं करते । . 

अँगरेजी के प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने कविता के तीन ग्रुण वर्णन किये 
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हैं। उनकी राय है कि कविता सादी हो, जोश से अरी हो, और असलि- 
यत से गिरी हुई न हो । #सादगी से यह मतलब नहीं कि सिंफ़े शब्द- 
समूह ही सादा हो, किन्तु विचार-परम्परा भी सादी हो +# भाव और 
विचार ऐसे सुद्म और छिपे हुए न हों कि उनका मतलब समझ में न 
आवे, या देर से समझ में आवे। यदि कविता में कोई ध्वनि हो तो 
इतनी दूर की न हो जो उसे समझने में गहरे विच्चार की ज़रूरत हो ६ 
कविता पढ़ने या सुनने वाले को ऐसी साफ़ खुथरी सड़क मिलनी चाहिए 
जिस पर कंकर, पत्थर, टीले, खन्‍्दक, काटे और फ्राड़ियों का नाम न 
हो । वह खूब साफ़ और हमवार हो जिसमें उस पर चलने वाला आराम 
से चला जाय । जिस तरह सड़क ज़रा भी ऊँची नीची होने से पेरगाड़ी 
के सवार को इचके लगते हैं उसी तरह कविता की सड़क यदि थोड़ी सी 
नाहमवार हुई तो पढ़ने वाले के हृदय पर धक्का लगे बिना नहीं रहता | 
कवितारूपी सड़क के इधर उधर स्वच्छ पानी के नदी नाले बहते हों; दोनों 
तरफ़ फलों फूलों से लदे हुए पेड़ हों; जगह जगह पर विश्वाम करने योग्य 
स्थान बने हों; प्राकृतिक दृश्यों को नई नई मं कियें। औखों को लुभाती हों ४ 
दुनिया में आज तक जितने अच्छे अच्छे कवि हुए हैं उनकी कविता ऐसी 
ही देखी गई है । अटपटे भाव और अटपटे शब्द प्रयोग करने वाले कवियों 
की कभी कदर नहीं हुई । ग्रदि कभी किसी की कुछ हुई भी द्वे तो थोड़े हो 
द्नि तक । ऐसे कवि विस्मृति के अन्धकार में ऐसे छिप गये हैं कि इस 
समय उनका कोई नाम तक नहीं जानता + एक मात्र सूखा शब्दमद्ढलार 


#. “9560ए आऔीतठ्णाॉर्त 96 भंगफाॉ2, $८ा5प्073५  बात॑ 
[.08$90720.”' 
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ही जिन कवियों की करामात है उन्हें चाहिए कि वे एकदम ही बोलना बन्द 
करदें ।# भाव चाहे केसा ही ऊँचा क्‍यों न हो, पेचीदा न होना चाहिए । वह 
ऐसे शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए जिनसे सब लोग परिचित 
हों । क्योंकि कविता की भाषा बोलचाल सें जितनी ही अधिक दूर जा 
पड़ती है उतनी ही उसकी सादगी कम हो जाती है ',बोलचाल से सतलब 
उस भाषा से है जिसे खास और आम सब्र बोलते हैं, विद्वान और 
अविद्वान्‌ दोनों जिसे काम सें लाते हैं। इसी तरह कवि को सुहावरे का 
भी ख्याल रखना चाहिए। जो मुहावरा स्वंसम्मत है वही प्रयोग करना 
चाहिए | हिन्दी और उदू में कुछ शब्द अन्य भाषाओं के भी आ गये 
हैं। वे यदि बोलचाल के हैं. तो उनका प्रयोग सदोष नहीं माना जा' 
सकता । उन्हें त्याज्य नहीं समझना चाहिए । कोई कोई ऐसे शब्दों को 
सूलरूप में लिखना ही सह्दी समझते हैं पर यह उनकी भूत है । 
असलियत से यह मतलब नहीं कि कविता एक प्रकार का इतिहास 
समझा जाय और हर बात में सच्चाई का ख्याल रक्‍्खा जाय । यह नहीं 
कि सचाई की कसौटी पर कसने पर यदि कुछ भी कसर मालूम हो तो. 





क्इस प्रकार के कवियों के लिए अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध लेखक कारलाइल 
(2०7णं८) को शिक्षा ध्यान देने योग्य है;--९०]ए आए एठपाः 
908 रण चीठपष्टा॥६, गम एठए बा 00प्रप्तांए2 ६0 8४72९४ॉ८ 
६767० | छए एणप+ (0प९ँं४६, 700 छए ए०पः 77096 7 
वंाए्टाए४ 70 एएप 705 ॥ए९ 57 ता2.? तथा, “भाव अनूठे 

चाहिए, भाषा केसिठ होय 7? (मिखारीदास) 
सम्पादक. 
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कविता का कवितापन जाता रहे। असलियत से सिफ्ने इतना ही मतलब 
है कि कविता बेवुनियाद न हो । उसमें जो उक्कि हों वह मानवी मनो- 
बिकारों और और प्राकृतिक नियमों के आधार पर कही गई हो । स्वाशा- 
विकता से उसका लगाव न छूंटा ढो । कवि यदि अपनी या और किसी 
की तारीफ़ करने लगे और यदि वह उसे सचमुच ही सच समझे, अर्थात्‌ 
यदि उसकी भावना बेसी ही हो, : तो वह भी असलियत से खाली: नहीं, 
फिर चाहे और लोग उसे उसका उलट ही क्‍यों न समभते हों । 

परन्तु इन बातों में भी स्वाभाविकता से दूर न जाना चाहिए। 
क्योंकि स्वाभाविक अथोत्‌ नेचुरल ()९४८प:०) उक्ियें। ही झुननेवाले के 
'हृदय पर असर कर सकतीं हैं । अस्वाभाविक नहीं । असलियत को लिये 
हुए कवि स्वतन्त्रतोपू्वक जो चाहे कह सकता; । असल बात को एक 
नये साँचे में ठाखकर कुछ दूर तक इधर उबर की उड़डान भी कर 'सकता 
है, पर असलियत के लगाव को वह नहीं छोड़ता । असलियत को हाथ से 
जाने देना मानो कविता को प्रायः निर्जाव कर डालना है । शब्द ओर 
अथे दोनों ही के सम्बन्ध में उसे स्वाभाविकता अनुधावन करना चाहिए । 
जिस बात के कहने में लोग स्वाभाविक रीति पर जैसे और जिस क्रम से 
शब्द श्रयोग करते हैं वेसे हो कबि को भी करना चाहिए । कविता में उसे 
कोई बात ऐसी न कहनी न्‍्चाहिए जो दुनिया में न होती हो। जो बातें 
हमेशा हुआ करती हैं अथवा जिन बातों का होना सम्भव है, वहीं स्वाभा- 
बिक हैं। अर्थ की स्वाभाविकता से मतलब ऐसी ही बातों से है । जोश 
से यह मतलब है कि कवि जो कुछ कहे इस तरह कहे मानों उसके प्रयुक 
शब्द आप ही आप उसके मुंह से निकल गये हैं। उनसे बनावट न 


( 3६५ ) 

जाहिर हो । यह न. मालुम हो कि कवि ने कोशिश करके यह. बातें कही 
ईं किन्तु. यह मालूम हो कि उसके हृद्गत. भावों ने कबिता के रूप में अपने 
प्रकट कराने के लिए उसे विवश किया है। जो कवि है उसमें जोश 
स्वाभाविक होता है। वरायंवस्तु को देख कर, किसी अदृश्य शक्किकी 
प्रेरणा से, वह उस पर कविता करने लिए विवश सा हो जाता है । उसमें: 
एक अलोकिंक शक्ति पेदा हो जाती है। इसी शक्ति के बल से वह सजीव 
ही नहीं, निर्जाब चीज़ों तक का वणन ऐसे प्रभावोत्पादक ढँग से करता है 
कि यदि उन चीज़ों में बोलने की शक्ति होती तो खुद वे भी उनसे अच्छा 
वर्णाब न कर. सकतीं । जोश से यह भी मतलब नहीं कि कविता के शब्द 
खूब जोरदार और जोशीले हों । सम्भव है शब्द जोरदार न हों पर जोशः 
उनमें छिपा हुआ हो। धीमे शब्दों में भो जोश रह सकता दे और पढ़ने याः 
सुनने वाले हृदय पर चोट कर सकता है। परन्तु ऐसे शब्दों का कहना 
ऐसे वेसे कवि का काम नहों ॥ जो लोग मीठी छुरी से तलवार का काम 
लेना जानते हैं वही धीमे शब्दों में जोश भर सकते हैं । 


सादगी, असलियत और जोश, यदि यह तीनों गुण कविता में हों तो 
कहना ही क्‍या है । परन्तु बहुचबा अच्छी कविता में भी इनमें से एक आब 
गुण की कमी पाई जाती है । कभी कभी देखा जाता दै कि कविता में 
केवल जोश रहता हे सादगी और असलियत नहीं। परन्तु बिना असलियत 
के जोश का होना बहुत कठिन है । अतएवं कबिं को असलियत का सब से 
अधिक ध्यान रखना चाहिए | 


अच्छी कविता की सब से बढ़ी परीक्षा यह है कि उसे सुनते ही लोग 
बोल उठ कि सच कहा है । वही कवि सच्चे कवि हैं जिनकी कविता सुन 
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'कर लोगों के मु ह से सहसः यह उक्कि निकलती है। ऐसे कवि धन्य हैं। 
और जिस देश में ऐसे कवि पेंद) होते हैं वह देश भी पन्य है । ऐसे ही 
ऋवियों की कविता चिरकाल तक जीवित रहती हे। 


७ अम्बिकादत्त व्यास 
[ 9 गम व 09 ) 


सयवदधायाध्राम सछ रे |) ली अर फ्मबाभारपमपन् 





पुं० अम्बिकादत व्यास का गय बड़े घरेलू ढेंग का है । 
संस्कृत के विद्वान होते हुए हिन्दी लिखते समय अपदी विहन्‍्ता 
को छिपा लेना वे खूब जानते थे। सबब इसका यह हो सकता 
है कि व्यास जी अपने जमाने के धार्मिक वाद-विवादों से 
अच्छी तरह व्याप्त थे। स्वयं विश्वास से वे सनातनधम के 
कट्टर पक्षपाती थे ओर उसके सिद्धान्तों की पुष्टि में उन्होंने 
कितनी ही वक्त तायें भी दी थीं । अत: एक अचारक की हैसियत 
से उन्हें आवश्यकतानुसार अपने मत के समथ्थेन में जनता के 
सम्मुख व्याख्यान देते समय तथा पेम्पलेट लिखने में कई 
भाषाओं के शब्द तथा मुदावरे काम में लाने पड़ते थे । अतएव 
अपनी बातों को त्भावपूर्ण रीति से चुभीली भाषा में व्यक्त 
करने के लिए उपदेशक की भाँति उनके लिए निरी संस्कृत का 
प्रयोग करना युक्तिसम्मत न था । इसी से व्यास जी की भाषा 
बड़ी सीघी-सादी होती थी। पर, उसमें सामयिक लोकोकियों 
तथा पद्च-पंक्तियों की खूब छटा रहती थी । 

उनके गद्य में तक भी बहुत रहता है। किसी बात की 
मीमांसा करने में अथवा उस पर त्रमाण देकर बहस करने में 
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वे बड़ अवीण थ | इसका पता उनकी उस वक्त ता से मिलता 
हे जो उन्होंन 'मूर्तिपूजा! पर दी थी, ओर जिसका कुछ अंश - 
आगे संकलित किया गया है। 
यह स्मरण रखने योग्य है कि उनकी तार्किक बातें कभी 
शुध्क नहीं त्रतीत होतीं। इसका कारण यह है कि व्यास जी का 
अधिकार बड़ी रोचक शैली प्र था।। तभी तो 'मूर्तिपूजा से 
गहन विप्रय पर विवाद करते समय भी उनकी युक्तियुक्त बातें 
मनोरञ्ञकः मालूम पड़ती है । 
फिर भी व्यास जी के गद्य में , वाग्विस्तर बहुत है । पर यह 
गुण या अवगुण उस समय 'के अधिकांश- लेखकों में मोजूद 
था। वह और तत्कालीन धार्मिक उपदेशकों की वांवद्कता 
का अतिविन्यमात्र है । क्‍ 
यांस जी ने कई एक स्फुट निबन्ध भी लिखे हैं, जैंसें- 
“नगर और ग्राम” । उनकी भाषा में तो सादंगी की हद होगई 
है। पर तब भी उसमें स्वभाविकरता ओर विशद॒ता है। 
ः अन्त में, पं० अम्बिकादत्त व्यास को उस तरह के लेखकों 
की कज्षा में रखना चांहिए जिन्होंने यह साबित कर दिया है 
कि सीघी-सादी भाषा में भी बड़ा विशद और रोचक गद्य लिखा 
जा संकता है 
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ज्ञान ओर भक्ति का सम्बन्ध 


नाह्निकों को भक्ति का उपरेश नहीं हो सकता इस लिए पहिले उनको 
आपत्तिक बनाना आवश्यफ है सो इसी महाव्यावार में शंक्ररावार्य जो 
का प्रधान समय गया। परन्तु ऐसे भारी वेदरान्ती होकर भी वे आप केसे 
भक्क पुरुष थे कि जिस मोक्ष के पाने के लिए भयानक ज्ञान में टकर खाना 
बड़ी दांत खटाखट स्रे सिद्ध कर गये; आप उसो मोक्ष का अस्वीकार कर 
भक्ति मांगने लगे । यह उन्हों का किया स्तव है “न मोक्षस्याकांज्षा * *** 
जनन॑ यातु मम वे भवानी रूुंद्राणी शिव शिव म्॒द्यनीति जपतः ।” बे 
कहते हैं कि हमें मोक्तादि कोई सुख नहों चाहिए, हमतो जब तक जियें 
बेस शिव शिव भवानी भवानी कहते रहैं । और देखिये वे अपनो पट्पदी 
में क्या कहते हैं “दामोदर ग्रुणमन्दिर सुन्दर वदनारविन्द गोविन्द । 
भवजलधिमथनम न्दिर परम दरमपनय र्व॑ं मे ।” कहते हैं कि “हे दामोदर, 
( यह पद उलूखलबन्ध सम्बन्धी है ), द्वे गुण के मन्दिर ( अथात्‌ सब 
गुण सहित ) हे सुन्दर मुख कमल वाले, हे गोविन्द ( यह पद गोबदध- 
नोद्धार की कथा सूचक है ), है संसार समुद्र के मथन करने को मन्दराचल 
सदश, मेरा महाभय मिटाइये ।” देखिये स्वयं शंकराचार्य ने इतना 
निगु ण॒ निरूपण किया और “नेह नानास्ति ? कह कह जगत्‌ को मिथ्या 
सिद्ध कर केवल ब्रह्मानन्द की तर॑गों से जगत को तरंगित और प्लावित 
किया पर उनका अपना भय इस किसी जंजाल से भी न गया और दामो- 
दर के आगे हाथ जोड़ के रोना ही पड़ा और कहना ही पड़ा कि 
“परमेश्वर ग्रतिपाल्यों भवता मवतापभोतोडहम ।? कौन कहता है कि 
श्रीशंकराचाये सगुणोपासक न थे, और परम भक्क पुरुष न थे किन्तु केवल 
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शुष्क ज्ञानी थे ? उनके सोन्दयलहरी, आनन्‍्दमजरी पट्पदी, चपंदी आदि 
अन्य देखने से भक्ति ओर सगुशोपासना टपकती सी देख पड़ती है। अब 
हम इस पर बल नहीं देना चाहते कि वे अपने घर में शालग्राम अथवा 
नमदेश्वर रखते थे क नहीं हमारे थोता स्वय॑समम लेंगे कि जब वे ऐसे 
साकार सग्रुण कृष्ण, काली, शिव, भवानी के सेवक थे तो वे मूर्तिपूजा को 
अपने अनुकूल समभते होंगे कि प्रतिकूल ? 

यदि कोई बड़े ही अवितर्कित शक्ति वाले प्रवल महात्मा हों और वे 
ऐसा सामथ्य रखते हों कि एक दस व्रह्मानन्द ही में हब जाय और निमग्न 
हों जाय तो बाबा ऐमे कोई कोई माई के लाल होंगे उनकी वे जाने !! 
पर्‌ सच पूछिए तो चित्त स्थिर होके परमात्मा में लीन हों जाय और 
जगत्‌ के जाल को भूल जाय तो उसी में मोच्ष है। जब यही सिद्धान्त है 
फिर चत्त का स्थिर करना, जगत्‌ को भूलना, और आत्मा में डूबना 
काम रखता द्वै। यह केवल बकने से नहीं होता इसका करना कठिन हैं। 
जन्म जन्मान्तर से जिस जगत्‌ के विषय जाल में डूबे हैं क्‍या उसे निगु- 
पिया लोगों के कहने ही से कट भूल जाय॑ ! अच्छा एक बात इसी समय 
न देख लीजिये आप लोग कृपाकर सोचिये कि एक बड़ा भारी तालाब ' 
दे-और उसके चारों ओर पक्का घाट बँधा है । उसी के ठीक मध्य में एक 
वथ्वृत्ष है 4 उस वर्ष की पल्लवित घनी शाखाये ऐसी फेली हैं कि चारों 
ओर की सीढ़ियों पर कुज भवन कीसी शोभा हो रही दै। इसको एक मिनट में 
सब कोई चित्त में जमा लीजिए । अच्छा अब मेरा निवेदन यही दे कि इसे . 
सब कोई भूल जाइये । यह अवश्य मिथ्या दे आप ही लोगों का मान लिया 
हुआ दै। भूल जाइयों-क्या साहब “जगत्‌ मिथ्या है” यह अभ्यास कर 
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यदि जगत्‌ को भूल जाना भी सम्भव है तो फिर कया हुआ यह तालाक 
मिथ्या है, यह वट मिथ्या है यों अभ्यास कर इसे भूल जाइये। अच्छा कुछ 
दिन की छुट्टी ले लीजिए, अ्रतिदिन एक घराटे यही रगड़न्त करते रहिए 
ओर जब भूल जाइये तो हमे सूचित कीजिएगा । देखिए मान भी लियः 
जाय क्रि सचमुच जगत्‌ मिथ्या है तो यह अभ्यास सहज में जा सकता हैं ? 

कभी कभी लोगों को दिगूभ्रम हो जाता है तो लोग समभते हैं कि 
द्विखन को सूर्योदय हो रहा है। तब एक बेर तो चकमकाते हैं कि यह वया 
हो गया हम जिसे दक्खिन समभते हैं उधर सूर्य का चक्‍्का कह से आ 
गया, फिर निश्चय करते हैं कि सूर्य तो क्या पूव छोड़ दविखन जायगा 
यह हमारे ही नेत्रकमलों की महिमा है कि हम पूर्व को दविखन समभत्े 
हैं। यह सर्वेथा हमारा श्रम है। परन्तु देखिये तो कैसी आश्चर्य की बाठ 
है कि यह निश्चय होने पर भी ऊपर ऊपर से तो लोग समझ लेते हैं कि 
थही पूर्व है पर भीतर से घड़का नहीं जाता । 


कहिए तो इसका क्या कारण ह १ अ्रम हुए वड़ी देर नहीं हुई इस 
श्रम के स्थिर रहने कौ कोई प्रबल सामग्री नहीं है ! इस श्रम की हटाने 
की सामग्री में सृयनारायण ही चमचमाती किरणों के जाल से अन्धकार 
हैंटाते सामने विद्यमान हैं। सहस्त्रों इश्मित्र ,ताली दे हँसते हैं कि “नहर 
हो हो पूर्व को द्विखन कहते हैं !” स्वयं मी जानते हैं कि “यस्यामुदेति 
सविता किल सेव पूर्वी” यह भी निश्चय किये बैठे हैं निःसन्देह हमारा 
ही भ्रम है ! पर तो भी वह खटका जी के बाहर नहीं होता !! यह ज्ञण 
मात्र का श्रम भूत सा सिर पर चढ़ गया कि जितने ही छुन्द बन्ध 
कीजिए पर उससे छुटकारा नहीं ! अब सन्ध्यापूजा आदि के समय बड़े 
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सोच विचार से पूव मुख बेठते हैं पर न जानें कौन तो कान में सनसनाता 
है पर यह पूब तो नहीं जान पड़ता !!-कहिए तो यह श्रम की वासना 
हुदय से क्यों नहीं निकल जाती । अब आप ही लोग सोचिये तो, जब 
इस छोटे से श्रम को हम लोग देखते हैं कि कितना उपाय करने से भी 
उम्र भर साथ जाता दे तो जो अनादि वासना से बन्ध हो रहा है, जिस 
श्रम का आरम्भ समय जानना परम कठिन है जिस श्रम के विद्यमान 
रखने की कोटि कोटि दुवोसनायें प्रत्यक्ष देख पड़ती हैं, और जन्मजन्मा- 
न्तर से जिसका अभ्यास चला आता है उसका समूल घात नाश चट पट 
ही केसे हो जायगा? अब कहिए तो यदि कोई “भ्रम दूर होगा व्रह्मश्ञान 
हो जायगा और मोक्ष पद मिलेगा”? इस मन के मंगल ही पर जो सगुणो- 
पासना भी छोड़ छाड़ “घर के न घाट के” हो जाते हैं वे कोन बड़ी 

बुद्धिमानी प्रगट करते हैं ? 
अब देखिये वही वेदान्तियों के सिद्धान्त मूर्ति-पूत्रा द्वारा केग्रे सुख- 
बूर्वक सिद्ध होते हैं। जगत्‌ का सम्पक छोड़ परमात्मा में एक दम लीन 
हो जाना बात तो इतनी भी दे और इसी के साधने में अहन्ता ममतादि 
का त्याग है तो जगन्मिथ्या जगन्मिथ्या कहते कहते तो आप लोगों को 
बतलाया ही जा चुका द्वे कि “पदांगुष्ठशिरोषाग्नि: कदा मौलिमवाप्स्यति?” 
ओर बाबा किसी अधिकारी को उसी ढेँग से शीघ्र जगत्‌ से असम्पर्क हो 
ओर आत्मानुभव हो तो हम उनके लिए कुछ मना भी नहीं करते वह 
बह्मानन्द में डूबे, पर देखिए तो भक्तों का एक केसा अद्भु त रस्ता है। 
जैसे कोई रोगी औषव खाना ही न चाह्दे और बिना कुपथ्य घी खाये 
रही न,सके तो वे्य लोग उसी घी को एक स्वतन्त्ररूप बना के उसी में 


( ३४३ ) 
ओपषध मिला के उसे देते हैं वेसे ज्ब यह जन्मजन्मान्तर का 
विषयासक्ल जीव भव रोग के महौषघ स्वरूप परमात्मा में हृबता ही नहीं 
ओर परम कुपथ्य ही विषयों को छोड़ता ही नहीं तो क्या युक्कि रक्खी 
गई है कि कुपथ्य में ही ओषधघ मिला दिया | देखिये जिस जगत्‌ के जाल 
से जन्मजन्मांतर से फंसा हुआ यह जीव दुःख समुद्र में पड़ रहा दे वही 
जगत्‌ अम्ठत हो गया । आपके कानों में यदि संगीत ऐसा समा गया डे 
कि सोये सोये भी आप झदज्ञ की परनें सुना करते हैं तो हम आपको 
संगीत से छुड़ाना नहीं चाहते | आप वही संगीत भगवन्मन्दिर में बेठ 
भगवत्सम्बन्धी भजनों से कीजिए तो आप स्वय॑ देखेंगे कि चित्त केस 
एकाग्र हो भगवान्‌ में हब गया है। यह संगीत ही का सहात्म है कि जिस 
भन को योगी लोग शरीर के बन्ध बन्ध तोड़ भी शीघ्र वश नहीं कर सकते 
हैं उसी चंचल मन को संगीत क्षण मात्र में वश करता दे । यह संगीत ही 
का काम है कि सुर ताल में हबा हुआ बिना अथ का “तननतू/” भी 
जहाँ किसी ने आरम्भ किया कि सुनने वाले काठ हो गये और 
उन्हीं तानों की गमकों के साथ कलेजा इिलने लगा और कहाँ बेठे हैं क्या 
करते हैं कौन देखता है वया समय दे यद्द कुछ स्मरण न रहा । अब उसी 
संगीत में यदि कुछ अर्थ हो ती मन उसी अथ में परिपूण ड्ब जायगा 
इससे भी कुछ सन्देह नहीं है । यदि इस अर्थ को , आपने बुरा रक्‍्खा तो 
वही अथ नरक में वोड़ने वाला हुआ (जेसे तुन्छ ग़ज़ल) और यदि यही 
अर्थ ज्ञान बेराग्य भक्ति से भरा हुआ भया तो फिर क्या बात दै उसी 
क्षण जगत्‌ को भूल जाइये और उस परमात्मा के आनन्द सें ड्रबिए ॥ 
इसका अनुभव दुराग्रह से जटिल नास्तिकाथम को कमी न होगा पर हाँ 


( ३४४ ) 
जो महात्माग्रों के संग में पढ़े हैं और भजनावनन्द में डूब चुके हैं बही 
जानते हैं कि क्या समराध्रि का भी आनन्द है कि जहाँ किसी ने “मैं प्रभु 
प्रतित पावन सुनें, मैं पतित तुम पतित पावन दौद बानक बने”, ““जाहूँ 
कहाँ तजि चरन तिहारे”, “जाके प्रिय न राम बेदेही” इत्यादि भजन 
छेड़े कि चित्त एक दम अपना अभिमान छोड़ भगवान के शरण आता 
जाता है ओर अपने दुराचारों का स्मरण कर एक बेर रलाई सी आ जाती 
है । अब इस स्वर कलाप में डूब नाद के तन्‍्तु में लटकता हुआ चित्त 
संसार को तो भूल जाता है और परमात्मा को उसी के अर्थ में पाता है 
ओर उसी सें रमता है, फिर जिस समुण मूर्ति को भजन में पाता है उसी 
को आँख खोल मन्दिर में देखता है, उसी को कथाओं में पाता है, उसी 
का नाम ले औरों को भी उछलता नाचता देखता है, उसी के नाम राम- 
ऩामें छुपे हैं, उसी की छाप तिलकों में लगी है, उसी की सूचना करने 
वाली तसवीरें लटक रही हैं, उसी के वर्णन के स्तोत्रों का पाठ हो रहा है, 
उसी में डबाने वाले काव्य पढ़े जा रहे हैं, उसी को दीनबन्धुता, शरणागत, 
वृत्सलता और पतितपावनता रोम रोम में समा रही है, अब ऐसे समय 
वित्त एकाएकी जगत स्रे अलग हो उसी प्रेमपीयूष के समुद्र में हब जाता 
है । सावन आया तो उसी का उत्सव, भादों में उसी का उत्सव, गर्मा में 
उसी के मन्दिर में फुदारों की बहार, हौली में उसी के उछाह स्रे गुलाल 
उड़ती हे, कातिक में उसी का दिवाली अज्नकट होता है और माघ में उसी 
का वसन्तोत्सव होता है । यों मूर्तिपू जा के रंग में मस्त लोगों को सारा 
बरस उसी परमात्मा के स्मरण और आनन्द में डूबे बीतता है और सब 
दिन भी इसी आनन्द में जाता है क्‍योंकि सबेरे उठते ही तो “आतः 


क्‍ ( ३४५ ) 
स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दम?? कहते हुए मंगल आरती के दर्शन किये, 
आहा ! इसका आनन्द उसी को आता है जिसने मथुरा, बृन्दाबन आदि 
स्थानों में मंगल आरती के द्शन किये हैं। आहा | इस समय भी स्मरण 
करने से ऐसा जान पड़ता है कि सातों रात्रि का अन्धकार क्रम से पीछे 
हट चला है, पूव की ओर कुछ कुछ सपेदी आगई है, चिढ़ियों ने धीमे 
वीमे कोमल सुर से कुछ कुछ चकचकाहट आरम्म की है और ठराडी ठरुडी 
हवा चल रही 5 । ओर इसी समय नींद खुली दे और आँख खोलते ही 
चट नारायण का नाम ले कुछ आवश्यक कृत से निमट जे जे करते मन्दिर 
की ओर दोड़ पड़े हैं ओर वहाँ भीड़ की भीड़ जय ध्वनि कर रही है और 
श्यज्ञारित अभु की मूर्ति का दर्शन हो रहा है, हम दशेन तो एक बित्ते भर 
की मूर्ति का करते हैं पर न जाने क्‍यों उस समय सर्वव्यापक का साज्चात्‌- 
कार होता है । हम साधारण वेमभव में इनबी माँकी करते हैं पर न जाने 
क्यों इमारी आँखों के आगे वह वेसव कलक जाता है कि मानों हम उन 
पुरुषोत्तम में ड़वे हैं जिस के एक रोम पर कोटि ब्रह्माण्ड हैं यह कहैं तो 
थोड़ा हो । हम सेकड़ों खिलौने देखा करते हैं कहने को तो एक वैसी ही 
मूर्ति हमारे सामने है पर इस मूर्ति ने न जाने क्या जादू और टोना कर 
दिया हद कि ज्यों ज्यों झुक झुक के दशन करते हैं त्यों त्यों हृदय उमँगता 
जाता दे और उस परमात्म। के आनन्द के औऑँसू ,चले आते हैं । ऐसे ही 
थोड़ी थोड़ी देर में सिंगर के दशन, राजभोग के दशेन, सन्ध्या आरती, 
शयन आरती आदि एक पर एक आमोद लगे रहते हैं ओर सब दि्नि उसी 
में बीतता है । और दिन क्या समूचा जीवन उसी आनन्द में बीतता है । 


फममदकप्पण्कऊस याद >ड0गयप22:्एफ-ककाय, 





पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 
[ १८६४-१६४७ |] 
दााधयधपादताजाक ९.3.) पमनायाधयाभयदाधयधाक 

आधुनिक हिन्दोी-साहित्य के इतिहास में उपाध्याय जी 
का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। वतमान हिन्दी-ऋविता की 
धारा को चिस्त्रचलित ब्रजभाषा की ओर से हटा+र खड़ी 
बोली की ओर प्रेरित करने में उपाध्याय जी ने उसी त्रकार का 
परिवर्तन उपस्थित कर दिया है जिस अकार तअसिद्ध कवि 
ब सवर्थ ने अँगरेज़ी कविता में उत्पन्न करने का त्रय॒त्न किया 
था। उनके 'लिरिकल बेलेड्स”ः ( .एप८थ 92905 ) ने एक 
नये ढंग की कवितायें जनता के सम्मुख रखी थीं, जिनकी भाषा 
में अभूतपूर्व सारल्य था ओर जो सबके लिए समानरूप में 
सुबोध थीं। क्‍ 

उपाध्याय जी ने “त्रियत्रवास” नामक भिन्नठ॒कान्त महा- 
काव्य उसी खड़ी बोली के परिष्कृत रूप भें लिखकर हिन्दी- 
कविता में एक असाधारण उथल-पुथल मचा दी थी। इसके 
सिवाय 'तिनका?, आँसू? ऐसे साधारण विषयों पर भाव-पूरण 
कविता बनाकर उन्होंने इस बात का निराकरण कर दिया है 
कि किसी. समय की बोल-चाल की भाषा मे उच्चकोटि के 
काव्य-साहि त्य का निमोण नहीं किया जा सकता । 


( ३७७ ) 


इससे अधिक यहाँ पर उपाध्याय जी के कविता-विषयक 
का्ये पर कहना अच्वासंगिक होगा । अब उनके गद्य के सम्बन्ध 
में विचार करना है | अयोध्यासिंह जी ने हिन्दी-गद्य के उन्नयन 
में यद्यपि उतना युगपरिवर्तनकारी काम नहीं किया जितना कि 
कविता के लिए किया है, तथापि उनकी गणना अपने समय के 
थोड़े से मननशील गद्य-लेखकों में रहेगी। गद्य पर उन्होंने 
केवल कोरा विचार ही नहीं किया है, किन्तु उत्पन्न हुई तत्का- 
'ज्लीन कई तरंगों का ध्यानपूवक निरीक्षण करके उन्होंने अपने 
विचारों का निदर्शन 'ठिठ हिन्दी का ठाठ”ः तथा अधखिला 
फूल” आदि पुस्तकों के द्वारा किया है। 
१६वीं शताव्दी के पूज काल में जब उदूं ओर हिन्दी दोनों 
के आधुनिक गद्य-साहित्य की नींव रकक्‍्खी जा रही थी, तब तक 
उन दोनों के शब्द-कोशों पर फ़ारसी और संस्कृत का प्रबल 
आक्रमण होना शुरू नहीं हुआ था। यही नहीं, हिन्दी ओर 
उदू का पारस्परिक साम्य बहुत अंश भें अक्षुण्ण बना हुआ 
था। हाँ, यह बात ही ओर थी कि, फ़ारसी-लिपि का अधिक 
अचार होने लगा था। यहाँ तक कि उस समय की बहुत सी 
हिन्दी पोथियाँ, जेसे मुशी सदासुखला[ल-कृत 'सुखसागरः, 
'फ़ारसी-लिपि में ही लिखी गई थीं। 
बाद को राजा शिवत्रसाद, राजा लक्ष्मणसिह ओर भार- 
तेन्दु हरिश्चन्द्र के उद्योग से देवनागरी अक्षरों का पुनरुज्जीवन 
हुआ, परन्तु हिन्दी में फिर. भी उदू का पूरा बोलबाला था। 


६ रे४८ ) 
राजा शिवश्रसाद से कुछ उदू -प्रेमियों ने जान-बुक कर वह उद्दूः 
का अभाव हिन्दी में रख छोड़ने में योग दिया था। 


कालान्तर में आयसमाज के प्रोत्साहन से संस्कृत की 
खासी धूम मची । धार्मिक खंडन-मंडन के जोश में आकर 
असंख्य पंडितों ने सनावनधम अथवा आरयेसमाज के सिंद्धा- 
न्तों का सवंसाधारण में अचार करने की दृष्टि से तथा अपने 
अपने दल की ओर उनकी सहाजुभूति श्राप्त करने के लिए 
हिन्दी में काफ़ी पर्च निकाले। इस त्रका< संस्कृत-पंडितों ने 
हिन्दी को धीरे धीरे अदृश्यरूप से संस्कृतमय बना डाला। 
अन्त में देखादेखी संस्क्रव-शैली के अनुयायी बहुत से हिन्दी 
लेखक पेदा हो गये । 


हिन्दी-गद्य की इस संस्क्रतमयता का नियमन भारतेन्दु की 
अजभाषा तथा पं० प्रतापनाराय ण॒ मिश्र की ग्रामीण शब्दावली 
के हारा हुआ। भारतेन्दु ने 

“अरे, आज किंस बेरी की छाती ठंडो मई ! अरे, बड़े. 
बड़े जोतसी गुनी लोग तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा बड़ा 
ग्रतापी होगा ?? 

इस तार के ब्रजभाषा के शब्दों को अपने गद्य में स्थान 
देकर संस्क्रत की उमड़ती हुई बाढ़ को हिन्दो में आने से रो कने 
का अयत्न किया। इसी तरह पं० प्रतापनारायण ने “राम राम 
क्या मनहूसी को बात निकाल बोठे ? तियारों के मुँह कहाँ 


( ३४६ ) 
मंगल निकलते हैं ? न सूके नबूमे मुँह में आया सो बके 
सिद्ध? इस प्रकार की गँवारू बोल-चाल की भाषा का व्यवहार 
करके अपने समय के साहित्य को संस्कृतमयी बनने से बचाया | 


इसी स्थान पर पं० अयोध्यासिंह जी उपाध्याय का नाम 
भी उल्लेख्य है। उन्होंने संस्कृत की त्रबल बाढ़ से हिन्दी की 
रक्षा एक विशेष युक्ति से की। उन्होंने 'ठेठ हिन्दी का ठाठ” 
ओर “अधखिला फूल” ये दो उपन्यास बिलकुल बोल-चाल की 
भाषा में लिखकर तेयार किये। जहाँ तक सम्भव था उन्होंने 
संस्कृत-शब्दों के शुद्ध रूपों के बदले में उनके तद्,प अपभ्रश 
शब्दों का ही ब्रयोग किया। इसके सिवाय देहाती मुहावरों 
का पूरा समावेश किया। यही बात है कि जिससे उन दोनों 
“ठेठ हिन्दी? में लिखी हुई पुस्तकों का गद्य बड़ा सुन्दर है, ओर 
अन्तगंत जो वर्णन-स्थल हैं थे भी अत्यन्त हृदयगआही हैं। 


उस ठेठ भाषा के विषय में एक बात यह है कि यद्यपि 
यह बोल-चाल से ली गई है, तथापि उसमें निरी ग्रामीणता ही 
है। पं० प्रतापनारायण मिश्र जिस प्रकार की गँवारू भाषा 
प्राय: अपने लेखों भें लिखा करते थे, बह ज्ञ तो 'ठेठ? में और 
न अधखिला फूल' में ही मिलेगी । जैसा कि उपाध्याय जी की 
भूमिका में स्वयं “कहानी ठेठ हिन्दी? के लेखक के शब्द उद्ध.त 
करते हैं; ठेठ-भाषा वह है जो शिक्षित लोग आपस में बोलते 
चालते है। भाषा वैसी ही हो, गँवारी न होने पावे ४” 


( ३८० है 

'ठेठ हिन्दी का ठाठः और “अधखिला फूल! दोनों की 
भाषा उपयु क्त कसौटी पर बहुत कुछ ठीक उतरती है। 

इतना ज़रूर हे कि उस ज्कार की ठेठ भाषा में अपश्र श 
संस्कृत-शब्दों के साथ साथ यत्र-तत्र ब्रजभाषा तथा त्रान्तीय 
बोलियों के भी शब्द आ गये हैं। बेसे तो 'अधलिखा फूल” की 
भूमिका में उपाध्याय जी कह चुके हैं कि संस्कृत के अत्यधिक 
आश्रय से बचने के लिए ब्रजभाषा तथा बोल-चाल दोनों से 
बेरोक-टोक हमें शब्द लेने पड़ें गे। अन्यथा, उदू से ऋण लेने 
पर विवश होना पड़ेगा। अस्तु । 'ठेठ हिन्दी का ठाठः? से जो 
अवतरण संग्रह में दिया गया है उसकी शब्दावली में कुछ बातें 
उल्लेख्य हैं। साधारण तअतिद्न के जीवन के भावों को व्यक्त 
करने के लिए जिन शब्दों तथा मुहावरों का तश्रयोग किया गया 
हे उन्हें अनपढ़ से अन पढ़ श्रोताभी बिना किसी मानसिक 
श्रम के सहज में समक सकता है। परन्तु इससे यह समझ लेना 
कि उस त्रकार की 'ठेठ भाषा? में लिखी हुईं पुस्तक का गद्य 
सवाश में आडम्बररहित है, सबंथा अमपूर है। प्रत्युत 'ठिठ 
हिन्दी का ठाठ? की भाषा कई स्थानों पर ऊँची उड़ानें लेती है । 
उदाहरणाथ तेरहवें.“ठाठ? के प्रारम्भ में जिससे प्रस्तुत संकलन 
किया गया है, त्रकृति के ताटस्थ्य के वर्णन करने के ढेँग में बड़ी 
सजीवता दिखाई गई हे जो साधारण बोल-चाल में नहीं रहती | 

अस्तु 'ठाठ? की भाषा में शाब्दिक सारल्य के साथ साथ 
प्रभावोत्पादिनी शक्ति भी कहीं कहीं काफ़ी है। 


( ३८१ ) 


पर कुछ जाहों पर घरेलूपन भी है, जेसे :-- 

“पीछे किरिया करम का भमैल्ा हुआ, दूसरे काम-काज 
की मंकट हुई।” 

वास्तव में ठेठ भाषा में अपने ढंग के दो उत्तम उपन्यासों 
को निश्चित उद्दे श्य से लिखकर उपाध्याय जी ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि बिना खरे संस्कृत शब्दों अथवा उत्कृष्ट उर्दू की 
पदावली का सहारा लिये ही बोल-चाल की भाषा में सजीव 
से सजीव गद्य लिखा जा सकता है। तात्पये यह हे, कि उन्होंने 
सदा के लिए हिन्दी-गद्य को बोल-चाल की ओर थ्रेरित किया |. 

इस विषय में वे कह भी चुके हैं कि “किसी भाषा के लिखने 
की चेष्टा करने पर यथासाध्य उसको उन्हीं शब्दों में लिखना 
चाहिए जिनमें कि वह बोली जाती होवे--अन्यथा वह उन्नत 
कदापि न होगी /? 

एवं वाग्धाय ओर साहित्यिक भाषा के बीच में घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अयोध्यारसिंह जी ने हिन्द-गद्य 
को 'ठेठ भाषा? में ढालने का त्रयत्न किया । सम्भव है कि उनके 
इस त्रय॒त्न का कुछ न कुछ त्रभाव इधर के लेखकों पर पड़ा हो। 

अब उनकी ठेठ गद्य-शैली को छोड़ कर उनकी वास्तविक 
शेली का विवेचन करना है। क्योंकि 'ठेठ हिन्दी का ठाठ? 
ओर “अधखिला फूल” इन दोनों की भाषा एक ध्येय विशेष से 
उन्होंने यत्नतः गढ़ ली थी; उससे उनकी स्वाभाविक लेखन- 
कल्ला का अंदाज़ा नहीं लगता । 


( ३८२ ) 

गद्य-भाषा के सम्बन्ध में वे अपने विचार स्पष्टरूप में यों 
व्यक्त कर चुके हैं :-- 

“शुद्ध संस्क्रृत-शब्दों के स्थान पर व्यवह त अपश्रश संस्कृत- 
शब्दों का प्रयोग में उससे उत्तम समझता हँ। आँख”, “'नाकः, 
कान, मु ह?, दूध?, 'दह्ी', के स्थान पर लिखने के समय हम 
इनका शुद्ध रूप अक्ष', नासिका?, करणः?, झुख), “दुग्धः 
“दूधि! इत्यादि व्यवहार कर सकते हैं, किन्तु भाषा इससे ककश 
हो जावेगी, जनसाधारण को बोधगम्य न होगी, साथ ही 
उसका हिन्दी पन लोप हो जावेगा ।? 

अथात कम से कम सिद्धान्तत: उपाध्याय जी संस्क्ृत-शब्दों 
को तभी स्वीकारे करेंगे, जब उनके स्थान में बोल-चाल के 
उपयुक्त अपश्र श शब्द न मिलें। उनका मत है, जेसी कि आज- 
कल बहुत लोगों की धारणा हो चल्ली है, यदि हिन्दी का 
अस्तित्व अलग स्थिर रखना है तो उसे यथासाध्य संस्कृत के 
व्याकरण ओर शब्दावली से विमुक्त रखना चाहिए और उसे 
निर्जीवता से बचाने के लिए बोल-चाल की ओर ही तवृत्त 
करना चाहिए। 

किन्तु, इससे यह अर्थ नहीं निकल्षता कि इस त्रकार की 
सीधी-सादी, बोल-चाल की भाषा गूढ़ तथा गस्भीर विषयों 
के ग्रतिपादन में, भी उतनी ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है कि 
ज्ञितनी साधारण, हलके विषयों के लिए | 

उपाध्याय जी स्वयं मानते है :--- 


( १८३ ) 


“यदि कोई वादगअस्त विषय लिखना होबे, किम्बा कोई 
यूढ़ मीमांसा करना हो, अथवा मनोभावव्यंजक कोई उपयुक्त 
शब्द भाषा में नगआराप्त होता होवे तो हम संस्कृत शब्दों से 
हिन्दी लिखने के समय अवश्य काम में ले सकते है।?” 

उनके कथन का सारांश यह है कि यदि किसी लेखक में 
विषयानुसार शेली को परिवर्तित करने की क्षमता नहीं तो 
वह लेखक ही केसा १ जहाँ भाव जटिल हों ओर उन्हें व्यक्त 
करने के लिए साधारण शब्द असमथ हों, वहाँ संस्कृत का 
सहारा अवश्य लेना पड़ता है। एवं, अत्येक विचारशील लेखक 
का केवल यह कत्त व्य है कि वह सुगम से सुगम विषय पर भी 
लिखते समय अच्छे से अच्छे बोल-चाल के शब्दों को छोड़ 
कर व्यथ में संसक्षत के अधीन न हो जाय। 

पूं० अयोध्यासिंह जी स्वयं ब्राय: संस्कृतमय गद्य लिखते 
हैं। कभी कभी वे बड़े असाधारण क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते 
हैं। परन्तु तब भी उनके वाक्यों में बह दुरूहता नहीं होती जो 
कि पं० श्रीधर पाठक तथा पं० गोविन्दनारायण मिश्र की 
भापा में पाई जाती है। उनका वाक्य-विन्यास भी सरल 
होता है। 

क्योंकि वे एक सरसहूदय पुरुष तथा उदच्चकोटि के कवि 
है, इसी लिए उन्हें सरस भाषा से भ्रेम है। यही कारण हे कि 
उनके वास्तविक गद्य में संस्कृत-पदावली की अच्छी छुटा 
रहती है। सच्च कवि की भाँति गद्य लिखते समय भी उनकी 


( इमड ) 

भावुकता उन्हें ऋछारपूए कोमलकान्त शब्दों का तब्रयोग करने 
के लिए प्रेरित करती हे । 

कहा जाता है कि कवियों का लिखा हुआ गद्य भी अच्छा 
होता है। इसका कारण शायद यह हं। सकता है दि कविता 
लिखते लिखते तथा पिंगल आदि के नियमों का पालन करते 
करते कवियों की मानसिक उच्छ खलता का समुचित नियमन 
हो जाता है ओर उन्हें संयत भाषा लिखने पर बाध्य होना 
पड़ता है। इसी से गद्य लिखते समय वे वाक्य-रचना के नियमों. 
का उल्लंघन करने से बचते हैं । 

अस्तु, उपाध्याय जी की संस्कृत-गर्मित गद्य-शेली में जो 
सोष्टबय तथा जो विशदता है उसका श्रेय उनके काव्य-कौशल 
को है। क्योंकि वे कवि पहले हैं और गद्य-लेखक पीछे; तभी 
उनकी भाषा में शैथिल्य नहीं है ।. 


एक बात ओर है। 'ठेठ” वाली भाषा को एक विशेष 
प्रकार के सोद श्य गद्य का उदाहरण मान कर अलग रखिए 
ओर उनके साधारण तजकार के गद्य पर विचार कीजिए तो 
ज्ञात होगा कि उस में गम्भीरता है, हास्य और उ्यंग उनकी 
प्रकृति के विरुद्ध हैं। इसी दृष्टि से पं० अयोध्यासिंह जी को 
संस्कृतमय श्रेणी के गद्य-लेखकों के साथ में रखना चाहिए । 


की 


देवबाला को स्त्यु 

सूरज वेसा चमकता है, बयार वेसी ही चलंती है, धूप वेसी ही 
उजली है, रुख वेसे ही अपनी ठौरों खड़े हैं, उनकी हरियाली वैसी ही है, 
बयार लगने पर उनके पत्ते बेश्षे हो धीरे धीरे हिलते हैं, चिढ़ियां वेसी हो 
बोल रही हैं, रात में चाँद वेसा ही निकला, घरती पर चांदनी वेसी ही 
छिटकी, तारे वेसे ही निकले, सब कुछ वेसा ही है। जान पड़ता है 
देवबाला मरी नहीं । धरती सब वेसी हा है पर देवबाला मंर गई । घरती 
के लिये देववाला का मरना जीना दोनों एक सा है। घरती क्या, गांव 
में चहल पहल वेसी हो दै। हँसना, बोलना, गाना, बजाना, उठना, 
बेठना, खाना, पीना, आना, जाना सब वैसा ही है। देवबाला के मरने 
से कुछ घड़ी के लिए दो एक जन का कलेजा कुछ दुखा था, पर अब 
उनको देवबाला की सूरत तक न्‌हों है । वह भो देवबाला को भूल गये । 
हां ! अब तक एक कलेजे में दुःख को आग जल रही है । अब तक एक 
जन की आँखों में आँसू बहता है, वह देवबाला के लिये बावला बन रहा 
है। वह दूसरा कोई नहीं रमानाथ है। पीछे किरिया करम का कमेला हुआ, 
दूसरे काम काज की मकर हुई । रमानाथ को ही यह. सब सम्दालना 
पड़ा । धीरे धीरे उसका दुख भी घटने लगा, धीरे धीरे वह भी देवबांला 
को भूल रहा दे । एक एक करके दिन जाने लगे देवबाला को मरे कई दिन 
होगये , पर देवनन्दन अब तक नहों भूले हैं। अब तक यह लड़कपन की 
हँसती खेल्ती देवता ता, अब तक वह व्याह के पहले की बिना घबराहुट 
की लतीली देवबाला, अब तक वह दुखिया रोती कलपती देवबाला, 
उनक आँखों में, कन्नेजे में, रोय रोयें में, घूम रही है। सो उठते, बेठते, 


( श्र 


) 


खाते, पीते, देववाला ही की सूरत उनकी बनी रहती है। वह 


सोचते हैं। क्यों? देवबाला की कोई ऐसी कमाई तो नहीं थी, जिससे 
उसको इतना छुख मिले, फिर किस लिए उसका ब्याह ऐसे निठल्ल , 
निकम्मे अनपढ़ बुरे के साथ हुआ जिससे उसको कलप कलप कर दिन 
बिताना पड़ा, क्‍यों उसके माँ बाप ने उसको ऐसे घर में व्यादह्ा जहाँ वह 
एक मूझी नाज के लिए तरसती रही । क्‍यों ब्याह के छही 'महीने पीछे 
ससुर मर गया । बरस भर पीछे सास भी मर गई । माँ बाप जशन्नाथ जी 
गये, फिर न लौटे । रप्रानाथ कहते थे, वह दोनों एक दिन कलकते में मर 
गये । क्‍यों एक के पीछे एक यह सब कलेजा कंपाने वाली बातें हो ग 

और क्यों जब उसके दिन फिर फिरने को हुए तो वह आप ही चल बसी ? 
' क्या जो इस प्रथ्वी पर डर कर चलता है वही मुंह के बल गिरता है ? 
क्या घरम से रहने वाले ही को सब कुछ भुगतनी होती है । राम जाने यह 
क्या बात है । पर जो ऐसा न होता, देवबाला को इतना दुख न भोगना 
पड़ता । सास सछखुर सब दिन जीते नहीं रहते । माँ, बाप, सास, ससुर के 
मरने से कभी देवबाला को इतना दुख न भुगतना होता, जो र्मनाथ भला 
होता । रमानाथ के घुरे और निकम्मे होने ही से देववाला की यह सब 
दशा हुई । इससे मैं समझता हूँ देश को बुरी रीति जो रमाकान्त के जी 
को डाँवाडोल नहीं कर सकती, अनसमक्ी,से जो वह हाड़ ही को सब 
बातों से बढ़ कर सम मते, भूठे घमराडों के बल उतर कर ब्याह करके 
लोगों से हँसे जाने का जो उनको दुख न होता, तो वह हु न करते और 
जो वह हठ न करते तो रमानाथ जैसे कर के साथ देवबालां का ब्याह न 
होता, और जो र॒मानाथ के साथ देवबाला का ब्याह न होता, तो कभी 


( रेठ७ ) 

देववाला जैसी भमली तिरिया की यह दशा न होती। देश की बुरी 
रीतियों, झूठे घमराडों से कितने फूल जो ऐसे ही बिना वेले कुम्हिला 
जाते हैं, कितनी लहलहीं वेलियां जो नुच-कर सूख कर धूल में मिल जाती 
हैं नहीं कहा जा सकता। राम ! क्‍या यही चाहते हो, यह देश बुरी 
रीतियों से ऐसे ही दिन दिन मिट्टी में मिलता रहे । इतना कह कर देव- 
नन्दन फिर सोचने लगा, जब मैंने जग से नाता तोड़ लिया, जी के उचाट 
से घर दुआर छोइ कर साथू हो गया । अपना ब्याह तक नहीं किया, एक 
कोड़ी भी अपने पास नहीं रखता । काम लगने पर दूसरे का दुख छुडाने 
के लिए दो चार सो अपने भाई से लेता था । अब वह भी नहीं लेता 
उसी को सममभा दिया, मेरे बाँट के रुपये से दौन दुखियों का भला करते 
रहना । जब इस भांति में कमेलों से दूर हैँ तूबा और दंगोंटी ही से काम 
करता हूँ । 

तो फिर एक तविरिया की घड़ी घड़ी उुरत किया करना, उसके दुखों, 
को सोच सोच कर मन मारे रहना, देश की बुरी रीति के लिये कलेजा 
पकइना, आँसू बहाना, मुके न चाहिए। अब इन बखेड़ों से मुझको कोन 
काम दहै। धरती का ढंग ऐसा है, सब दिन सब का एक सा नहीं बीतता ६ 
उलट फेर इस जग में हुआ ही करता दे, इसकों कौन रोकने वाला है । 
फिर उसने सोचा भभूत लगाने से क्या होगा, गेरुआ पहनने से क्या. 
होगा, घर दुआर छोड़ने से क्या होगा, लंगोटी क्रिस काम आवेगोी, तू बा. 
क्या करेगा, साधू होने ही से वया, झो दूसरे का दुःख में नदूर करू, 
दुखिया को सहायता न दू', जिस काम के करने से दस का भला हो 
उसमें जी न लगाऊँ । देस की द॒री बात के दूर होने के लिए जतत् करना, 


( ३८८ ) 
लोगों के झूठे घमंड को समझा बुझा कर छुड़ाना; जिससे एक को कौनः 
कहे लाखों का भला होगा, क्या मेरे साथू होने का सब से बड़ा फल यह 
नहीं है ? देववाला भूल जावे, उसको अब भूल जाना ही अच्छा है । पर 
साँस रहते में दूसरों की भलाई के कामों को केसे भूल सकता हैँ ! पर क्या! 
कभी मेरे मन की बात पूरी होगी ? क्या कभी यहाँ वाले अपने देश की 
बुरी चालों को दूर करना सीखेंगे । 


क्या दूसरों की भलाई का रंग यहाँ. वालों पर चढ़ सकता है ? क्‍या 
हठ छोड़ कर इस देश के लोग भली भाँति बातों के करने में जी लगा 
सकते हैं ? वया जतन करने से कुछ होगा ? इसी बेले देवनन्दन ने सुना 
जैसे किसी ने कहा “हाँ होगा” । उन्होंने आँख उठा कर देखा आकाश से 
एक जोत सामने उतरती चली आनी है और .उसी में बेठा जेसे कोई कह 
रहा दे “हाँ होगा?” | देवनन्दन थिर होकर उसको देखने लगे । उसी में 
फिर यह बात सुन पड़ी, मुभकों तुम जानते हो 2 मेरा नाम आता हैं, 
मेरे बिना धरती का कोई काम नहीं चल सकता, में तुमको बतलाती हूँ । 
जतन करो, जतन- करने से सब कुछ होगा । देवनन्दन ने बहुत बिनती के 
साथ कहा, कब तक होगा, माँ १ फिर यह बात सुनने में आई कि जतन 
करने वाले का कब तक को बात मुंह पर न लानी चाहिए। जब तक 
उसका काम न हो तब तक उप्ते जतन करते रहना चाहिए। देवनन्दन ने 
देखा इतनी बातों के कहने पीछे वह जोत फिर आँखों से ओमल हो 
गई । देवनन्दन कब तक जीते रहेंगे ओर किस किस ढंग से उन्होंने देश 
की बुरी चालों को दूर करने के लिए जतन किया, केसे खोटी छुटा कर 
अपने देश भाशयों का भला करना चाहा, इन सब बातों को यहाँ. उठाने 


( ३८६ ) 
का काम नहों है पर जब तक वह जीते रहे, उनका यह काम था, कुछ 
दिनों रमानाथ भी उसका साथी हो गया था । 
बहुत दिनों तक लोगों ने देवनन्दन को दूसरों की भलाई के लिए 
घूमते देखा था, पर पीछे उनको भी धरती छोड़नी पड़ी । जिस दिन 
उन्होंने धरती छोड़ी, उस दिन चारों ओर से लोगों की यह बात छुन पड़ी 


थी “क्या फिर कोई देवनन्दन जैसा माई का लाल न जन्मेगा १” 


[ ठठ हिन्दी का ठाठ पे ] 


बाबू सयामसुन्द्रदास 
[ सन्‌ १८७४-१६४७ |] 


दिधाधाकायाधााबा। (3 ५ ध्धातययामामयालादाहे 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से आजतक हिन्दी की जो 
आश्चयमयी साहित्यिक अभिवृद्धि हुई है उसका श्रेय जिन महा- 
पुरुषों को है उनमें से बाबू श्यामसुन्दरदास जी का बड़ा ऊँचा 
स्थान है । काशी, जो सनातनकाल से आयसंस्कृति का 
विश्वश्रख्याव केन्द्र रहा है, 'जहाँ के पंडितों की अगाघ विद्चत्ता 
का परिचय एतदइ शी तथा विदेशी विद्वानों को सदा से मिलता 
रहा है, वहीं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने परम्परागत आई हुई 
साहित्यिक आखला को अपने जीवन-काल में फिर से पुष्ठट 
करने का त्रयत्न किया था। उन्होंने अपने समय की उठती हुई 
देश-भक्ति की लहर के वेग में हिन्दी को एक नया साहित्यिक 
स्वरूप दिया । 


भारतेन्दु के अस्त होने पर काशी में साहित्यिक चर्चा का 
सिलसिला चलता ही रहा। पर उसे केन्द्रीभूत करने का श्रेय 
कुछ नवयुवकों को है। उनमें से बाबू श्यामसुन्दरदास जी 
प्रधान थे, क्योंकि उन्हों के उद्योग से नागरीतजचारिणी सभा 
खुली ओर उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई । 


( ३६१ ) 
एवं, आजकल हिन्दी को अन्य देशी भाषाओं के सामने 
गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में बाबू साहब अपनी नागरीत्रचारिणी 
सभा के द्वारा जितने सफल हुए हें उसे देखकर यह स्वयसिद्ध 
है कि वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। 
यही नहीं, उन्होंने स्वयं कई ऐसी, साहित्यिक रचनायें 
की हैं जो अपने ढँग की अटछितीय हैं। ब्रतिपादित विषयों -के 
महत्व को देखते हुए 'साहित्यालोचन', 'भाषा-विज्ञानः तथा 
हेन्दी भाषा आर साहित्य” बिलकुत्ल अपूर्ज है, क्योंकि पहले 
एऐप्ते ग्रन्थों का हिन्दी में अभाव था । 
भाषा के विषय में भी ध्यामटन्दरदःस जी के अपने अलगं 
सिद्धान्त हैं जेसा कि प्रत्येक साहित्यसेवी में मिलते हैं। अन्य 
सिद्धान्तों भें से उनका प्रधान सिद्धान्त यह है कि हिन्दी 
समयान॒ुकूल आवश्यकताओं को देखते हुए चाहे जितने' परिं- 
वतन क्यों न स्वीकार कर ले, किन्तु उसके वेयक्तिकं शील तथा 
रूप पर किसी विदेशी भाषा का अनुचित आधिपत्य न ज॑मने 
देना चाहिए। इसलिए उनका यह मत है कि आजकल संसार- 
व्यापी भाषा होने के कारण तथा भारत में उसका विशेष 
प्रचार होने से अंगरेज़ी यद्यपि हिन्दी को 'बहुत-कुछ त्रमावितं 
कर रही है और कुछ सीमा तक उसका प्रभाव हिन्दी को उन्नति 
अथवा त्रगतिशील बनाने में सहायक सी हुआ है पंर मननशीत्न 
लेखकों का यह करत्तंव्य है किये उसे संस्कृत से विच्छिन्न न 


( दे६२ ) 
होने दें। क्‍योंकि, बड़े वेग से बढ़ते हुए हिन्दी के त्रचार के 
समय, में यह खतरा है कि कहीं वह अपना निज का स्वरूप 
तथा अस्तित्व ही न खो छठे | 


शायद इसी विचार से उनको शेली शुद्ध संस्कृतमय होती 
है.ओर उसमें आजव ल के साधारण बोलचाल में काम आने 
वाले अन्य भाषा के शब्दों तथा मुद्दावरों का अभाव होता है। 
इसके सिवाय उनके लेखों के विष्य भी गूढ़ होते हैं। इन्हीं 
कऋरणों से कहीं कह उनके गद्य की भाषा कुछ दुरूह हो जाती 
है। पर यह दुरूहता विशेष खटकने वाली नहों है| हाँ, अल- 
बत्ता उनके गद्य का उपयोग परिमित हो जाता है। अन्य 
लेखकों की भाषा की समीक्षा करते समय श्यामसुन्दरदास जी 
की गद्य-शेली आलोचनात्मक शैली के नाम से पुकारी जा 
सकती है। हिन्दी-गद्य के इतिहास में एक ओर से लल्लूलाल 
तथा राजा लक्ष्मणसिंह के संप्रदाय के हैं, और दूसरी ओर 
पंडित महावीरत्रसाद हिवेदी से विदग्ध-साहित्य निर्माण करने 
वालों की श्रेणी में बे सम्मिलित हैं। राजा लक्ष्मणसिंह से 
उनका सम्बन्ध यों है कि उनकी तरह वे भी गद्य की भाषा को 
बोलचाल की भाषा से अलग रखने के पत्त में हैं। साहित्यिक 
भाषा ओर बोलचाल की भाषा में काफी अन्तर रखना उनका 
प्रधान सिद्धान्त है । 


, इस त्रकार दीन तरह से श्यामसुन्दरदास जी के काय का 
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महत्व है। सब से अधिक त्रशंसा के योग्य जो काम उन्होंने 
किया है वह्‌ यह है कि उनके अविरल परिश्रम से हिन्दी- 
'साहित्य को बड़ी उत्तेजना मिली हे और उसकी भावी उन्नति 
का द्वार खुल ग्या है। इसके सिवाय उन्‍्होंने' कई बहुमूल्य 
रचनायें करके हिन्दी की साहित्यिक अभिवृद्धि की है। उन्होंने 
हिन्दी भाषा का वलेदर परिष्कृत बनाने में हिवेदी जी के 
समान पूरा योग दिया है । 


समाज ओर साहित्य 


ईश्वर की सृष्टि विचित्रताओं से भरी हुई है । जितना ही इसे देखते 
जाइए, इसका अन्वेषण करते जाइए, इसकी छानबीन करते जाइए, उतनी 
ही नई नई शव खलाये विचित्रता की मिलती जायेंगी । कहाँ एक छोटा सा 
बीज ओर कहाँ उससे उत्पन्न एक विशाल कृत्त । दोनों में कितना अँतर 
»र फिर दोनों का कितना घनिष्ठ संबंध, तनिक सोचिए तो सही । एक 
'छोंटे से बीज के गभ में वया वया भरा - हुआ दै। उस नाममात्र के पदार्थ 
में एक बड़े से बड़े वृत्त को उत्पन्न करने की शक्ति है जो समय पाकर पत्र, 
'पुष्प, फल से संपन्न हो वेसे ही अगशणित बीज उत्यन्न करने में समर्थ होता 
है जेसे बीज से उसको स्वयं उर्त्पत्ति हुई थी। सब बातें विचित्र, आश्चरये- 
जनक और कौतूहलबद्धेक होने पर भी किसी शासक द्वारा निधोरित नियमा- 
बली से बद्ध हैं| सब अपने अपने नियमानुसार उत्पन्न होते, बढ़ते, पुष् 
होते और अंत में उस अवस्था को अआप्त हो जाते हैं जिसे हम झत्यु कहते 
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हैं; पर वहीं उनकी समाप्ति नहीं है, वही उनका अंत नहीं है । वे सष्टि के. 
कार्य-साथन में निरंतर तत्पर हैं। मर कर भी वे सष्टि-निर्माण में योग 
देते हैं। योंही वे जीते मरते चले जाते हैं । इन्हों सब बातों की जाँच 
विकासवाद का विषय है। यह शास्त्र हमको इस बात को छानबीन में 
प्रवत्त करता है ओर बतलाता दै कि केय्रे संसार को सब बातों को सुद्धमा- 
तिसूद्म्त रूप से अभिव्यक्ति हुई, केव्रे कम क्रम से उनकी उन्नति हुई और 
किस प्रकार उनको संकुलता बढ़ती गई । जैसे संसार को भूतात्मक अथवा 
जीवात्मक उत्पत्ति क्रे संबंध में विक्रासवाद के निश्चित निग्रम पूर्णो रूप से 
घटते हैं बेसे ही वे मनुष्य के सामाजिक जीवन के उन्नति, कम आदि को 
भी अपने अबीन रखते हैं ।यदि हम सामाजिक जीवन के इतिहास पर 
ध्यान देते हैं तो हमें विदित होता दे कि पहले मनुष्य असभ्य व जंगलो 
अवस्था सें थे। रष्टि के आदि में सत्र आर भिक जीव समान ही थे; पर 
सबने एक सी उन्नति न को। प्राकृतिक स्थिति के अनुकूल जिसकी जिस 
विषय की ओर विशेष प्रवृत्ति रही उस पर उसी को उत्तेजना का अधिक 
प्रभाव पढ़ा । अंत में प्रकृति-देवी ने जैसा काय देखा वेसा द्वी फल भी 
दिया । जिसने जिस अवयव स्रे काये लिया उसके उसी अवयब की पुष्टि 
ओर बृद्धि हुई। सारांश यह दै कि आवश्यकतानुसार उनके रहन-सहन, 
भाव-विचार सब में पर्बितेन हो चला । जो सामाजिक जीवन पहले था 
वह अब न रहा । अब उसका रूप हो बदल गया । अब नये विधान आा 
उपत्थित हुए । नई आवश्यकताओं ने नई चीज़ों के बनाने के उपाय 
निकाले । जब किसी चीज़ की आवश्यकता आ उपस्थित होती है,तब 
मस्तिष्क को उस कठिनता को हल करने के लिये. क2 देना पड़ता है। इस 
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प्रकार सामाजिक जीवन में परिवतंन के साथ ही साथ मस्तिष्क शक्कि का! 
विकास होने लगा । सामाजिक जीवन के परिवरतेन का दूसरा नाम अऋस- 
भ्यावस्था से सभ्यावस्था को प्राप्त होना है अथोत्‌ ज्यों ज्यों सामाजिक. 
जीवन का विकास विस्तार और उसकी संकुलता गई त्यों त्यों सभ्यता देवी 
का साम्राज्य स्थापित होता गया । सभ्यावस्थत सामाजिक जीवन में उस 
स्थिति का नाम हे जब मनुष्य को अपने खुख और चेन के साथ साथ 
दूसरे के स्वत्वों ओर अधिकारों का भी ज्ञान हो जाता है। यह भाव जिस 
जाति में जितना दी अधिक पाया जाता है उतना ही अधिक ब्रह जाति 
सभ्य समझी जाती है। इस अवस्था की प्राप्ति बिना मस्तिष्क के विकास 
के नहीं हो सकती, अथवा यह कहना चाहिये कि . सभ्यता की उन्नति साथ 
ही साथ होती है । एक दूसरे का अस्यीन्याक्षयसंत्रंध दै.। एक का दूसरे के. 
बिना आगे बढ़ जाना या पीछे पड़ जाना असंभव दे । मस्तिष्क के विकास 
से साहित्य का स्थान बड़े महत्व का' है । 

जैसी भौतिक शरीर की उन्नति व्राह्य .पंच्रभूनों के कार्यरूप प्रकाश, 
वायु, जलादि की उपयुक्षता पर निभेर है, वेसे हो समाज के मस्तिष्क का 
बनना बिंगड़ना साहित्य. की अनुऋूलता पर अवलंबित है, अर्थात्‌: मस्तिष्क 
के विकास ओर वृद्धि का मुख्य साधन, साहित्य है । 

सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिये जो" भाव-सामग्री निकाले 
कर समाज को सोॉंपता है उसके सं चित भांडार को नाम साहित्य है । अलः 
किसी जाति के साहित्य की हम उस जाति की सामाजिक शक्ति या 
सभ्यता-निर्देशक कह संकते हैं । वह उसका प्रतिरूप प्रतिच्छाया' या प्रति- 
बिंव कहला सकता है । जैसी उसको सामाजिक अवस्था होगी बेसा-हीः 
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उसका साहित्य होगा । किसी जाति के साहित्य को देख कर हम यह स्पट 
बता सकते हैं कि उसको सामाजिक अवस्था केसी है ? वह सभ्यता की 
'सीढ़ी के किस डंडे तक चढ़ सकी है १ साहित्य का मुख्य उद्द श्य विचारों 
के विधान तथा घटनाओं की 'स्पति को संरक्षित रखना दै। पहले 
प्रहल अद्भू त बातों के देखने से जो मनोविकार उत्पन्न होते ढैं उन्हें वाणी 
द्वारा अ्रदर्शित करने की स्फूर्ति होती दै । धीरे धीरे युद्धों के बेन, अद्भू त 
घटनाओं के उल्लेख और कर्मकांड के विधानों तथा नियमों के निध्धारण में 
वाणी का स्थायी रूप में विशेष उपयोग होने लगता दै। इस प्रकार वह 
'सामाजिक जीवन का एक प्रधान अंग हो जाती है । एक विचार को सुन 
या पढ़ कर दूसरे विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार विचारों की एक 
“छूला हो जाती द्वे जिससे साहित्य के विशेष विशेष अंगों की सष्टि होती 
दै। मस्तिष्क को क्रियमाण रखने तथा उसके विकास और वृद्धि में 
सहायता पहुँचाने के लिये साहित्यरूपी भोजन की आवश्यकता होती है । 
जिस प्रकार यह भोजन होगा वेसी ही मत्तिष्क की स्थिति होगी । जेंसे 
शरीर की स्थिति ओर इद्धि के हनुकूल आहार की अपेज्ञा होती , उसी 
प्रकार मत्तिष्क के विकास के लिये साहित्य का प्रयोजन दढ्वोता द्वै । मनुष्य 
के विचारों में श्राकतिक अवस्था का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। शीत- 
प्रधान देशों में अपने को जीवित रखने के लिये निरंतर परिश्रम करने की 
आवश्यकता रहती है। ऐसे देशों में रहने वाले मनुष्यों का सारा समय 
अपनी रक्षा के , उपायों के सोचने ओर उन्हीं का अवलंबन करने में बीत 
जाता है। अतएव क्रम, क्रम से उन्हें सांसारिक बातों से अधिक्र ममता हो 
जाती है, और वे अपने जीवन का उद्दे श्य सांसारिक वेभव प्रात्त करना ही 
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मानने लगते हैं। जहाँ इसके प्रतिकूल अवस्था है वहाँ झालस्य का आबल्य 
होता है। जब श्रकृति ने खाने, पीने, पहिनने, ओढ़ने का सब सामान 
प्रस्तुत कर दिया तब फिर उसकी चिता ही कहाँ रह जाती है। भारतमभूमिः 
की प्रकृति-देवी का प्रिय और प्रकांड कीड़ाक्षेत्र समकना चाहिये। यहाँ 
सब ऋतुओं का आवागमन होता रहता द्वै। जल को यहाँ प्रचुरता है ।. 
भूमि भी इतनी उबरा है कि सब कुछ खाद्य पदार्थ यहाँ उत्पन्न हो सकते 
हैं। फिर इनकी चिंता यहाँ के निवासी केले कर सकते हैं १ इस अवस्था 
में या तो सांसारिक बातों से जीव जीवात्मा और परमात्मा की ओर लग 
जाता है, अथवा विलासप्रियता में फैंस कर इंद्रियों का शिकार बन बेठताः 
है। यही मुख्य कारण है कि यहाँ का साहित्य धार्मिक विचारों या शव गार- 
रस के काव्यों से भरा हुआ है । अस्तु-इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि- 
मनुष्य की सामाजिक स्थिति के विकास में साहित्य का प्रधान योग 
रहता है । 


यदि संसार के इतिहास की ओर हम ध्यान देते हैं तो हमें यह भली 
भाँति विदित होता है कि साहित्य ने मनुष्यों की सामाजिक स्थिति में 
कैसा परिवर्तन कर दिया है । पाश्नात्य देशों में एक समय धर्म-संबंधी शक्ति. 
पोप के हाथ में आगई थी । माध्यमिक काल में इस शक्कि का बढ़ा दुरुप- 
योग होने लगा । अतएवं जब पुनरुत्थान ने” वर्तस्नानकाल का सूत्रपातः 
किया, यूरोपीय मस्तिष्क स्वतंत्रता-देवी की आराधना में रत हुआ, तब 
पहला काम जो उसने किया वह धर्म के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करना था।' 
इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय काय-च्षेत्र से धर्म का प्रभाव इटा 
और व्यक्तिगत स्वातंत्रय की लालसा बढ़ी। यह कौन नहीं जानता कि- 
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'फांस की राज्य-क्रांति का सूत्रपात रूसो और वालटेयर के लेखों ने किया 
प्यौर इटली के पुनरुत्थान का बीज मेज़िनी के लेखों ने बोया ? भारतवर्ष में 
भी साहित्य का अमाव इसको अवस्था पर कम नहीं पड़ा | यहाँ की प्राक्ृ- 
तिक अचस्था के कारण सांसारिक चिता ने लोगों को अधिऋ न ग्रसा । 
उनका विशेष ज्ञाव थम की ओर रहा । जब जब उसमें अव्यवस्था और 
अनीति की वृद्धि हुई, नये विचारों, नई संस्थाओं की सध्टि हुई । बौद्ध धर्म 
और आयंससाज का श्ावल्य और प्रचार ऐसी ही स्थिति के बीच हुआ । 
इसलाम ओर हिन्दू-चर्म जब परस्पर पड़ोसी हुए तब दोनों में से कूप- 
मंडूकता का भाव निकालने के लिए कबीर, नानक आदि का प्राहुभाव 
हुआ । अतः यह स्पष्ट दे कि मानव जीवन की सामाजिक गति में साहित्य 
का स्थान बड़े. गौरव का है । 

आब यह अश्न उठता दे कि जिस साहित्य के अभाव से संसार में इतने 
'उलठ-फेर हुए हैं, जिसने यूरोप के गौरव को बढ़ाया, जो मनुष्य-समाज 
का हित-विधायक मित्र है वह वया हमें राष्ट्र-निमोण में सद्ययता नहीं दे 
सकता १ कया हमारे देश की उन्नति करने में हमारा परथ-प्रदर्शक नहीं हो 
सकता! हो अ्रवश्य सकता है यदि हम* लोग जीवन के व्यवहार में उसे 
अपने साथ साथ लेते चले, उसे पीछे न छूटने दें । यदि हमारे जीवन का 
प्रवाह दूसरी ओर दे तब हमारा अकृति-संयोग ही नहीं हो सकता । 

जब तक वह जो हमारा. सहायक नहीं हो सका दै. इसके दो मुख्य 
कारण हैं । एक तो इस संरक्षत देश की स्थिति एकांत रही द्वे और दूसरे 
इसके प्राकृतिक विभव का. वारापार नहीं है। इन्हीं कारणों से इसमें संघ- 
शक्ति .का संचार जैसा चाहिए वैसा नहीं हो सकता है और यह अब तक 
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आलसी और सुख-लोलुप बना हुआ है। परन्तु अब इन अवस्थाओं में 
परिवतेन हो चला है। इसके विस्तार की दुर्गमता और स्थिति की एकांतता 
को आधुनिक वेज्ञानिक आविष्कारों ने एक प्रकार से निर्मल कर दिया है 
और गआहतिक वेभव का लोभालाभ बहुत कुछ तीव्र जीवन-संग्राम की 
सामथ्य पर निभेर है । यह जोवन-संग्राम दो भिन्न सभ्यताओं के संघर्षण 
से और भी तीबत्र और दुःखमय ज्रतीत होने लगा है। इस अवस्था के अलु- 
झो ही जब साहित्य उत्पन्न होकर समाज के मस्तिष्क को प्रोत्साहित, भ्रति- 
क्रियमाण करेगा तभी वाध्तविक उन्नति के लक्षण देख पड़ेगे और उसका 
कल्याणकारी फल देश को आधुनिक काल का गौरव प्रदान करेगा । 
अब विचारणोय बात है कि वह साहित्य किस श्रकार का होना 
चाहिये जिससे कथित उद्दे श्य की सिद्धि हो सके ? मेरे विचार के अनुसार 
'इस समय हमें विशेष कर ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो मनोवेगों का 
परिष्कार करने वाला, संजीवनी शक्कि का संचार करने वाला, चरित्र को 
'सुन्द्र साँचे में डालने वाला तथा बुद्धि को तीत्रता प्रदान करने वाला हो । 
साथ ही इस बात की भी आवश्यकता हैं कि यह साहित्य परिमार्जित, 
सरस ओर ओजस्विनो भाषा में तेयार किया जाय । इसको लोग स्वीकार 
करेंगे कि ऐसे साहित्य का हमारी हिन्दी-भाषा में अभी तक बढ़ा अभाव 
है।पर शुभ लक्षण चारों ओर देखने में आा रहे हैं। यह दृढ़ - आशा 
होती हे कि थोड़े ही दिनों में उसका उदय दिखाई पड़ेगा जिससे जन-समु- 
दाय की आँख खुलेंगी, और भारतीय जीवन का प्रत्येक विभाग ज्ञान की 
ज्योति से जगमगा उठेगा। 


में थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान हिन्दी के गद्य और पथ की ओर 


( ४०० ) 

दिलाना चाहता हूँ। यद्यपि भाषा के दोनों अंगों की पुष्टि का प्रयत्न हो 
रहा है पर दोनों को गति सप्रान रूप से व्यवत्थित नहीं दिखाई देती । 
गद्य का रूप अब एक प्रकार से स्थिर हो चुका हैं। उसमें जो कुछ व्यति- 
क्रम या व्याघात दिखाई पड़ जाता है वह अधिकांश अवध्थाओं में मत- 
भेद के कारण नहीं बल्कि अनभिज्ञता के कारण होता है। ये व्याघात वा* 
व्यतिक्रम आंतिक शब्दों के प्रयोग, व्याकरण के नियमों के उल्लघन आदि: 
के रूप में ही अधिक्रतर दिखाई पड़ते हैं। इनके लिये कोई मतसंब॑धो 
बिवाद नहीं उठ सकता । इनके निवारण के लिये केवल समालोचकों की 
तत्परता और सहयोगिता की आवश्यकता है । इस काय में केवल व्यक्ति- 
गत कारणों से समालोचकों को दो पत्तों में नहीं बाँटना चाहिये । 


# 5 पा ' € स हर ह 

गद्य के विषय में इतना कह चुकने पर उसके आदर्श पर थोड़ा विचार 

कर लेना भी आवश्यक जान पड़ता है। इसमें कोई मत-भेद नहों कि जोः 
हिन्दी गद्य के लिये ग्रहण की गई है वह दिल्ली और मेरठ प्रांत की हैं । 


यद्पि हमारे गद्य की भाषा मेरठ ओर दिल्ली के प्रांत की है पर 
साहित्य की भाषा हो जाने के कारण उसका विस्तार और प्रांतों में भी हो: 
गया है । अतः वह उन प्रांतों के शब्रों का भी अभाव-पूर्ति के निर्मित्त 
अपने में समावेश करेगी । यदि उसके जन्मस्थान में किसी वस्तु का भाव. 
व्यंजित करने के लिये कोई शब्द नहीं है तो वह दूसरे प्रांत से, जहाँ उसका: 
शिष्ट समाज साहित्य में प्रवेश है, शब्द ले सकती है | पर यह बात ध्यान: 
रखने की है कि यह केव्रल अन्य स्थानों के शब्दमात्र अपने में मिला 
सकती है, प्रत्यय आदि नहीं गरहण कर सकती । 
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अब पद्म को शेली पर भी कुछ ध्यान देता चांहये। भाषा का 
उद्दे श्य यह है कि एक का भाव दूसरा अहण करके अपने अन्तः्करण में 
भावों को अनेकरूपता का विकास करे । 


ये भाव साधारण भी होते हैं ओर जटिल भी । अतः जो लेख साधा- 
रण भावों को अकट करता है, वह साधारण हो कहलावेगा, चाहे उस में 
सारे संस्कृत कोशों को ! ढू शब्द रखे गये हों ओर चार चार अंगुल 
के समास भिछाये गये हों, पर जो लेख ऐसे जटिल भावों को प्रकट करेंगे 
जो अपरिंचित होने के कारण अंतःऋरण में जल्दी न बर्संगे वे उच्च 
कहलावेंगे, चाहे उनमें बोलचाल के सावारण शब्द हो क्‍यों न भरे हों । 
ऐसे ही लेखों के बीच जो नये नये भावों का विकराश करने में समर्थ हो, 
जो इनके जीवन क्रम को उलटने पलटने की क्षमता रखता हो वही सच्चा 
साहित्य है । अत; लेखकों को अब इस युग में बाण और दंडी होने की 
आकांक्षा उतनी न करनी अ्यहिये जितनी वाल्मीकि और व्यास होने की, 
बक, कारलाइल और रह्किन होने की । 


कविता का प्रवाह आजकल दो मुख्य धाराओं में विभक्क हो गया 
है । खड़ी बोली की कविता का आरम्भ थोड़े ही दिनों से हुआ है । अतः 
अभी उसमें उतनी शक्कि और सरसता नहीं आई है पर आशा है कि 
उचित पथड्ले अवलंबन द्वारा वह धीरे धीरे था जायगी । खड़ो बोली में जो 
अधिकांश कवितायें और पुस्तक लिखी जाती हैं वे इस बात का ध्यान रख 
कर नहीं लिखी जातीं कि कविता की भाषा ओर गद्य की भाषा में भेद 
होता है। कविता की शब्दावली कुछ विशेष ढंग की होती है। उसके 
वाक्यों क) रूप-र॑ंग कुछ निराला है । किसी साधारण गद्य को नाना छुंदोंमें 
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डाल देने से ही उसे काव्य का रूप नहीं श्ाप्त हो जायगा। अतः कब्रिता 
की जो सरस और मथुर शब्दावली त्रजभाषा में चली आग रही है उसका 
बहुत कुछ अंश खड़ी बोली में रखना पड़ेगा । भाववेलक्तराय के संवन्ध में 
जो वातें गय के प्रसंग ने कही जा चुकी हैं वे कविता के विषय में दौक 
घटती हैं । विना भाव की कविता ही वया? खड़ी बोली की कविता के 
अचार के साथ काव्यत्षेत्न में जो अनधिकार प्रवेश की प्रवृत्ति अधिक हो 
रही हे बह ठीक नहीं । कविता का अभ्यास आरंभ करने के पहले अपनी 
भाषा के बहुत से नये पुराने काव्यों को शेली का मनन करना, रीति- 
अंथों का देखना, रस अलंकार आदि से परिचित होना आवश्यक हैं। 





पं० रामचन्द्र शुक् 

[ १८८३--१६४१ |] 

भाव और भाषा दोनों के विचार से पं० रामचन्द्र जी शुक्र 
की गद्य-शैली वस्तुतः संस्कृत है। कया कविता; क्या गद्य-लेख 
दोनों गम्भीर से गम्भीर, दुरूह से दुरूह विषयों पर वे वहुधा 
लिखते हैं। उनकी भाषा भी अधिकतर शुद्ध होती है, क्‍योंकि 
गस्भीर विषयों का श्रतिपादन आमीणतापू् अथवा मिश्रित 
पदावली से नहीं हो सकता। छोटी मोटी नित्य को घटनाओं 
पर हलके, हस्य-पूर्ण निबन्ध लिखना पं० ब्रतापनारायण, बावू 
बालमुकन्द आदि लेखकों को ही शोभा दे सकता है क्‍योंकि 
उन लोगों दो जीवनाभिरुचि वड़ी तीत्र थी ओर उनका अवतार 
ही इसी उद्देश्य के सम्पादन के अथ हुआ था कि वे अपनी 
साहित्यिक शक्ति को संसार की अत्यधिक गस्भीरता को सह्य 
बनाने में तथा लोंगों में तल्लीनता या मस्ती का संचार करने मे 
लगायें । परन्तु यामचन्द्र जी शुक्क सरीखे गंस्भीर-श्रक्ृति वाले 
पुरुष के मस्तिष्क से विचारपूर्ण साहित्यिक द्रव्य का आविभोव 
होना ही सर्वथा उपयुक्त है। उनके लेंखों में काफ़ी चिन्तन- 
शीलता है। उनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि लेखक स्वयं जीवन को 
बढ़ विषम तथा गहन समम्तता है । 
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इस भ्रकार की गम्भीरता के कारण शुक्त जी का गद्य दो 
डपयोगों के लिए परम उपयुक्त है। एक तो उसके द्वारा विदग्ध 
साहित्य-सम्बन्धी कोई भी सामग्री सुचारुरूष से तेयार की 
जा सकती है, जिस काम के लिए ग्रतापनारायण मिश्र की 
ग्रामीणता तथा हास्यरस से भरी हुई भाषा अग्रयोज्य सिद्ध हो 
जावेगी। इसके सिवाय शुक्त जी का गद्य दाशनिक अथवा 
अन्य त्रकार के गहन भावों को व्यक्त करने के लिए भी अत्यन्त 
उपयोगी है। “क्रोघ!, श्रद्धा), “भय ऐसे गूढ़ विषयों पर लिखे 
हुए उनके निबन्ध तथा “कविता क्या है! आदि साहित्यिक 
विषयों पर तार्किक संवाद उपयुक्त बात के परिपोषक है। 
रामचन्द्र जी शुक्त के गद्य लेखों की भाषा, जेसा अभी संकेत 
कर चुके हैं, अत्यन्त शुद्ध है। उसमें उदूपन अथवा ठेठपन 
न्यूनातिन्यून है। जो कुछ त्रभावपूर्णता अथवा शक्ति उनकीं 
भाषा में है उसका श्रेय संस्कृत-शब्दावली को ही है। परन्तु 
उसमें कहीं कहीं जो दुरूहता आ गई है वह संस्कृत से लिये 
हुए शब्दों के मत्थे नहीं मढ़ी जा सकती, न यही कि उसे उनकी 
वाक्य-रचना की विषमता का फल कहें । इस दुरूहता का एक 
मात्र कारण लेखक .की विचार-पू्णता ओर गम्भीरता है जिससे 
उसके लेखों में एक श्रकार की कछिष्टता का सा आभास 

होने लगता है। 
: शुक्त जी के निबन्ध क्या हैं, स्वागत-भाषण से ( 50॥[0- 
पं०५ ) हैं। पढ़ते समय ध्यान देने से जान पड़ता है कि मानों 
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कोई एकान्त में बोठे हुए अपने सन के विचार अपने ही आप 
चुपके से प्रकट कर रहा हो, ओर उसे इस बात का बिलकुल 
भी परिज्ञान न हो कि मैरे आसपास कोई श्रोता भी है या 
नहीं। तभी तो उनके लेखों की भाषा में कहावतों ओर मुहावरों 
का अभाव सा है। बात यह है कि जिस लेखक की यह नियत 
'होतो है कि जितने ही अधिक संख्या में लोग मेरी ऋति को पढ़ें 
तथा मुझे साधुवाद दें उतना ही मेरा परिश्रम सफल होगा । 
वही लिखते समय जन-साधारण की रुचि के संतोपाथे भाँति 
भाँति की मनोरंजक उक्तियाँ ओर शब्द लाकर जुटाते हैं। शुक्र 
जी तो उद्दं श्यरहित होकर साहित्य-सेवा करते हैं, और इसी 
स॑ विषय की अपेक्षा भाषा को गोंण तथा कम महत्वपूर्ण मानते 

इसी स उनके लंखों में कोरे शाब्दिक जमाखचे के लिए 
स्थान नहीं रहता । इंग्लैंड के श्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय फ्रेडरिक 
हेरिसन कहा करते थे कि :-- 


“साहित्य का ज्षेत्र बड़ा विकट है। जिस किसी की इच् 
उसमें प्रवेश करने की हो उसे श्रथम आत्मनिरीक्षण से यह देख 
'लेना चाहिए कि क्‍या सचमुच मेरे मस्तिष्क में विचारों की ऐसी 
गर्सी है जो बिना लिखे मुझे शान्ति नहीं लेने दे सकती”। 
प० रामचन्द्र जी शुक्ल वास्तव में उसी तरह के साहित्यसेवी 
जो उपयुक्त सिद्धान्त को इृष्टिगत करके कलम हाथ में लेते 
केवल ज्णिक साहित्य की रचना करने के आवेश में आकर 
अथवा श्रन्थकार को पद्वी पाने की लभक से उन्होंने लेखक- 
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वृत्ति नहीं स्वीकार की है। केवल आन्तरिक प्रेश्णा से प्रेरित 
होकर ही उन्होंने यह कार्य करना आरम्भ किया है। 


हकब24079ए5फप्फप्प्दद्ायद+ सिललनपनभापपरप्श्डाद्स्‍दरफाााटाड 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के समय से हमारी भाषा नयें मार्ग पर आ खड़ी 
हुई, पर दृश्य वर्णन में कोई संस्कार नहीं हुआ । वाल्मीकि, कालिदास 
आदि प्राचीन कवियों की प्रशाली का अध्ययन करके सुधार का यत्न नहीं 
किया गया। भारतेनदु जी का जीवन एकदम नागरिक था । मानवी प्रकृति 
में ही उनकी तल्लीनता अधिक पाई जाती हैं; बाह्य प्रकृति के साथ उनके 
हृदय का बेसा सामंजस्य नहीं पाया जाता ॥ गसत्य-हरिश्वन्द्र? में गंगा का 
ओर “चन्द्रावली” में यमुना का वर्णन अच्छा कहा जाता है। पर यह 
दोनों वणेन भी पिछन्ने खेबे के कवियों की परम्परा के अनुसार ही हैं। 
इतने में भी एक साथ कई वस्तुओं और व्यापारों की सूद्म सम्बन्ध-योजना 
नहीं. है, केवल वस्तुओं ओर व्यापारों के प्थकू-एथक्‌ कथन के साथ उत्पेत्षा 
आदि का प्राचुये है। उनमें से एक नीचे दिया जाता है--- 
नव उज्ज्वल जलथार हार हीरक सी सोहति। 
बविच-बिच छुहरति बूँद मध्य मुक्तामनि पोहति। 
लोल लहर लहि पंवन एक पें इक इमि आवत ; 
जिमि नरगन मन विविध सनोरथ करत मिणवत। 
कहेँ बंधे नव घाट उच्च गिरवर सम सोहत ; 
कहुँ छुतरी कहुँ मढ़ी बढ़ी मन मोहत जोहतत। 
घवल छाय चहुँ ओर फरहरत धुजा पताका 
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घहरति घंटा-धुनि घधमकत थोंसा करें साका। 

कहुँ सुन्दरो नहात नीर कर जुगुल उछारत ; 

जुग अम्बुज मिलि सुक्क-गुच्छ मनु सुच्छु निकारत । 

वोयति सुन्दरि बदन करन अतिही छबत्नि पावत : 

वारिधि नाते ससि-कलंक मन्रु कमल मिठावत । 
में सममता हूँ अब यह दिखाने के लिए और अधिक अयास की 
आवश्यकता नहीं हैं कि वन, पवत, नदी, निमर अति प्राकृतिक दृश्य 
हमरे राग या रति-भाव के खतंत्र आलंबन हैं; उनमें सहस्ों के लिए 
हज आकर्षण वर्तमान हैं। इन दृश्यों के अन्तर्गत जो वस्ठुयें और व्या- 
पार होंगे उनमें जीवन के मूल-स्वरूप और मूल्त परिस्थिति का आभास 
पाकर हमारी वृत्तियां तल्लीन होयगी हैं। जो व्यापार वेवल मनुष्य के अधिक 
समुन्नत बुद्धि के परिणाम होंगे, जो उसके आदिम जीवन के बहुत इधर 
के होंगे उनमें प्राकृतिक या पुरातन व्यापारों की सी तल्लीन करने की शक्ति 
न होगी । जैसे “सीतल गुलाब-जल भरि चहबच्चन में” बेठे हुए कवि जी 
की अपेक्षा तलेया के कीचड़ में बेड कर जीम निकाल निकाल हाँफते हुए 
कुत्ते का अधिक प्राकृतिक व्यापार कहा जायगा इसी प्रकार शिशिर में 
दुशाला ओढ़े “गुलगुली गिलमें गलीचा” बिछाकर बेठे स्वाँग से धूप में 
खफ्रेल पर बैठी बदन चाटती हुई बिल्ली में अधिक प्राकृतिक भाव हैं । 
पुतलीघर में ए'जन चलाते हुए देसो साहब की अपेक्षा खेत में हल चलाते 
हुए किसान में अधिक स्वाभाविक आकर्षण है। विश्वास न हो तो भवभूति 

ओर कालिदास से पूछ लीजिए । 


जब कि प्राकृतिक दृश्य हमारे भावों के आलंबन हैं, तब इस शंका 


किक) 

के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा कि प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में कोन सा 
रस है। जो जो पदार्थ हमारे किसी न किसी भाव के विषय हो सकते हैं, 
उन सबका वणन रस के अन्तगत है क्योंकि भाव का ग्रहण भी रस के 
समान ही होता है । यदि रति-भाव के रस-दशा तक पहुँचने की योग्यता 
ददांपत्य-रति? में ही मानिए तो पूर्ण भाव के रूप में भी दृश्यों का वर्णन 
कवियों की रचनाओं में बराबर मिलता है। जैसे काव्य के छिसी पात्र का 
यह कहना द्वे “जब मैं इस पुराने आम के पेड़ को देखता हैं तब इस बात 
का स्मरण हो आता दै कि यह वही है जिसके नीचे में लड़कपन में बेठा 
करता था और सारा शरीर पुलकित हो जाता है, मन एक अपूर्व भाव में 
मग्न हो जाता है? विभाव, अनुभाव और संचारी से पुष्ट भाव-ब्यंजना 
का उदाहरण होगा। 

पहले कहा जा चुका दे कि जो वस्तु मनुष्य के भावों का विषय या 
आलंबन होती है उसका शब्द-चित्र यदि किसी कवि ने खींच दिया तो 
वह एक प्रकार से अपना काम कर चुका । उसके लिए यह अनिवाये नहों 
कि वह आश्रय” की भी कल्पना करके उसे उस भाव का अनुभव करता 
, हुआ या विवाद से रोता हुआ दिखावे | में आलंबन मात्र के विशद्‌ वशुन 
को श्रोताओं में रसानुभव उत्पन्न करने में पूरो समथ मानता हूँ। यह 
बात नहीं है कि जब तक, कोई दूसरा किसी भाव का अनुभव करता हुआा 
और उसे शब्द और चेट्टा द्वारा प्रकाशित करता हुआ न दिखाया जाय 
तब तक रसानुभव हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो हिन्दी में 
नायिका-मेद और नख-शिख के जो सेकड़ों ग्रंथ बने हैं उन्हें कोई पढ़ता 
ही नहीं । नायिका-भेद में केवल शरज्ार-रस के आलंबन का वन होता 
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है ओर नखशिख के किसी: पद्म में उस आर्लवन के भी किसी एक अंग 
सात्र का | पर ऐसे वरणुनों से रसिक लोग बराबर आनंद प्राप्त करते देखे 
जाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक दृश्य-वर्णन मात्र को चाहे कवि उसमें 
अपने हषे आदि का कुछ भी वर्णान न करे हम काव्य कह सकते हैं। 
हिमालय वरुन को यदि हम कुमारसम्भव से निकाल कर अलग करलें तो 
भी वह एक उत्तम काव्य कहदला सकता है। मेघदूत में विशेष कर पूब 
मेष में प्राकृतिक दृश्यों का वणन तो अधान है। यक्ष की कथा निकाल 
देने पर भी उसका काव्यत्व नष्ट नहीं हो सकता । 

ऊपर नखशिख की बात आ गई है, इस लिए मनुष्य के रूप--वर्योन 
के संबंध सें भी दो चार बातें कह देना अप्राससंगिक्नन होगा। कारण 
दृश्य-चित्रण के अंतगत वह सभी आता है। पर उसमें भी रूप चित्रण का 
कोई प्रयास हम नहीं पाते, केवल विलक्षण उत्म्रेज्ञाओं और उपमानों की 
भरमार पाते हैं । इन उपमानों के योग द्वाया अंगों की सौन्दर्य-भावना से 
उत्पन्न सूखालुभूति में अवश्य वृद्धि होती हे, पर रूप नहीं निर्दिष्ठ होता । 
काव्य में मुख, नेत्र ओर अधर आदि के साथ चंद्र, कमल और विद्र मं 
आदि के लाने का सुख्य उ्दे श्य बण, आक्वत आदि का ज्ञान कराना 
नहीं बल्कि कल्पना में साथ साथ इन्हें भी रख कर सॉन्दयगत आ।नंद के 
अनुभव को तीत्र करना है । काव्य की उपमां का उद्दे श्य भावाजुमूति को 
तीव्र करना है, नेयायिकों के “गोंसदशी गवय:” के समान ज्ञान उत्पन्न 
'कराना नहीं । इस दृश्य से विचार करने पर कई एक प्रचलित उपमान 
बहुत खटकते हैं-जेसे नायिका की कठि की सूच्मता दिखाने के लिए 
सिंहनी को सामने लाना, जाँघों को उपमा के लिए हाथी की सूंड की ओर 
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इशारा करना । खेर, इसका विवेचन उपमा आदि अलंकारों पर विचार 
करते समय कभी किया जायगा। अब अस्तुत विषय को ओर आता हूँ।. 
मनुष्य को आहइति और मुद्रा के चित्रण के लिए भी काव्य-स्तेत्र में पूरा: 
मेंदान पड़ा है । आकहृति-चित्रण का अत्यंत उत्कर्ष वहाँ समझना चाहिए 
जहाँ दो व्यक्तियों ये अलग अलग चित्रों में इम भेद कर सके। 
जैसे दो सुदरियों की आँख, कान, नाक, भी, कपोल, अधर, चिबुक. 
इस्यादि सब अंगों को लेकर हमने बणुन द्वारा दो अलग अलग चित्र. 
खीचे । फिर दोनों वणनों को किसी और के हाथ में देकर हमने उन दोनों 
स्त्रियों को उसके सामने वुल्ञाया । यदि वे बतला दे कि यह उसका वर्णन 
हें और यह उसका, तो समझिए कि पू्ण सफलता हुई। योरूप के. 
उपन्यासों में इस ओर बहुत कुछ प्रयत्न दिखाई पड़ता है। मुद्रा-चित्रण 
करने में गोस्वामी तुलसीदास जी अत्यंत कुशल दिखाई पड़ते हैं । झूग 
पर चलाने के लिए तीर खींचे हुए रामचंद्र जी को देखिए--- 
_ “जटा-मुकुट सिर सारस-नयननि गौहं तकत सुर्भोह सिकोरे?? 

पूर्वजों की दीघ परम्परा द्वारा चली आती हुई जन्मगत वासना के. 
अतिरिक्त जीवन में भी बहुत से संस्कार श्राप्त किये जाते हैं, जिनके कारण: 
कुछ वस्तुओं के प्रति विशेष भाव अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाते दें।. 
बचपन में अपने घर सें या बाहर जिन दृश्यों को बरावर देखते आये 
उनके प्रति एक प्रकार का सुहृदय भाव मनमें घर कर लेता है। हिंदुओं 
के बालकों के हृदय में रामकृष्ण के चरितों से संबंध रखने वाले स्थानों को' 
देखने की उत्कठा वनी रहती हे । गोस्वामी जी के इन शब्दों में यही* 
उत्कैठा भरी है-.. 
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“अब चित चेत चित्रकूटहिं चलु ; 
भूमि बिलोकु राम-पद-अंकित बन बिलोकु रघुवर-बिहार-थलु! 


ऐसे स्थानों के अति संबंध की योजना के कारण हृदय में विशेष रूप 

से भावों का उदय होता हैं। कोई राममक्क जब चित्रकूट पहुँचता है, तब 
ह वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य पर ही मुग्ब नहों होता, अपने इश्देव की 
मधुर भावना के योग से एक विशेष प्रकार के अनिवचनीय माधुर्य का भी 
अनुभव करता है । ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों में जब फ्राड़ियों के काँटे 
उसके शरीर में चुभते हैं तब उसके मन में सान्निध्य का यह मधुर भाव 
बिना उठे नहीं रह सकता कि ये भाड़ उन्हीं प्राचीन माड़ों के वंशज हैं 
जो राम, लक्ष्मण और सीता के कभी चुमे होंगे। इस भाव-योजना के 
कारण उन माड़ों को वह ओर ही दृध्टि स्रे देखने लगता है। यह दृष्टि 
ओरों को नहीं प्राप्त हों सकतो । ऐसे संस्कार जीवन में हम बराबर प्राप्त 
करते जाते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे भी आल्हा आदि सुन कर कन्नौज, 
कारलिजर, महोबा, नयनागड़ ( चुनारगढ़ ) इत्यादि के प्रति एक विशेष 
भाव संचित कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग अनेक प्रकार के इतिहास, 
पुराण, जीवनच रित्र आदि पढ़कर उनमें वर्णित घटनाओं से संबंध रखने 
वाले स्थानों के दशन की उत्कंठा ग्राप्त करते हैं। इतिहासप्रसिद्ध स्थान 
उनके लिए तीथ से हो जाते हैं । प्राचीन इतिहास भढ़ते समय कल्पना का 
योग पूरा पूरा रहता है। जिन छोटे छोटे ब्योरों का वर्णन इतिहास नहीं 
भी करता उनका आरोप अज्ञात रूप से कल्पना करती चलती है। यदि 
इस श्रकार का थोड़ा-बहुत चित्रण कल्पना अपनी ओर से न करती चले तो 
इतिहास आदि पढ़ने में जी हो न लगे। सिकंदर और पौरव का युद्ध पढ़ते 
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'समय पढ़ने वाले के मन में सिकंदर और उनके साथियों का यवन-वेष तथा 
पौरव के उप्णीष और किरीट-कुरडल मन में आववेगे। मतलब यह कि 
परिस्थिति आदि का कोई चित्र कल्पना में थोड़ा बहुत अवश्य रहेगा। 
जो भावुक होंगे उनमें अधिक रहेगा। भ्राचीन समय का समाज-चित्र हम 
'मेत्रदूत मालविकास्निमित्र आदियें हू ढ़ते हैं ओर उसकी थोड़ी बहुत ऋलक 
गरकर अपने को और अपने समय को भूल कर तल्लीन हो जाते हं। एक 
दिन रातसें सारनाथ से लौटता हुआ में काशीकी कुलन-गल्ी में जा निकला । 
प्राचीन काल में पहुँची हुई कल्पना को लिये हुए उस सकरी गली में 
ज्यकर मैं वया देखता हूँ कि पीतल के सुन्दर दोवटों पर दीपक जल रहें 
हैं। दूकानों पर केवल घोती पहने ओर उत्तरीय डाले व्यापारी बठे हुए 
हैं। दीवारों पर सिंदूर से कुछ देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। पुरानी 
चाल के चौखटे, द्वार और खिड़कियाँ हैं। मुझे ऐसा भाग हुआ कि में 
प्राचीन उजयिनी की किसी बीथिका में आ निकला हूँ। इतने ही में थोड़ी 
दूर चल कर म्यूनिसिपेलटी की लालटेन दिखाई दी। बस सारी भावना 
हवा होगई । 

इतिहास के अध्ययन से, प्राचीन आख्यानों के श्रवण से भूतकाल 
का जो दृश्य इस प्रकार कल्पना में बस जाता दै वह वर्तमान दृश्यों को 
खंडितय तीत होने से त्रचाता है । वह उन्हें दोध काल-्ेत्र के बोच चले 
आये हुए अतीत दृश्यों गें मेल दिखाता है और हमारे भात्रों को काल-बद्ध 
न रख कर अधिक व्यापकत्व प्रदान करता हैं। हम केवल उन्हीं से राग- 
द्वेष नहों रखते जिनसे हम घिरे हुए हैं बल्कि उनसे भी जो अब इस संसार 
में नहीं हैं, पहले कभी हो चुके हैं । पशुत्व और मनुप्यत्व में यही एक 


क्र 
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बड़ा भारी भेद है। मनुष्य उस कोटि की पहुँची हुई सत्ता है.जो उस 
अन्‍्प क्षण में ही आत्मप्रसार को बद्ध,रख कर संतुष्ट नहीं रख सकती 
जिसे बतमान कहते हैं। वह अतीत के दीघे पटल को भेंद कर अपनी 
अन्वीक्षण वुद्धि को ही नहीं रागात्मिका बृत्ति को भी ले जाती है। हमारे 
भावों के लिए भूतकाल का ज्षेत्र अर्त्यत पवित्र ज्षेत्र हैं । वहँग वे शरीर- 
यात्रा के स्थूल स्वार्थ से संशिलिष्ट होकर कलुषित नहीं होते, अपने विशुद्ध 
रूप में दिखाई पड़ते हैं। उक्त क्षेत्र में जिनके भावों का व्यायाम के लिए 
संचरण होता रद्दता है, उनके भावों का वर्तमान विषयों के साथ उचित 
और उपयुक्त संबंध स्थापित हो जाता है । उनके घणा, क्रोध आदि भाव 
भी बहुत कम अवसरों पर ऐसे होंगे कि कोई उन्हें बुरा कह सके । 

मनुष्य अपने रति, क्रोध आदि भावों को या तो सवंथा मार डाले 
अथवा साधना के लिए उन्हें कभी कभी ऐसे क्षेत्र से ले जाया करे जहाँ 
स्वार्थ की पहुँच हो, तब जाकर सच्ची आत्माभिव्यक्कि होगी । नये अर्थवादी 
पुराने गीतों को छोड़ने को लाख कहा करें पर जो विशालहृदय हैं वह 
भूत को बिना आत्ममूत किये नहीं रह सकते । अतीत काल में वस्तुओं 
और व्यक्लियों के प्रति जो हमारा रागात्मक भाव होता है वह प्राप्त काल 
की वस्तुओं और व्यक्षियों के पति हमारे भावों को तीत्र भी करता 
है और उनका ठोक दौक अवस्थान भी करता है। वर्षा के आरम्भ 
में जब हम बाहर मैदान में निकल पड़ते हैं जहँ। जुते हुए खेतों की सोंथी 
महँक आती है और किसानों की स्त्रियां टोकरी लिए इधर उधर दिखाई 
पड़ती हैं, उस समय कालिदास की लेखनी से अकित इस दृश्य के 
प्रभाव से :--- 
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त्वव्थायत्त कृषि फलमितिग्र विलासानभिश्ञ: 
प्रीतिस्निग्बेजनपदवकूलोचने: पीयसमान: 
सद:  सीरोत्कषणसुरमि त्षेत्र  सास्ह्मालं 
किचित्पश्चादूत्र जलबुगतिभू य एवोत्तरेण ॥ 
हमारा भाव और भी तीत्र हो जाता है-हमें वह दश्य और सी मनोहर 
लगने लगता है। 
जिन वस्तुओं और व्यापारों के प्रति हमारे प्राचीन पूवंज अपने भाव 
अंकित कर यये हैं उनके सामने अपने को पाकर मानों हम उन पू्॑जों 
के निकट जा पहुँचते हैं और उसी अकार भावों को अनुभव कर उनके 
हृदय से अपना हृदय मिलाते हुए उनके सगे बन जाते हैं। वतंमान 
सभ्यता ने जहाँ अपना दखल नहीं जमाया है, उन जंगलों, पहाड़ों, गाँवों 
और मेद।नों में हम अपने वाल्मीकि, कालिदास या भवभूति के समय में 
खड़ा ऋत्पित कर सकते हैं । कोई बावक ध्श्य सामने नहीं आता । परवतों 
की दरो-कंदराओं में प्रभात के अफुंज्ञ पट्मजाल में छिटकी चाँदनी में, 
खिली कुमुदिनी में हमारो आँखें कालिदास, भवभृति आदि की आँखों में 
जा मिलती हैं । पलास, ऐ गुदी, अंकोट बनों में अब भी खड़े हैं, सरोवर 
के कमल अब भी खिलते हैं, तालाबों में कुम॒ुदिनी अब भी चौदनी के साथ 
हँसती है, वानीर शाखारयें अब भी झुक झुक कर तीर का नीर चूमती हैं 
पर हमारी दृष्टि उनकी ओर भूख कर भी नहीं जाती । हमारे हृदय से 
मानों उनका कोई लगांव ही नहीं रह गया। अग्निमित्र, विक्रमादित्य 
आादि की हम नहीं देख सकते हैं। उनकी आकृति वहन करने वांला 
आलोक, भगवान्‌ जाने किस लोक में पहुँचा होगा । पर ऐसी वस्तु आब 
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भी देख सकते हैं जिन्हें उन्होंने भी देखा होगा । सिश्रा के किनारे दूर तक 
'फेले हुए प्राचीन उजयिनी के ढूहों पर सूयोस्‍्त के समय खड़े हो जाइए 
इधर उधर उठी हुई पहाड़ियाँ कह रही हैं कि महाकाल के दशेन को जाते 
हुए कालिदास जी हमें देर तक देखा करते थे। उस समय सिप्रा-वात 
उनके उत्तरीय को फहराता था । काली शिलाओं पर वहती हुई बेन्रवती 
'क्ो स्वच्छ घारा के तट पर विदिशा के खँडहरों के 5-पत्थर अब भी पढ़े 
हुए हैं जिन पर अंगराग-लिप्त शरीर और छुगन्ध-धूम से बसे केश-कल।प 
वाली रमणियों के हाथ पड़े होंगे । 

बिजली से जगमगाते हुए नये अंगरेज़ी ढंग के शहरों में शुबां उगलती 
हुईं मिलों और ह्ाइट-वे-लेडला की दूकान के सामने हम कालिदास आदि 
से अपने को बहुत दूर पाते हैं, पर प्रकृति के विस्त॒त च्षेत्र में हमारा उनका 
भेद-भाव मिट जाता है। महासामान्य परिस्थिति के साक्षात्कार द्वार 
विरकालशुद्ध मनुप्यत्व का अनुभव करते हैं, किसी विशेषकालबद्ध मनुष्यत्व 
का नहीं । 

यहाँ पर कहा जा सक्ता हैं कि विशेषकालबद्ध मनुष्यत्व न सही पर 
देशबद्ध मनुष्यत्व तो अवश्य हैं। हाँ हैं। इसी देशबद्ध मनुष्यत्व के अनु- 
भव से सच्ची देशभक्ति या देशग्रेम की स्थापना होती है। जो हृदय संसार 
की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं कर 
सकता है वह हृदय ही नहीं है । इस स्वतन्त्र सत्ता से अभिप्राय स्वरूप 
की स्वतन्त्र सत्ता से है; केवल घन संचित करने और अधिकार भोगने की 
स्वतन्त्रता से नहीं । अपने स्वरूप की भूल कर ग्रदि भारतवासियों ने 
संसार में सुख वृद्धि प्राप्ति को तो क्या १ क्योंकि उन्होंने उदात्त बृत्तियों को 
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को उत्तेजित करने वालो बँचो बँवाई परम्परा से अपना संबंध तोड़ लिया, 
नई उभरी हुई इतिहास को अन्य जातियों में अपना नाम लिखाया। 
किलोपा इन द्वीप-वासियों स्रे उनको मयोदा कुदड अधिक नहीं रह गई । 

देश-प्रेम हैं क्या, प्रेम हो तो है । इस भ्रेम का आलंबन क्याहें: 
सारा देश अबोत्‌ मनुष्य, पशु, पत्चा, नरो-नाले, वन पवबत सद्वित सारी 
भूमि का यह प्रेम किस प्रकार का हैं । जिनके बीच में हम रहते हैं, जिन्हें 
बराबर आँखों से देखते हैं, जिनको बातें बराबर सुनते रहते हैं जिनका 
हमारा हर घड़ी साथ रहता है-सारांश यह कि जिनके सान्निध्य का हमें 
अभ्यास पड़ जाता है उनके प्रति लोॉभ या राग हो जाता है। देश-प्रेम 
यदि वास्तव में अन्तःकरण का कोई माव है तो यही हो सकता है । यदि 
यह नहीं है तो वह कोरी बकवाद या किसी आर भाव के संकेत के लिए 
गढ़ा हुआ शब्द हैं याद किसो को अपने देश से सचमुच शम हे तो उसे 
अपने देश, मनुष्य, पशु, पत्ती , लता गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पवेत नदी, 
निर्भर आदि सब से श्रेम होगा । वह सब को चाह भरी दृष्टि से देखेगा, 
वह सबको सुध करके विदेश में आँस बहावेगा । जो यह भी नहीं जानते 
कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक 
कहाँ चिल्लाता है, जो यह भी आँख भर नहीं देखते कि आम प्रणय-सौरभ- 
पूरी मंजरियों स्रे केसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं फाँकते कि किसानों के 
फ्ोंपढ़ों के अन्दर क्या हो रहा है-वे यदि दस बने ठने मित्रों के बीच 
प्रत्येक भारतवासोी को औसत आमदनी का परता बना कर देशग्रेम का 
दावा करे तो उनमे पूछुना चाहिए कि भाधयो ! जिना रूप-परिचय का यह 
प्रेम कसा 2 जिनके दुःख-सुख के कभो साथी नहीं हुए उन्हें. तुम सुखी 
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देखा चाहते हो यह केप्े समझें ? उनसे कोसों दूर बेठ जौठे पड़े पड़े खड़े 
खड़े विल्ायती बोली में अथशास्त्र को दुह्ाई दिया करो पर प्रेम का नाम 
उसके साथ न घसीटो । प्रेम हिसाब-किताब को बात नहीं है। हिसाब- 
किताब करने वाले प्रे मी नहीं । हिसाब-किताब से देश-देशों का ज्ञानमात्र 
हो सकता है । हितचितन और दित-सावत को अश्रवृत्ति कोरे ज्ञान से मिन्न 
है। वह मन के वेग या भाव पर अवलंबित है, उसका सम्बन्ध लाभ या 
श्रम से है, जिसके बिना अन्य पक्त में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं 
सकता । जिसे ब्रज को भूमि से प्रेम होगा वह इस प्रकार कहेगा । 
“नेनन से रसखान जबै ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारीं; 
केतिक वे कलघोत के धाम करील को कुखनन ऊपर वारों ।”? 

रसखान तो किसी को “लकुटो अद कामरिया? पर तीनों पुरों का 
राज-सिंहासन तक त्यागने को तेयार थे, पर देश-प्रेम की दुहाई देने वालों 
में से कितने अपने किसी थक्े-मादे भाई के फठे-पुराने कपड़ों पर रीझ 
कर या कम से कम न खीक कर, बिना मन मेला किये कमरे का फ़र्शे 
मेला होने देंगे / मोटे आदमियों, तुम ज़रा सा दुबले हो. जाते--अपने 
आअदेशे हो में---तो न जाने कितनी ठठरियों पर मास चढ़ जाता ! 

पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहते हैं उनसे परच जाते 
हैं। यह परचना परिचय हो है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। बिना 
परिचय के श्रेम नहीं हो सकता । यदि भ्रेम के लिए हृदय में जगह करनी 
है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाइए । बाइर निकलिए 
तो आख खोल कर देखिये कि खेत कैपे लहलहा रहे हैं, नाले झ्काड़ियं! 
के बीच केमे बह रहे हैं, टेसू के फूलों से बनस्थली कैसी लाल हो रही है, 


(8 ) 
क्धारों में चोपायों के कुन्ड इधर उधर चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे 
हैं, अमराश्यों के बीच गँव मक रहे हैं। उनमें घुसिए देखिए तो क्या 
हो रहा है। जो मिले उनस्ले दो दो बातें कीजिए । उनके साथ किसी पेड़ 
की छाया के नीचे घड़ी आध घड़ी बेठ जाइये .और समभिये कि यह सब 
हमारे देश के हेँ । इस प्रकार जब देश का रूप आय की ओऔखों में समा 
जायगा, आप उनके अंग-प्रत्यंग से परिचित हो जाय॑ंगे तब आप के 
अन्तःकरण सें इस इच्छा का सचमुच उदय होगा कि वह हमसे कभी न 
छूटे । वह सदा हरा भरा और फूला फला रहे, उसके घन-वान्य की वृद्धि 
हो, उसके सब शआ्राणी सुखी रहें। यह आजकल इस प्रकार का परिचय 
बाबुओं की लजा का एक विषय हो रह्या है । वे देश के स्वरूप से अनजान 
रहने या बनने में अपनी बड़ी शान सममते हैं । में अपने एक लखनदी 
दोस्त के साथ सीची का स्तूप देखने गया । यह स्तूप एक बहुत सुन्दर 
छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे छोटा मोटा ज॑गल है, जिसमें महुये 
के पेड़ भी बहुत से हैं। संयोग से उन दिनों वहाँ पुरातत्व-विभाग का 
केम्प पड़ा था। रात हो जाने से उस दिन हम लोग स्तूप नहीं देख सके । 
सबेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहे थे । बसंत का समय था। 
महुवे चारों ओर टपक रहे थे । मेरे मुंह से निकला--महुओं की कैसी 
महक आ रही है ! इस पर लखनवी महाशय ने चट मुझे रोक कर कहा---- 
यहाँ गहुवे . सहुवे का नाम न लीजिए, लोग देहाती समभेंगे । मैं-सममक 
गया, चुप हो रहा कि महुवे का नाम जानने से बाबूपन में बढ़ा भारी 
चट्टा लगता है। पीछे ध्यान आया कि यह वही लखनऊ है जहँ। कभी 


यह पूछने वाले भी थे कि गेहूँ का पेड़ आम के पेड़ से छोटा होता 
है या बड़ा ! 


( ४१६ ) 
हिंदूपन की अंतिम मलक दिखाने वाले थानेश्वर, कन्नौज, दिल्ली, 
पानीपत आदि स्थान उनके गंभीर भात्रों के आलंबन हैं जिनमें ऐति- 
हासिक भावुकता है, जो देश के पुराने स्वरूप से परिचित हैं उनके लिए 
इन स्थानों के नाम ही उद्दीपन-स्वरूप हैं। उन्हें सुनते ही उनके हृदय में 
केसे केसे भाव जाग्मत होते हैं नहीं कह सकते । भारतेन्दु का इतना ही 
कहना उनके लिए बहुत है कि-.- 
हाय पंचनद | हा पानीपत ! 
अजहँ रद्दे तुम धरनि विशाजत । 
हाय चितौर निलज तू भारी, 
अजहु खरो भारतहिं मेकारी ॥ ह 
- पानीपत, चित्तौर, कन्नौज आर्दि नाम सुनते ही भारत का प्राचीन 
हिंदू दृश्य आंखों के सामने फिर जाता है। उनके साथ गंभीर भावों का 
संबंध लगा हुआ दै । ऐसे एक एक नाम हमारे लिए काव्य के टुकड़े हैं । 
यह रसात्मक वाक्य नहीं, तो रसात्मक शब्द अवश्य हैं । अब तक जो 
कुछ कहा गया उससे-यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि काव्य सें “आलंबन? 
ही सुर्य है। यदि कवि ने ऐसी वस्तुओं ओर व्यापारों को अपने शब्द- 
चित्र द्वारा सामने उपस्थित कर दिया जिनसे श्रोता या पाठक के भाव 
जाग्रत होते हें तो वह एक प्रकार से अपना काम कुर चुका । संसार की 
प्रत्येक भाषा में इस प्रकार के काव्य वतेमान हैं जिनमें भावों को प्रदर्शित 
करने वाले पात्र अथोत्‌ आश्रय” की योजना नहीं की गई है---.क्रेवल ऐसी 
बस्तुयं और व्यापार सामने रख दिये हैं जिनसे श्रोता या पाठक ही भाव 
का अनुभव करते हैं। यदि किसी कवि ने किसी दृश्य का पूर्ण चित्रण 
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करके रख दिया त्तो क्या वद इसलिए काव्य न कहलावेगा कि उसके वर्णन 
के भीतर कोई पात्र उस दृश्य से प्राप्त आनन्द या शोक को अपने शब्द 
और चेष्टा द्वारा प्रकट करने वाला नहीं है ? कुमारसंभव के आरम्भ के 
उतने श्लोकों को जिनमें हिमालय का वर्णन है क्या काव्य से खारिज 
समझे? मेघदूत में जो आम्रकूट, विंध्य, रेवा आदि के वर्णन हैं उन सब 
में क्या यक्ष की विरह-व्यथा ही व्यंग्य है ? विभाव, अनुभाव ओर व्यमि- 
चारी की गिनती गिना कर किसी प्रकार इसकी शर्तें पूरी करना ही जब से 
कविजन अपना परम पुरुषार्थ मानने लगे तब से वह बात कुछ भूल भी 
चली कि कवियों का मुख्य काथ्य ऐसे विषयों को सामने रखना है जो 
श्रोता के विविध भावों के आलंबुन हो सके । सच पूछिए तो काव्य में 
अंकित दृश्य श्रोता के भिन्न भावों के स्वरूप होते हैं । किसी पात्र को 
रति, हास, शोक, क्रोव आदि प्रकट करता हुआ दिखाने में ही रस- 
परिपाक मानना और यह समझना कि श्रोता को पूरी रसानुभूति हो गई 
ठीक नहीं । श्रोता या पाठक के भी हृदय होता है। वह जो किसी काव्य 
को पढ़ता या खुनता दे सो केबल दूसरों का हँसना रोना, कोध करना 
आदि देखने के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे विषयों को सामने पाने के लिए 
जो स्वयं उसे हँसाने, रुलाने, क्र द्ू करने, आकृष्ट करने, लोन करने का 
गुण रखते हों । राजा: हरिशंचन्द्र को श्मशान में रानी शैव्या से क़फ़न 
मांगते हुए, राम-जानक्ी को बन-गमन के लिये निकलते हुए पढ़कर ही 
लोग क्या करुणाद नहीं हो जाते ? उनकी करुणा क्‍या इस बात की 
अपेक्ता करती है कि कोई पात्र दृश्यों पर शोक या दुःख शब्दों और चेष्टा | 
द्वारा प्रकट करे १ तुलसीदास जी के इस सवेये में-..- 


2) 


“कागर कीर ज्यों भूषन चीर शरीर लस्‍्यों तजि नीर ज्यों काई; 
मातु पिता प्रिय लोग सबे सनमानि घुमाव सनेह लगाईं। 
संग सुभामिनि भाइ चले दिन हो जनु औष हुते पहुनाई; 
राजिवलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ॥?” 
पाठक को करुण-रस में मग्न करने की पूरी सामग्री मौजूद है। परि- 
स्थिति के सहित राम हमारी करुणा के आलंबन हैं, चाद्दे किसी पात्र 
की करुणा के आलंबन हों या न हों । 





पं० मन्नन हदिवेद 


[ १८६८६-१७२१ ] 





पं० मन्नन दिवेदी हिन्दी के कतिपय होनहार लेखकों में से 
थे जिनको अपने सूक्ष्म जीवन-काल में अपनी साहित्यिक 
- अतिमा की परिपक्कावस्था तथा अपनी लेखन-शक्ति को पूरी 
स्फूतिं देखने का सोभाग्य न मिल सका। पं० सत्यनारायण 
“कविरत्न! तथा पं० मन्नन ठिवेदी इस त्रकार के मुख्य लेखक है। 


[पक 


मन्नन दिवेदी त्रजभाषा के होनहार कवि तो थे ही, किन्तु 
साथ ही साथ वे मिश्रित गद्य के एक बड़े उच्च कोटि के लेखक 
थे। रोचक एवं सजीव गद्य-शेल्ली पर उनका पूरा अधिकार था। 
'मुसलमानी राज्य का इतिहास! में उनके उत्क्रष्ट गद्य के सबो- 
त्कुष्ट उदाहरण मिल सकते है। 


यदि अधिक संख्या में गद्य-प्रन्थ लिखने का अवकाश उन्हें 
मिला होता वो निस्सन्देह उनको गिनती हिन्दी-गग्य के घुरन्घर 
2853 कक 
लेखकों में हुईं होती । 


* 


उनके गद्य का सम्बन्ध बहुत कुछ राजा शिवश्रसाद से है। 
अथांत्‌ राजा साहब की तरह वे भी संस्कृत, उदू, फ़ारसी सब 
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गं के शब्द ओर मुहावरों का व्यवहार जी खोलकर करते 
हैं। परन्तु शिवप्रसाद की भाषा की क्ृत्रिमता मन्नन हिवेदी के 
गय में बिल्कुल नहीं है। शत्रत्युत, उनके तत्येक शब्द से उनकी 
ब्राकृतिक रसपूर्शता तथा सहूदयता टपकती है। यही नहीं, 
मन्नन हिवेदी की गद्य-शैज्ञी में एक ब्रकार की अपरिमैय 
नेसर्िकता है, जिसके कारण पढ़ने वाले को उनके लेख बड़े 
रसीले त्रतीत होते हैं। 

उनकी भाषा में एक त्रकार का लालित्य है। ऐसे अवसरों 
पर, जिनपर कि किसी देश-अम को उत्तेजित करने वाले या 
संसार की असारता से ;सम्बन्ध रखने वाले विषय का वर्णन 
करना आवश्यक होता है, एक त्रकार का ओज एकदम से दबी 
हुई अग्नि-शिखा की भाँति उद्दीप्र हो उठता है। 'मुसलमानी 
राज्य का इतिहासः में इस का पूरा परिचय मिलता है। 

- साधारणतः इतिहास! में उनकी भाषा उदू की ओर 
अत्यधिक रुख लिये हुए है ओर सीधी-सादी है। परन्तु जब 
“राजपूतों के स्वातंत्र्य प्रेम! का या ओरंगज़ेब की असहिष्णुता? 
के सम्बन्ध में सूक्की-धम के सिद्धान्तों को वशन करने लगे हैं 
तब डनकी भाषा में खास तरह का ओज आ गया है। ऐसे 
गम्भीर स्थलों पर मन्नन द्विवेदी को भाषा का ब्वाह अबाध्य 
हो जाता है ओर न जाने कहाँ कहाँ की उपयुक्त यक्तियाँ उन्हें 
स्मरण हो आती है। उदाहरण के लिए उनके इतिहास से 
बुँ देलखंड के राजा चम्पतराय के स्वतंत्रतां-संग्राम के वर्णन 
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को देखिए जो ओरंगजेब के साथ उसने छेड़ा था :-- 

“माता स्वतंत्रता ने वीर चंपत को अपनी माँकी दिखला 
दी थी | अस्तु वह बुदेला वीर फिर भूखे शेर की तरह भटकने 
लगा। कहाँ तो बीर अपनी जान पर खेलकर अपना सबरेस्व 
अपण करने के लिए बन वन भटकता था, कहाँ माता के दूसरे 
पुत्र माता के पेर बेड़ियों से जकड़ने के लिए तेयार हो गये । 
हिन्दू जाति के लिए यह कोई बात नहीं है। राक्षसों की लंका 
में सिफ़ एक विभीषण पेंदा हुआ था। एक ही विभीषण की 
बदोलत अनहोनी बातें होगई । सोने की लंका भस्म होग 
पत्थर पानी पर तेरने लगे ।”? 

तथा, “हिन्दुओं में जब तक संगठन न होगा तब तक देश- 
हित के गीत से भला होने का नहीं। हममें बड़ा भारी ऐब यह 
है कि हमारी उदारता और संकीणता दोनों हद को पहुँची 
हुई हैं। जो पत्थरों तक में परमात्मा का दशन करते हैं, मंदिरों 
की सजाबट में लाखों ख़्च कर देते हूँ वे अपने भूख से कलपते 
हिन्दू बच्च को मूठी मर चने देने के रवादार नहीं हैं। जो गाँव 
के भीटों पर मीलों घूम घूम कर चीटियों के बिलों में आटा 

गैंटते रहते हैं, वे भाई की गन पर छुरा फेरने के लिये सब 
से पहले तेयार रहते हैं । अगर अपने को पशु की श्रेणी में गिरा- 
कर अपने देश का अहित करके आपने अपना स्वार्थ-साधन 
कर लिया तो कया ! याद रखिये कि आपका यह स्वार्थ मृग- 
तृष्णा है क्योंकि आप उस विशाल चंदन-वृत्त (हिन्दू-जाति) 
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की एक मुरमाई टैघनी है। आप हरे भरे तभी तक रहेंगे जब 
तक पेड़ हरा-भरा रहेगा। काट कर आपकी पत्तियाँ अलग 
सूख जायेंगी। भक्त लोग खुरखुरे पत्थर पर आप को खूब 
रणड़े गे । रगड़ रगड़ कर आपको घिस डालेंगे। आपका शरीर 
घिस कर सुगंध पेदा करेगा ओर आपपके काटने वाले के ललाट 
की शोभा बढ़ावेगा, लेकिन आप के लिये क्‍या ? कहाँ वह 
हवा के ठंढे कोंके, कहाँ वह वन की एकान्त भूमि, पेत का 
वह सुरम्य पड़ोस, गंगा की वह हरहराती घारा, पास में 
हरित मलय-पादप, उसकी गोद में जहराती और मेंचला[ती 
शाखा |? 

इस अवतरण से भन्नन हिवेदी के गद्य को कई बातों का 
पता लगता है। एक तो, जेसा कि पहले संकेत किया जा चुका 
है, उनकी प्रकृति आवेशमय सी थी जो स्वतंत्रता, देश-प्रेम, धर्म 
तथा अन्यान्य इसी ग्रकार के उद्दीपक विषयों के नाम-मात्र से 
फड़क उठती थी। ऐसी बातों पर लिखते उनकी भाषा बड़ी 
ओज-पूर्ण तथा हृद्यग्राही हो उठती है। ऐसे अवसरों पर 
उन्हें न मालूम कहाँ कहाँ से उपमायें तथा दृष्टान्त सूक जाते 
है। ऊपर के अवतरणा में चीटी च॒गांने वाली? बात का उल्ले ख 
करते हुए हिन्दुओं के जीवन-ताटस्थ्य का- जो विशद्‌ वर्णन 
किया गया है वह बड़ा हृदयआही है। इसी श्रकार हिन्दू-ऐक्य 
की उपमा चन्दन-बृक्ष से दी गई हे और उसके ऊपर जो लंबा 
रूपक बाधा गया है। हिवेदी जी के गद्य को सजीवता उनसे 
प्रकट होती है। 
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वास्तव में मन्नन ठिवेदी के गद्य की वशन-शक्ति में बड़ा 
चमत्कार है। इस बात में उनकी तुलना राजा शिवपत्रसाद को 
छोड़ कर कम लेखकों से हो सकती है। 

राजा शिवग्रसाद की वण न-दत्तता का ज्ञान उनके 'इतिह[स-: 
दिनिरचाशाकः से कई स्थानों पर होता है। परन्तु अन्त में यही 
मानना पड़ता है कि राजा साहब दोनों के उपमाओं का ज्षेत्र 
बड़ा ही संकुचित था | एवं, ओरंगजेब के विज्ञासी सेनिक्ों के 
अल्हड़पन को इस प्रक्वार हमस्य-व्यंग-पूर्ण ढंग से व्यक्त करने 
में ही उतकतो आनन्द आ सकता था कि “तलवार रह जाय 
लेकिन चिलम न जलने पावे |? तात्पर्य यह हुआ कि उनके 
वणनों में कृत्रिम दृश्यों का अधिक ध्यान रखा जाता है। सेना 
का वशन करते समय वे वेप-भूषा को अधिक महत्वपूर्ण 
सममभते थे, क्योंकि शहर के अग्रकृत समाज का टीमटाम उन्हें 
विशेष आकपक ब्तीत होता था। इस प्रसंग भ आरंगज़ेब की 
फ़ोज का वर्णन? दृष्टव्य है| 

इसके अतिकूल मन्नन द्विवेदी की वर्शन-शक्ति आन्तरिक 
मानतिक अवस्थाओं तथा मनोविकारों के चित्रण भें बड़ी शक्ति- 
सम्पन्न है। इसके 'सिवाय जो दृष्टान्त-सम्पन्नता उपमाओं 
अथवा यक्तियों के रूप में मज्नन ठिवेदी के गद्य में है वह राजा 
शिवप्रसाद में मिल ही नहीं सकती । 

उदू पन अवश्य ढिवेदी जी की भाषा में काफ़ी है जो राजा 
शिवत्रसाद ओर उनके गद्य के बीच में एक बड़ी संयोजक 
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खखला है। अभी ऊपर “वे अपने भूख के से कल्पते हिन्दू 
बच्चे को मूठी भर चना देने के रबादार नहों हैं” वाला जो 
वाक्य उद्ध त हो चुका है उसमें 'रवादार! शब्द का त्रयोग मन्नन 
ढिवेदी के गद्य के मिश्रित स्वरूप का अच्छा प्रमाण है। 

उनके गद्य भें ओर कई विशेषतायें हैं। वह वाक्य-रचना के 
विचार से वह बड़ा ही सुबोध तथा सुकर है। उसके वाक्य 
भीमकाय बहुत कम होते है, ओर किसी बात को व्यथे में घुमा 
फिरा कर कहना वे नहीं जानते। हाँ, यह बात दूसरी है कि 
उसे चुभीली रीति से व्यक्त करने के अभिप्राय से थे प्राय: 
इृष्टान्तों की कड़ी बाँध देते हैं। अतणव, शैज्ञी की रोचकता को 
बढ़ाने के लिए वे वक्रोक्तियों को पं० महावीरत्रसाद दिवेदी 
की भाँति कुछ बुरा नहों समझते । 

यह कह सकते हैं कि मन्नन हिवेदी उस प्रकार के लेखक 
थे जो भावों की अपेक्षा भाषा को अधिक महत्वपूर्ण मानते है। 
उनका यह होसला सा था कि मैरी लिखी हुई भाषा में ऐसी 
 सजीवता रहे जिससे वह बाचकों के दिलों में घर बनावे और 
उसे वे समय समय पर उद्धरित कर सके । तभी दो अपने गद्य 
के ब्रत्येक वाक्य में वे सदेव व्यंजना के गुख को विचारतः लाने 
की कोशिश करते थे, ओर इसी लिए उनके लेख गद्य-पंक्तियों 
तथा भावपुण शब्दों से युक्त होते हैं) इस बात का उत्तम 
उदाहरण ऊपर उद्ध त किये हुए अवतरण से उस अंश में 
मिलता है जो इस ज्कार है :-- 
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“कहाँ वह हवा के ठंडे कोंके'*- "गंगा की वह 
हरहराती धारा |? 

इस वाक्य में लेखक न केवल बांचकों के चित्त पर गहरा 
प्रभाव डालने के उद्द श्य से सुन्दर शब्दों के द्वारा एक मनोरम 
प्राकृतिक दृश्य का चित्र खींचा है। साधारण लेखक उसी बात 
को थोड़े से शब्दों में सीधी तरह से व्यक्त कर सकता था । 

अस्तु, मन्नन हिवेदी का गद्य आवेशपूण ता, सजीवता तथा 
व्यंजकशक्ति के कारण सदेव साहित्यिक दृष्टि से रोचक रहेगा । 
संस्क्ृतज्ञों के शुद्धधाद तथा मिश्रित भाषा के परिपोषकों के 
मिश्रणवाद दोनों से उनकी गद्य-शेली सबेथा मुक्त है। मुहावरों 
ओर अवतरित वाक्यों के आचुय से उनकी भाषा का एक 
अद्वितीय स्थान रहेगा । 
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ओरंगज़ेब की धामिक असहिष्णुता 

भारतवर्ष वही था जहां हमने शताब्दियों तक राज्य किया था, 
हमारे शरीर में रक्त भी उन्हों जगद्विजयी पूर्वजों का था, हमारे हाथ पैर 
श्रैर बाहरी टीमटाम भी वेये ही थे। श्रावणी में हम रक्ञाबन्धन बाँखते 
थे लेकिन उस राखी में हिन्दू जाति को एक में गूथ देने की शक्ति बाक़ी 
नहीं रह गईं थी । रामलीला हम बंदर तूर मानते थे, लेकिन हमारे रामबाण 
में इतना बल कहाँ कि अत्याचारी रावण के दस सिर बेधन कर फिर 
वापस ञआ जाते । दिवाली हम करते थे लेकिन हमारे दौपकों में वह प्रकाश 
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नहीं था जो संसार को आँखों को चकाचोंध कर देता था। होली भी हम 
रो पीट कर करते ही थे लेकिन हमारा ग्ुलाल आर्य-जाति को राष्ट्रीयता 
के रंग में रँगने में समर्थ नहों था। जन्माश्मी में भगवान्‌ का जन्मोत्सव 
मनाते थे लेकिन वह प्रचंड ज्योति कहाँ जिसके देखते देखते परतंत्रता को 
बेड़ियाँ टूट कर गिर जायें | वे चरण कहाँ जिनके चरण छूने से हमारे 
संकट को सरिता सूख जाय ! वह मोहन की मुरली कहाँ जिनकी तान 
हमको देश-ममता के मद सें मस्त कर देती ! हिन्दू-जाति निष्प्राण हो गई 
थी, केवल बाहरी ढाँचा रह गया था। भला उससे मुग्रल लोग या कोई 
भी कैसे डरने लगे ? इस लिए हम पर आघात पर आघात हुए। अत्या- 
चार के सिल पर ओर बेईमानी के बड्े से नववाभक्लि में मग्न हिन्दू पीसे 
गये । इनको रगड़ कर नोरतन की चटनी बनाई गई । 


कितने मुसलमान भी ओरंगज्ञेब के तअस्सुब के शिकार हो गये । इस 
कट्टर मुसलमान बादशाह की नज़रों में सिफ़ ख़दारसूल और कलाम 
मजीद का मान लेना काफ़ी नहीं था । मुसल्मानी मज़हब की हर एक बात 
की जब उसी तरकीब से माने जेसा बादशाह आलमगीर मानता था, तब क्‍ 
आदमी पका मुसलमान समझा जाता था। इतने पर भी अगर उस पर 
किसी तरह का पोलिटिकल शुबहा हुआ, फ़ौरन कोई मज़हबी कच्चाई भी 
निकल आती थी । ऐसे लोगों में वे फ़क्कीर ओर महात्मा लोग थे जिनको 
दारा मानता और जानता था। शाह मुहम्मद नामक एक अच्छा संत था । 
वह बदरूशाँ का रहने वाला और लाहोर के मशहूर साधू मियाँ मीर का 
चेला था। काश्मीर में उसने अपनी कुटी बनाई। उसके सुद्द से ज्ञान, 
वेराग्य और वेदान्त की अमूल्य शिक्षायें ओर मनोहर पद निकलते रहते 
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थे,। दूर दूर के लोग उसके दशेन के लिए आते थे । सूफ़ी मज़हब के नाम 
से हमारे पाठक अपरिचित न होंगे । वह मसुसलमानी लिबास में अद्दोत 
बेदान्त का दूसरा स्वरूप है। वेदान्त के “अहं व्रह्मात्मि” “शिवोहं? 
इत्यादि वाक्यों के भाव को लेकर सुफ़ी महात्माओं ने कितने अच्छे अच्छे 
ग्रथ और पद्‌ बना डाले हैं ! शंकर भगवान , महात्मा रामक्ृष्ण, स्वामी 
विवेकानन्द और स्वामी रामदोर्थ महाराज ने वेदान्त-शिक्षा को खूब 
अच्छी तरह दर्शाया है लेकिन इन सबसे पहले ख़द योगीराज #ष्ण ने 
कुस्तेत्र के रणस्थल में वेदान्त के तत्व को गीता-रूप सें संसार को भेंट 
किया है। जीव अमर, अजर दै। न वह जन्म धारण करता है, न वह 
बालक, युवा और न वृद्ध द्वे । सुख दुःख का भोगने वाला, बंधनों में भट- 
कने वाला वह कोई बंदी नहीं हे, वह स्वय॑ परबह्म विदानंद, शान्तिर्वरूप 
अनाम, अनीह, अनंत, अपार, और अच्युत दे । पांचभौतिक तत्वों से बने 
हुए शरीर का उपयोग करते हुए भी वह इससे परे है । स्थून्न और सूक्ष्मादि 
अनेक देह उसके सोटे पतले भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र मात्र हैं। माता, 
पिता, भाई, बन्धु, स्त्री और पुत्र कोई किसी का कुछ नहीं है । इसका पता 
भी तो नहीं दे कि कौन कितने दफ़े किसका पिता ओर कितने बार किसका 
पुत्र हो चुका है । इस लिये महात्मा लोग संसार में रहकर भी संसार के 
नहीं होते हैं । कमल का पत्ता- जल में रह कर भी नहीं भीगता है। जब 
संसार 'के नाते-रिश्ते थोड़ी देर के तमाशें हैं और जब जीव मरता नहीं, 
केवल पुराने कपड़े उतार कर नये धारण कर लेता है, फिर शोक किस 
बात का, किसी के' मरने पर ग्रम क्‍यों मनाया जाय ? तुच्छ शरीर से 
निकल कर संसार के विराट-हूप में प्रवेश करने की जुदाई को जुदाई क्यों 
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माना जाय १ इस लिए संत लोग परिवार में रहते हुए भी सदा उसको 
त्यागने के लिए सन्नद्ध रहते हैं। वियोग होने पर वे अपने योग के 
पंखों पर ज्ञान-गगन में भंडराने लगते हैं। चिड़िया टहनी पर बेठती 
ज़रूर हे लेकिन टहनी कट जाने से वह उसके साथ ज़मीन पर नहीं गिरती 
है, ऊपर आकाश-मंडल में उड़ने लगती है। साधू लोग धन-दौलत की 
भी परवा नहीं करते हैं। जब दुनिया ही फ़ानी है तो उसके माल-टाल 
का वया ठिकाना दे? फिर जो जगत्‌ भर के लोगों को अपना स्वरूप 
मानता है वह संसार के सबरव को अपना मानते हुए अपनी शान में मस्त 
है। बादशाह होने की वजह से आप जरूर बड़े कहे जायेंगे लेकिन आपसे 
कहीं बढ़ कर वह है जिसने आपकी तरह असंख्य बादशाहों की सल्तनत 
दुनिया को माफ़ी बझ्श दी है। अमेरिका के प्रेसीडेन्ट ने महात्मा रामतीर्थ 
महाराज से कुछ मागने के लिए कहा। राम शहंशाह ने हँसते हुए कहा-- 

“बादशाह दुनिया के दें मोहरे मेरे शतरंज के । 

दिल्लगी की चाल है सब शर्ते सुलहों जंग के ॥? 

ऐसे देवताओं के लिए मौत भी एक मज्ञाक़ का सामान है। भीष्म- 

पितामह ने शरशय्या पर घर्मोपदेश दिये । दृज़॒रत मसीह ने सूली पर भी 
अपने प्रतिवादियों के लिए प्रार्थना की, महर्षि सुकरात ने आनंद से विष 
का प्याला मु ह में लगाया। रामतीर्थ जी मद्ठाराज ने सच्चे हिन्दू की तरह 
भक्ति से अपना शरीर गंगा मेया को भेंट कर दिया। 

“गंगा मैं तेरी. बल्षि जाऊँ। 

हाइमास तुझे अपण करदू यही फूल बताशा लाऊँ 
रमण करू में शतधारा में न तो नाम न राम कहाऊँ? 


( ४३२ ) 

जेसा कहा जा चुका है कि वेदान्ती ओर सूफ़ी में महज नाम और 
रूप का फ़क़े दै। सूफी ख दा की याद में मस्त रहता है। बाग्र में, गुल 
में, वुलबुल्न और सरो में, कामिनी के चंद से सुखड़े में, मस्तानी तानों से 
जहाँ कहीं देखता दे यार की सूरत, मोहन की माधुरी मूरत नज़र आती 
द्े। जब तक मंजिले-मक़सूद नहीं पहुँचे हजार मगड़े हैं । रास्ते को 
दिक्क़ते ओर लाख उधेइ-वुन हैं लेकिन जब जो जिसका था उससे मिल 
कर एक हो गया फिर चिंता किस बात को । योग कैसा, भोग केसा, रोज्े 
ओर नमाज़ केसे / 

देखते ही यार के , शिकवे सारे भूल गये। 
बस गूँगे बन कर बेठ गये कल्मा कज्ञाम भी भूल गये। 

प्यारे प्रीतम के प्रेम को लहर चारों तरफ़ लहरा रहो है | देख कर 

आंखें सहम सी गई हें । 
“द्रियाय इश्क़ बह रहा लहरों से बेशुमार” 

सरमद नाम का एक मशहूर सूक्री था। दारा इसको मानता था । 
इस लिए यह ओरंगज़ेंव का क्रोब-भाजन हुग्रा । ओरंगज्ेब को आज्ञा से 
मकार मुसलमानों को एक कमेटी सरमद के न्याय करने को बेठी । चाजे 
लगाया गया कि वह नंगा रहता द्वै। अगर असल में ओऔरंगज्ञेब का यही 
मतलब था तो नागे-वेरागी पहले कत्ल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं 
हुआ । सरमद्‌ का बड़ा भारी और सुरूप अपराध तो यह था कि वह दारा 
का मित्र था। दारा के मरने पर भी औरंगजेब डरता था कि कहीं सरमद 
अपनी क़बत से कुछ बला न गिराये। औरंगज़ेंब को पता नहीं था कि 
संत लोगों के लिए न कोई मित्र दे और न कोई शत्र॒ और न संसार को 
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तृण-समान जानने वाले महात्मा को ओऔरंगज्ञेब की सल्तनत और शान 
को परवाह थी । अधम आओररंगज़ेब के अन्यायी न्‍्यायदारियों ने फ़क्ोर को 
प्राणएद्राड की आज्ञा दी । लेकिन >_ इन लोगों के लिए बड़ी भारी चीज़ 
थी वह सरमद के लिए महत्र दिल्लगों थो। जो द्नि-रात  श्रोतम के प्रेस में 
मतवाला रहता था वह कितने दिन तक उसका वियोग सह सकता था ? 
“कौनसी दे वह जुशाई की घड़ी जो उम्र भर, 
आरज ये वत्ल में यह दिल भटकता ही रहा?” 
लेकिन :--- 
“जाकर जापर सत्य॑ सनेहू , सो तेहि मिलत न कुछ संदेहू |?” 
जिसका जिस पर थश्रेम होता द्वे वह अवश्य उसे मिलता है। 
“पा गया बस चेहरये मक्तपूर को लेली के वह। 
जो हुआ है. मिसल मजन्‌ बुलबुले गुलज्ारें इश्क़ ॥” 
मोत की आज्ञा फ़क्कीर को सुनाई गई । उसके आनन्द का ठिकाना 
नहीं । इतने दिन अकेले रहने वाले, जुदाई में तपने वाले सरमद का अब 
ब्याह होगा । ब्याह होगा ऐसे पुरुष से जिससे बढ़ कर संसार में या कहीं 
भी कोई न हुआ और न कोई होगा । वह समझता था -- 
“मूली योवव मद फिरे अरी बावरी वाम। 
यह नेहर दिन दोय को अंत कंत से काम ॥” 
मंडपरूपी सूली तेयार की गई । वहीं सरमर का उसके प्यारे का 
मिलन होगा । पल पल युग के समान बीत रहा है। अपने अवशगुणों को 
ध्यान करके पेर आगे नहीं पड़ता है, कलेजा दहल रहा है, आनन्द, भय 
और लजा से रोमांच हो आये हैं, प्रीतम के दिव्य स्वरूप का ध्यान करके 
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आँखे कप जाती हैं । देखते देखते घड़ी आ गई, ओफ केसा दिव्य स्वरूप 
है | क्या बाँकी माँकी है ! 
“तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, 
हम जहाँ में तेरी तसवीर लिये फिरते हैं।” 
देखते देखते विवाह की घड़ी आ गई । अब भरीतम सरमद के सिर 
में सिंदूर देगे। उसके सर में लालिमा की रेखा दोड़ेगी । ऐसे बड़े का 
ब्याह फिर चुटकी से ज़रा सिंदूर थोड़े ही दिया जायगा। प्रेम में भीगे 
हुए मस्ती में चूर प्रेमियों की शादी ! स्वोन्च लाल करना होगा, खड़ ग-- 
शज्ञार किया जायगा । सरमद माथा खोले, सिर नीचे किये संकोच से 
सिकुड़ा हुआ खड़ा है । प्यारे ने आकर हाथसे डुड्डी पकड़ मुंह ऊपर उठा 
दिया, आँखें मिल गई, अन्तर न रहा, ब्िछुड़े हुए मिल कर एक हो 
गये । जो तुम वही हम और जो हम वही तुम, जब ऐसी बात है फिर हम 
ओर तुम को भेद कहाँ 
“दरस बिनु दूखन लागो नेन । 
जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी कबहुँन पायो चेन” 
“इहसरी उमरिया होरी खेलन को, 
पिया मोसे मिलके बिछुर गयो हो.। 
पिय - हमरे हम पिय की पियारी, 
पिय बिच अंतर परि गयो दो 
पिया मिलें तब जियों मोरी सजनी,. 
पिया बिनु जियरा निकर गयो हो 
इत गोकुल उत मथुरा नगरी, 


५ 
ब्रीचि डगर पिय मिल गयो हो । 
वरमदास बिरहिनि पिय पाये, 
चरन कमल चित गहि. रहो हो ।” 
अब सूली पर चढ़ा सरमद ओर सामने उसका मनचोर साखनचोर 
हरी «««« 
“यार को हमने जा बजा देखा। 
कहीं जाहिर कहीं छिपा देखा ॥? 
“गुम कर खुदी को तो तुझे हासिल कमाल हो” 
खड़ ग ने अपना काम किया, सरमद और उसके श्रीतम एक मिल गये, 
अ्म के गीत गाते हुए सरमद बिदा होगया । 
“साक़ी ने अपना हाथ दिया भर के जाम सोज्, 
इस ज़िन्दगी के केफ़ का हटा ख॒मार आज।” 
महात्मा इस लोक से हंसते हँसते बिदा हो गया | उसका नश्वर शरीर 
नाश हो गया लेकिन अपना अमर नाम वह छोड़ गया और हमारे लिए 
“अनल-हक़” का उपदेश । सजन लोग दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं; कष्ट 
को वे कष्ट ही नहीं समझते । तो सोने की परीक्षा केसे हो ? खराद पर 
चढ़े बिना हीरे की जाँच केग्ने हो ? 
“किया दावा अनलहक़ का हुआ सरद्वार आलम का । 
अगर चढ़ता न सूती पे तो वह मंसूर क्यों होता १” 
अत्याचार का मुख्य श्योजन होता है लोगों को दबाना, लेकिन 
'परिणाम इसका उलटा होता द्वै। दुनिया के इतिहास में जहाँ कहीं आप 
देखेंगे अत्याचार से असंतोष का फेलना पाया जाता है। रगड़ लगने से 
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चन्दन--त्रन में भी आग लग जाती है। उसी तरह ओरंगज्ञेब के ज़्ल्म 
ने मरी हुई जाति को सचेत कर दिया। अकवर की कुटिल नींति के 
क्लोरोफ़ाम से जो बेहोश हो गये थे औरंगजेब ने जोंके दे देकर उनको 
होश में ला दिया । साधू सिक्ख अबल योद्धा हो गये, लुठेरे मरहटे फ़तेहया।ब 
दुश्मन हो गये, अपनी मयोंदा से गिरे हुए राजपूत फिर कमर कस कर 
खड़े दो गये । 

इसके अतिरिक्त सतनामियों ने भी अत्याचार सह कर सर उठाये थे । 
एक मुसलमान सिपाही -ने कुछ सतनामी किसानों को सताया जिससे 
पीड़ित होकर उन लोगों ने उसकी दंड दिया । मुसलमानी राज्य में सार 
खाकर भी मुसलमान सिपाही को मारने का हिन्दुशों का क्‍या हक़ था? 
सतनामियों को दंड देने के लिये कुछ सिपाही मेजे गये थी परास्‍्तत हुए। 
अन्त में एक बड़ी सेना दंड देने के लिये भेजी गई। बह्दादुर सतनामीः 
सामान के न होते हुए भी बड़ी वीरता से लड़ते रद्दे । अंत में परास्त हुए 
ओर हज़ारों की संख्या में मारे गये । 


प्रमचन्द 
द्न्द की गय-शेली 
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हे 
हे 


जिस त्रकार भ्रेमचन्द जी आजकल के स्वश्रेष्ठ कहानी तथा 


उपन्यास-लेखकों में गिने जाते हैं, उसी प्रकार इस समय के 
सर्वोत्कृष्ट गद्य-लेखकों में उनका बड़ा ऊना स्थान हे। 


जिस ढेँग की गद्य-शेज्ञी का आविष्कार तथा प्रच/र आधु- 
निक युग में राजा शिवत्रसाद, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित 
ब्रतापनारायण मिश्र, पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा बाबू 
बालमुकुन्द गुप्त के सहयोग से -हुआ उसी का परिपक्त रूप 
प्रेमचन्द में मिलता है। राजा शिवत्रसाद ने हिन्दी के प्रचार की 
अधिक सम्भावना इसी बात में देखी कि उसका संस्कृतपन 
घटाकर उसके बदले उसका मैल उदू से .किया जाय | इसीलिए 
उन्होंने शिक्षा-विभाग के एक ऊँचे पद पंर भाषा तथा इतिहास 
की ऐसी पाछ्य पुस्तकें तेयार की जिनकी भाषा आधी उदू से 
भरी थी। पर, उन्होंने सिवाय हिन्दी और उदू का मिश्रण 
करने के तथा आगे के लिए यह्‌ पद्धति चला देने के कोई 
विशेष उल्लेख्य काम नहीं किया । उनका यह उद्योग शीघ्र ही 
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उनके निकटवती लेखकों की रचनाओं में पलन्नवित भी होने 
लगा । बालकृष्ण भट्ट, त्तापनारायण मिश्र, तथा कई तसिद्ध 
उपन्यास-लेखकों की भाषा में राजा साहब का वह सत्थयत्न 
ब्रतिबिम्बित हुआ । द 

भट्ट जी ने अपनी भाषा काफ़ी परिंष्कृत तथा बामुहावरा 
लिखी, किन्तु उन्होंने स्वर्य संस्क्ृतज्ञ होने के कारण उससें 
संस्कृत का गहरा रंग लगाया ओर उनकी त्रकृति में जो हास्य- 
त्रियता थी उसकी भी अच्छी मात्रा रक्खी । ' 

मिश्र जी ने तो मुहावरों की झड़ी लगा दी। उनकी भाषा 
भट्ट जी की भाषा की अपेकज्ञा अधिक सुबोध पर साहित्यिक 
दृष्टि से निम्नतर हे । क्योंकि हिन्दी का प्रचार बढ़ाने के लिए 
ही उन्होंने 'नाकः, 'भो, दाँतः, मरे का मारे शाह मदारः, 
ऐसे सुगम विषयों पर लेख लिखे। 

द्विवेदी जी ने भट्ट जी के प्रारम्भ किये हुए भाषा-परिशुद्धि 
के प्रयत्न को बड़ी सुचारु रीति से पूरा किया। हिन्दी-गद्य 
को काट-छाँट कर उसे नया रूप देने का श्रेय उन्हीं को है । 

हिवेदी जी के पीछे प्रेमचन्द्र जी का ही नाम आता है। 
जिस मिश्रित, मुहववरेदार, अ्सादगुशपूर्ण गद्य-शेल्ी को हिचेदी 
जी ने सँवारा है ओर उसका उपयोग वर्षों तक किया है उसी 
को प्रेमचन्द्‌ जी ने अधिक लचीला बनाया है और उसमें कुछ 
नये गुण्णों का समावेश किया है । 

प्रेमचन्द के गद्य की वनात्मक शक्ति बड़ी त्रबल है| यह 


( ४३६ ) 
गुण न तो भट्ट जी के गद्य में ही है ओर न मिश्र जी तथा हिवेदी 
जी के गद्य में है। राजा शिवत्र्साद में अल्बत्ता वर्णन करने 
की यह शक्ति कुछ कुछ थी। उनरशा लिखा हुआ औरंगजेब 
की फ्रोज का वर्शनः देखने योग्य है। पर उनकी वर्णन करने 
की योग्यता केवल बाहरी वेष-भूषा तक हो परिनित है। हू. द्गत 
भावों को तथा त्राकृतिक सोन्‍्द्य को अंकित करने में वे असमथ 
थे। हिवेदी जी में भी इश्)ल-शत्ति का अभाव सा है। अपने 
स्वतंत्र विचार चलती-फिरती सुबोब भाषा में विशद्‌ रीति से 
कट करने में अवश्य वे सिद्धहस्त है। 
प्रमचन्द इस बात में उन सबों से बाज़ी मार ले जाते है। 
इसका कारण भी हो सकता है. कि वे शुरू से कहानी वथा 
उपन्यास लिखने में ही रहे हैं। तभी वर्णन करते समय वे भाषा 
को विचित्र प्रकार से तोड़-मरोड़ लेंदा खूब जानते हैं। जब 
कभी किसी वाह्म श्रकृति के दृश्य को अथवा बाह्य घटवा को 
चित्रित करने लगते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि उनकी कलम 
से साषा-सौन्दय के फुहारे से छूटते हैं। एक ही बात का 
उल्लेख कई उपमाओं या दृष्टान्तों से चुने हुए शब्दों में करते 
हैं। इस ब्रकार के वर्णनों का नमूना लीजिए :-- 
“अबण का महीना था । आकाश पर काले काले बादल 
मेँडला रहे थे, मानो काजल के पवेत जड़े जा रहे हो। मरनों 
दूध की धारें निकल रही थीं और चारों ओर हरियाली 
छाई हुई थी। नन्‍हीं नन्‍हीं फुहारें पड़ रही थीं मानों स्वर 


( ४४० ) 

अमृत की यू दें टपक रही हों । जल की बूँदें फूलों और पत्तियों 
के गले में चमक रही थीं: *“इस ऋतु में माली की कन्या 
धानी साड़ी पहन कर क्यारियों में अठिलाती हुई चंपा और 
वेले के फूलों से आँचल भरती है ।* “इन दिनों रमणी का 
चित्त आप ही आप भूला भूलने के लिए विकल हो जाता है। 
जब वन के वृक्ष कूले झूलते हों, जल की तरंगें कूले मूलती हों, 
ओर गगन-समंडल के मैघ भूले भूलते हों, जब सारी प्रकृति 
आंदोलित हो रही हो, तो रमणी का कोमल हृदय क्‍यों न. 
चंचल ह्दो जाय ।****'**: ११ ( शाप? ) 
तथा:-- क्‍ 

४--- “उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपीहें की 
सी वेदना है, श्यामा की सी विह्लता है, इसमें रनों का सा 
जोर है ओर आँधी का सा बम 7 ।? 

अब देखिए किसी पुरुष को मानसिक दशा का दृश्य वे 
कैसे ज्यों का त्यों रख देते हैं :-- 

४८ “सदन के चेहरे पर आनन्द-विकाश को जगह 
भविष्य की शंका ऋलक रही थी, जेसे को३ विद्यार्थी परीक्षा में 
उत्तीण होने के बाद चिन्ता में अस्त हो जाता है। उसे अनुभव 
होता है कि वह बाँध जो संसार रूपी नदी की बाढ़ से मुझे 
बचाये हुये था, दूट गया है ओर में अथाह सागर में 
खड़ा हूँ।? ( सेवासदन-पष्ठ ३१३ ) 

४कोयल आम की डालियों पर बोठ कर, मछली शीतल 


( ४४१ ) 
जल में क्रीड़ा कर और म्ृग-शावक विस्तृत हरियालियों में 
छुलाँगें भर कर इतने त्रसन्न नहीं होते, जितना मंगला के आभू- 
पणों को पहन कर शीतला प्रसन्न हो रही है । उसके पेर ज़मीन 
पर नहीं पड़ते। वह आकाश में विचरती हुई जान पड़ती है । 
कभी केशों को सँवारती है, कभी सुरमा लगाती है। छुदरा 
फट गया हे; ओर निमल स्वच्छ चांदनी निकल तञ्ाई हे गन किलर 99 
( आमूषणए ) 

अभी त्रेसचन्द जी की जिस वर्शन-कुशलता का ज़िकर 
किया गया है उसके सम्बन्ध में कई ओर भी बातें ध्यान देने 
योग्य हैं| उनकी वर्शन-शेली की ह॒ददय-प्राहिता म्ुुस्यतः दो 
बातों पर अवलम्बित है। एक तो वे जितने वाक्य लिखते है वे 
सेव लम्बे होते हैं जिससे उनका त्रवाह बड़ा ही अबाध होता 
है। क्‍योंकि जितनी ही सूक्ष्म वाक्य-रचना होती है उतना ही 
उनका लय मुदित होता है और जितनी ही वह विस्तृत होती 
हैं उतनी ही अधिक उनमें त्रभावपूर्णता तथा व्यंजनशक्ति 
होती है । 

दसरी बात यह है कि वे प्रायः समीकृत वाक्ष्य लिखते है 
जिनमें एक ही भाव कई तद्ग,प पदों से प्रकट होता हैं। ऐसे 
समीक्ृत वाक्‍्यों से'माषा भें अनोखा माधुय आ जाता हैं तथा 
वह चमत्कारपूर्ण हो जाती है। 

उदाहरणाये :-- 

५-- उसकी आखों से आँसू की नदी बह रही थी। पति 


( ४४२ ) 

ने श्रेम के मद में सत्त हो कर घू घट हटा दिया । दीपक था, पर 
बुझा हुआ। फूल था, पर मुरकाया हुआ |” ( “धोखा? ) 

इन सब गुणों के अतिरिक्त ब्रेमचन्द की लेखन-शेली की 
एक सबसे अधिक स्मरणीय विशेषता यह है कि वे यथास्थल 
न जाने कहाँ कहाँ से हूँ ढ कर ऐसे भावपूण मुहावरों का त्रयोग 
करते हैं जिनसे उनकी भाषा में अजुपम रोचकता आविभूत 
हो उठती हे। वास्तव में मुहावरों का जितना सुन्दर उपयोग: 
उन्होंने किया है उतना शायद ही आजकल के किसी अन्य 
गद्य-लेखक ने किया हो । शुद्धवादी साहित्यज्ञ इस मुहावरों की. 
भरमार को चाहे भले ही ऋृत्रिमतापू्ण ठहराबें, किन्तु जिसे 
भाषा-सोन्दय को परखने का ओर उससे आनन्द ग्राप्त करने का 
चाव हे उसे प्र मचन्द की भाषा अवश्य रसीली त्रतीत होगी कि 
मुहावरों का इतना आधिक्य होने से ही उनके गद्य की बरणन- 
शक्ति बड़ी सुचारु तथा सजीव हो गई है। अन्य गम्भीर विपयों 
पर लिखते समय भी उनकी रचनाशैली बेसी ही ब्रसाद- 
गुण-पूर्ण तथा विशद है जेसी फ्ि अन्यत्र आख्यायिकों तथा 
उपन्यास में हैं। 

जिस प्रकार प्र मुचन्द जी ने अपनी भाषा में मुहावरों तथा 
उपमाओं को कुशलतापूबक गुम्फित करके अपनो व्यंजन-शक्ति 
की ग्रगल्मता दिखाई है, उसी प्रकार उन्होंने भापां के साथ 
अनेक स्थलों पर क्रीड़ा सी की है। उन्हें गद्य-रचना करने में 
ऐसा हस्त-लाघव साप्राप्त हो गया था कि कभी कभी केवल 


( ४४३ ) 
अपनी साहित्यिक रूचि को संतृप्त करने के उद्देश्य से ही वे 
एक ही बात को ब्रकाशित करते समय शब्दों की झड़ी लगा 
देते है | जैसे न 

“विमल ने कुछ जवाब न दिया । विस्मित हो हो कर कभी 
शीतला को देखता और कभी घर को । मानो किसी नए संसार 
में पहुँच गया है। यह वह अधखिला फूल न था, जिसकी 
पखड़ियाँ अनुकूल जल-वायु न पाकर सिमट गई हों। यह 
पू्ण बिंकसित कुसुम न था--ओस के जलकणों से जगमगाता 
ओर वायु के मोंकों से लहराता हुआ ।” 

('आमूषण? ) 
तथा :-- 

“सुभद्रा वहीं पाषाण-मूर्ति की भाँति खड़ी रही।'“डसे 
अब अपने ह॒दय में एक प्रकार के शून्य का अनुभव हो रहा 
था, जैसे कोई बस्ती उजड़ गई हो | जेसे कोई संगीत बन्द हो 
गया हो, जैसे कोई दीपक बुक गया हो |” 

('सोहाग का शव? ) 

इस तरह प्रेमचन्द भाषा के साथ अठखेलियाँ सी करते 

हैं । उसके द्वारा वे हार्दिक उल्लास का अनुभव करते हैं ओर 
बाचकों को भी वही उल्लास प्रदान करते है । 

अब उनकी गद्य-शेल्ती की विशेषताओं का संक्षेप में विवेचन 
करना है। अपने निकटवर्ती तथा पूर्ववर्ती हिन्दी-गय के प्रमुख 
उन्नायकों के मुक्काबले भें निस्सन्देह प्रेमचन्द जी ने अपनी रच- 


( धंडंथ ) 

नाओं के द्वारा गद्य-शेली को बहुत ही पल्लवित तथा परिमार्जित 
दिया है। उन्होंने यूदप्रदल्लित परम्परागत गद्य को भाषा 
में जिन नये उपादानों का समावेश किया है उनसे उसकी माव- 
शेन शक्ति अधिकाधिक व्यापक हो गई हे । वर्णन त्रयोग के 
लिए तो वह सर्वोत्तम है ही, क्योंकि गूढ़ से गूढ तथा सरल से 
सरल भावों को सुगम किन्तु रोचक ढेंग से श्रकट करने में भी 
वह सर्वथा समर्थ है। पर, इसके अलावा उनके मिश्रित भाषा 
में लिखे हुए तथा शिप्ट-समाज़ को बोल-चाल की भाषा से 
मिलते-जुलते गद्य ने हिन्दी को गय्-शैल्ञी का साहित्यिक स्वरूप 
सदा के लिए एक निश्चित साँचे भें ढाल दिया हे। उनकी 
टकसाली भाषा-शेली ने अब भावी लेखकों को एक निधोरित 
मास दिखा दिया है। इस त्श्न का कि हिन्दी-गद्य की भाषा 
संस्क्ृतमय होनी चाहिए कि उद्‌ मय समाधान प्रेमचन्द ने 
व्यवहारिक रूप में कर दिया | पिछले गय-लेखकों का अधिक- 
तर समय तथा उनकी साहित्यिक शक्तियाँ हिन्दी-अ्रचार में तथा 
. हिन्दी की भापा का संस्कार करने ही में लगी रहों। प्रमचन्द ने 
स्वयं उदू दाँ होने के कारण तथा अपने पूववर्ती हिन्दी-लेखकों 
के प्रयत्न से पूरा लाभ उठाते हुए एक सुन्दर, रोचक शेली का 

आविष्कार किया है। 
वालकृष्ण भट्ट तथा द्विवेदी जी ने गद्य की भाषा को संस्कृत 
के हवाले सोंप दिया था। उसे इस फन्दे से प्रेमचन्द आदि 
कतिपय उद्‌ ज्ञाता लेखकों ने मुक्त कर किया है। इसी तरह 


( ४४४५. ) 


हिवेदी जी ने अपने पूवेकालीन साहित्यिक जीवन में उसे बढ़ा 
' गम्भीर बना दिया था। इस अनावश्यक दुरूहता का ततीकार 
भी प्रेमचन्द ने किया है। दुरूहता के दलदल से निकाल कर 
उससे रोचकता ला कर उन्होंने उसकी रचना-तारल्य की वृद्धि 
की है। आजकल शुद्ध संस्कृतमयी भाषा के समर्थक तथा त्रचा- 
रक सीधी-सादी, मुदहावरेदार, सजीव शेली को गम्भीर तथा 
चिन्तनापेक्ष विषयों के लिए सर्वेथा बेकार और अनुपयुक्त 
सिद्ध करने में जो दलीलें देते है उनका उत्तर भी प्रेमचंद जौ ने 
अपने कई लेखों में दे दिया है। ऐसे विषयों पर उनके कई लेख 
हैं। उनमें से एक नमूना आगे दिया जा रहा है। 

इन सब विचारों से प्रेमचन्द का आधुनिक गद्य-साहित्य 
में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । 


मानसिक सनन्‍्ताप 


सुमन मोपड़े में चली गई, लेकिन शान्ता वहीं अंधेरे में चुउचाप 
सिर भ्ुकाये खड़ी रो रही थी। जबसे उसने सदनसिंह के मुंह से वह 
बातें सुनी थी, उस दुखिया ने रो रो कर दिन काटे थे। उसे बार बार 
अपने मान करने पर पछतावा होता । वह सोचती यदि मैं उस 
समय उनके पेरों पर गिर पड़ती तो उन्हें मुझ पर अवश्य दया आ 
जाती । सदन की सूरत उसकी आँखों में फिरती और उसकी बातें उसके 
कान में गू जतीं । बातें कठोर थीं, लेकिन शान्ता को वह प्रेम और करुणा 
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से भरी हुई प्रतीत होती थीं। उसने अपने मन की समझता लिया था कि 
यह सब मेरे कुदिन का फल है, सदन का कोई अपराध नहीं । वह वास्तव में 
विवश है । अपने माता पिता की आज्ञा पालन करना उनका धर्म हैं। 
यह मेरी नीचता है कि मैं उन्हें धर्म के मार्ग से फेरना,चाहती हूँ। हाँ, 
मैने अपने स्वामी से मान किया, मैने अपने आराध्यदेव का निरादर 
किया, मैंने अपने कुटिल स्वार्थ के वश होकर उनका अपमान किया। ज्यों 
ज्यों दिन बीतते थे, शान्ता की आत्मग्लानि बढ़ती जाती थीं। इस शोक, 
चिन्ता और विरदह पीड़ा से वह रमणी इस प्रकार सूख गई थी जेसे जेठ 
करे महीने में नदी सूख जाती है। सुमन मोंपड़े मं चली गई तो सदन 
धीरे धीरे शान्ता के सामने आया और काँपते हुए स्वर से बोला, शान्ता ! 


यह कहते कहते उसका गला रुक गया। शान्ता प्रेम से गदूगदू हो 
गई । उसका ग्रेम उस विरत दशा को पहुँच गया था जब वह संकुचित 
स्वार्थ से मुक्त हो जाता है । उसने मन में कहा, जीवन का क्या भरोसा 
हैं। मालुम नहीं जीती रहेूँ या न रहूँ। इनके दशन फिर हों या न हों । 
एक बार इनके चरणों पर सिर रख कर रोने की अभिलाषा क्‍यों रह 
जाय ! इसका इससे उत्तम और कौन सा अवसर मिलेगा १ स्वामी, तुम 
एक बार मुझे अपने हाथों से उठा कर मेरे आँसू पोंछ दोगे तो मेरा चित्त 
शानन्‍्त हो जायगा । सेरा जन्म सफल हों जायगा। मैं जब तक जीऊंगी 
इस सौभाग्य का आनंद उठाया करू'गी मैं-तो तुम्हारे दशनों की आशा 
त्याग ही चुकी थी, किन्तु जब ईश्वर ने वह दिन दिखा दिया तब मैं 
अपनी मनोकामना क्‍यों न पूरी कर ल्‌्‌ १ जीवन रूपी मर भूमि में यह 
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वक्ष मिल गया है तो उसकी छाँह में बेठ कर व्यों न अपने दग्ध हृदय 
को शीतल कर लॉ £ 

यह सोच कर शान्ता रोती हुई सदन के पेरों पर गिर पड़ी, किन्तु 
मुरमझाया हुआ फूल हवा का क्ोंका लगते ही बिखर गया। सदन झुका 
कि उसे छाती से लगा ले, चिमटा ले, लेकिन शान्ता की दशा देख कर 
उसका हृदय विकल हो गया । जब उसने पहिले पहिल नदी के किनारे 
देखा था तब वह सौन्दय्य की एक नई कोमल पल्नव थी, पर आज वह 
सूखी पीली पत्ती थी जो बसन्तकऋतु में गिर पड़ी है । | 

सदन का हृदय नदी में चन्द्र-किरणों के सदश थरथराने लगा । उसने 
काँपते हुए हाथों से उस संज्ञा-शून्य शरीर को उठा लिया | निराशावस्था 
में उसने ईश्वर की शरण ली। रोते हुए बोला, प्रभो,मैने बड़ा पाप किया है, 
मैने एक कोमल, संतप्त हृदय को बड़ी निदयता से कुचला है; पर उसका 
यह दराड असह्य है, इस अमूल्य रत्न को इतनी जल्दी मुझ से मत छीनो, 
तुम दयामय हो, मुझ पर दया करो। 

शान्ता को छाती से लगाये हुए सदन भोंपड़े में गया और उसे पलंग 
पर लिटा कर, शोकातुर से बोला, सुमन, देखों यह कैसी हुई जाती हे, में 
डावटर के पास दोड़ा जाता हूँ। सुमन ने समीप आकर बहन को देखा । 
माथे पर पसीने की बूँदें आ गई थी, आँखे” पथराई हुई, नाड़ी का कहीं 
पता नहीं, मुख वर्शाहीन हों गया था। उसने तुरंत पंखा उठा लिया और 
ऋलने लगी । वह क्रोघ जो शान्ता की दशा को देख कर महीनों पे उसके 
दिल में जमा हो रहा था, फूट निकला । सदन की ओर पिरस्कारपूरों 
नेत्रों से देख कर बोली यह तुम्हारे अत्याचार का फल है, यह तुम्हारी 
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करनों है, तुम्हारे ही निदय हाथों ने इस फूल को यों मसला है, तम्हीं ने 
अपने परों से इस पौधे को यू कुचला है । लो तुम्हारा गला छटा जाता 

सदन, जिस दिन से इस दुखिया ने तुम्हारी वह अभिमान भरो बातें 
सुनी, उसके मुख पर हंसी नहीं आई, उसके आँसू कभी नहीं थ्में, बहुत 
गला दबाने से दो चार कोर खा लिग्रा करती थी। और तुमने उसके साथ 
यह अत्याचार केत्रत इस लिये कि में उसकी बहिन हूँ , जिसके पेरों पर 
तुमने बरसों नाक रगड़ी है, जिसके तलुवे तुमने बरसों सुदलाये हैं, जिसके 
कुटिल ग्रेम में तुम महीनों मतवाले रहे हो । उस समय भी तो तुम अपने . 
माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र थे, या कोई और थे ? उस समय भी तो तम. 
वही उच्च कुल के ब्राह्मण थे या कोई और थे १ तब तुम्हारे दुष्कर्मों से 
खानदान की नाक न कटती थी । आज तुम आकाश के देवता बने फिरते. 
हो ! अंधेरे में फूठा खाने पर तैयार, पर उजाले में निमन्त्रण भी स्वीकार 
नहीं ! यह निरी धूत्तेता, दग्राबाज़ी है । जेसे तुमने इस दुखिया के साथ 
किया है उसका फल तुम्हें ईश्वर देंगे, इसे तों जो कुछ भुगतना था वह 
भुगत चुकी । आज न मरी कल मर जायगी, लेकिन तुम इसे याद करके. 
रोशोगे । कोई और स्त्री होती तो तुम्हारी बातें झुन कर फिर तुम्हारी 
ओर आँख उठा कर न देखती, तुम्दें कोसती, लेकिन यह अबला सदा 
तुम्हारे नाम पर मरती रही; लाओ थोड़ा ठंडा पानी । सदन अपराधी की द 
भाँति सिर कुकाये ये सब बातें सुनता रहा इससे उसका हृदय कुछ हलका 
हुआ । सुमन ने यदि उसे गालियाँ दों होतीं तो और भी बोघ होता । 
वह अपने को इस तिरस्कार के स्वथा योग्य समझता था। उसने टडे 
पानी कठोरा झुमन को दिया ओर स्वय॑ पंखा भलने लगा। सुमन ने 
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शान्ता के सुख पर पानो के कई छींटे दिये। इस पर मी जब शान्‍्ता ने 
आँखे न खोली तो तब सदन घबराकर बोला, जाकर डाक्टर को बुला 
लाऊँ न १ 

सुमन---नहीं घबराओ मत । टंडक पहुँचते ही होश आ जायगा। 
डाक्टर के पास इसको दवा नहीं है। सदन को कुछ तसल्ली हुई; बोला, 
सुमन चाहे तुम सममते हो कि मैं बातें बना रहा हूँ. लेकिन मैं तुमसे 
सत्य कहता हूँ कि उसी मनहूस घड़ी से मेरी आत्मा को कभी शान्ति नहीं 
मिली । मैं बार बार अपनी मूखंता पर पछताता था । कई बार इरादा 
किया कि चलकर अपराध क्षमा कराओें | लेकिन यह विचार उठता कि 
किस बूते पर जाऊँ, घर वालों से सहायता की कोई ऋाशा न थी । और 
मुझे तो तुम जानती ही हो कि सदा कोतल घोड़ा बना रहा। बस, इसी' 
चिंता में हूबा रहता था कि किसी प्रकार चार पैसे पेदा करूँ और अपनी 
फोंपड़ी अलग बनाऊँ। महीनों नोकरी की खोज में मारा मारा फिरा, 
कहीं ठिकाना न लगा। अन्त को मेने गंगा माता की शरण ली, और अब 
ईश्वर की दया से मेरी नाव चल निकली है, अब मुझे किसी के सहारे या 
मदद को आवश्यकता नहीं है। यहाँ मोपड़ी बना ली है । ओर बिचार है 
कि कुछ रुपये और आ जाँय तो उस पार किसी गाँव में एक मकान बना 
लूँ, क्यों इनकी तबियत कुछ सेमलती हुई मालुम होती दै १ 

सुमन का कीघ कुछ शान्त हुआ । बोली, हाँ, अब कोई भय नहीं 
है, केवल मूरद्ा थी। आँखें बन्द हो गई” और होठों का नीलापन जाता 
रहा । सदन को ऐसा आनन्द हुआ कि यदि वहाँ ईश्वर की कोई मूर्ति 
होती तो उसके पेरों पर सिर रख देता । बोला, सुमन, तुमने मेरे साथ 
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जो उपकार किया है उसको में सदा याद करता रहूँगा। अगर ओर कोई 
बात हो जाती इस लात के साथ मेरी लाश भी निकलती । 

सुमन--यह केसी बात मुँह से निकालते हो। परमात्मा चाहेंगे तो 
वह बिना दवा के ही अच्छी हों जायगी। और तुम दोनों बहुत दिलों 
तक सुख से रहोगे । तुम्हीं उसकी दवा हो, तुम्हारा अेम ही उसका जीवन 
है, तुम्हें पाकर अब उसे किसी वस्तु की सालसा नहीं है। लेकिन अगर 
तुमने भूल कर भी उसे अनादर या अपमान किया तो फिर उसकी यही 
दशा हो जायगी ओर तुम्हें हाथ मल॒ना पड़ेगा । 


इतने में शान्ता ने करवट बदली ओर पानी माँगा । सुमन ने पानी 
का गिलास उसके मुंह से लगा दिया | उसने दो तीन घृट पानी पिया 
ओझोर तब चारपाई पर लेट गई। वह विस्मित नेत्नों से इधर-उधर ताक 
रही थी । मानो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं है । वह चोंक कर उठ 
बैठी और सुमन की ओर ताकते हुए बोली, क्यों यही सेरा घर द्वै न १ हाँ, 
हाँ, यही है। आकर मुझे दर्शन दें; बहुत जलाया हैं, उस दाह को 
चुकाएं । मैं उन से कुछ पूछ गी। क्या नहीं आते १ अच्छा तो लो में ही 
चलती हूँ। आज मेरी उनसे तकरार होगी । नहीं, मेरी उनसे तकरार 
होगी ।. नहीं, में उनसे तकरार न कछ गी, केवल यही कहूँगी कि अब सुझे 
छोड़ कर कहीं मत जाओ, काद्दे गले का हार बना कर श्वखो, चाहे पेरों 
की बेड़ी बना कर रक्‍्खों, पर अपने साथ रकखों । वियोगदु:ख अब सहा 
नहीं जाता । मैं जानती हूँ तुम मुभसे प्रेम करते हो, अच्छा न सही तुम 
मुझे नहीं चाहते तो में तो तुम्हें चाहती हूँ? अच्छा, यह भी नहीं सही, 
मैं भी तुम्हें नहीं चाहती, मेरा विवाह तो तुमसे हुआ है ! नहीं, नहीं हुआ, 
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अच्छा कुछ न सही, में तुमसे विवाद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ 
रहूँगी और अगर तुमने फिर आँख फेरे तो अच्छा न होगा, हैं। अच्छा 
न होगा। मैं संसार में रोने के लिए नहीं आई हूँ। प्यारे, रिसाओं मत, 
यह न होगा दो-चार आदमी हँसेगे, ताने देंगे मेरी खातिर स्रे सह लेना । 
क्या मेँ बाप छोड़ देंगे; केसी बात कहते हो ? में। बाप अपने लड़कों को 
नहीं छोड़ते | तुम देख लेना, मैं उन्हें खींच लाऊँगी, में अपनी सास के 
पेर थो थो पीऊंगी, अपने ससुर के पेर दबाऊंगी, क्या उन्हें मुझ पर 
दया न आवेगी ? यह कहते कहते शान्ता की आंखें फिर बन्द हो गई । 

सुमन ने सदन से कहा, अब सो रही दे, सोने दो, एक नींद सो लेगी 
तो उसका जो संभल जायगा। रात अधिक बीत गई है अब तुम भी 
'घर जाओं। 

शर्मा जो बेठे घबराते होंगे। सदन-आज न जाऊँगा। सुमन-नहीं 
नहीं, वह लोग घबरायँंगे। शान्ता अब अच्छी दहै। देखो कैसे सुख में चोती 
है। इतने दिनों में आज ही मैंने उसे यों सोता! देखा है। सदन ने नहीं 
माना । वहीं बरांडे में आकर चौकी पर बेठ रहा और सोचने लगा । 

[ 'सेवासदन? | 


प्रेमचंद 
( २ ) गवेपणात्मक शेल्ली 


सत्य से आत्मा का सम्बन्ध तीन प्रकार का है। एक डिज्ञासा का 
सम्बन्ध है, दूसरा प्रयोजन का सम्बन्ध है और तीसरा ऋावन्द का। 
जिज्ञासा का सम्बन्ध दर्शन का विषय है, प्रयोजन वा सम्बन्ध विज्ञन का 


( ४४२ ) 


विषय है। और साहित्य का विषय केवल आनन्द का सम्बन्ध है। सत्य 
जहां आनन्द का स्लोत बन जाता है, वह्दी' वह साहित्य हो जाता है । 
जिज्ञासा का सम्बन्ध विचार से है, आयोजन का सम्बन्ध स्वार्थ-बुद्धि से है 
आनन्द का सम्बन्ध मनोमावों से है । साहित्य का विकास मनोभावों हारा 
ही होता दे । एक ही श्य या घटना या काणड हम तीनों ही भिन्न-भिन्न 
नज़रों से देख सकते हैं । हिम से ढके हुये पवेत पर ऊषा का दृश्य दाशे- 
निक के लिए गहरे विचार की वस्तु है, वेशानिक के लिये अनुसंधान को, 
और साहित्यिक के लिये विहलता की । विह्वलता एक प्रकार का आत्म_ 
समपण है। यहां हम प्रथकता का अनुभव नहीं' करते । यहां ऊँचा-नीच, 
भले-बुरे का भेद नही रह जाता । श्रीरामचन्द्र शेवरी के जूठे बेर क्‍यों 
अमर से खाते हैं, कृष्ण भगवान विहुर के शाक को क्‍यों नाना व्यज्ञनों से 
रुचिकर सममते हैं ? इसीलिये कि उन्होंने इस पीर्थक्य को मिटा दिया 
था उनकी आत्मा विशाल है। उसमें समस्त जगत्‌ के लिए स्थान है। 
आत्मा आत्मा से मिल गई है । 

| “जीवन में साहित्य का स्थान? ] 


चतुरसेन 
७७ 5 0९ ७णणाा 

आजकल के गद्य-लेखकों में चतुरसेन जी उसी कोटि में 
आते है जिसमें जयशंकरत्रसाद जी, वियोगी हरि जी तथा 
राय कृष्णदास जी हैं। जिस प्रकार अन्तःत्रकृति के भावों को 
प्रकट करने में उनका गद्य विशेष रीति से समथे है, उसी त्रकार 
चतुरसेन जी की शेली भी बड़े ही मार्मिक तथा विशद ढँग से 
भिन्न भिन्न मनोभावों को अंकित करने में पूरे तौर से उपयुक्त है। 
श्री वियोगी हरि जी भक्ति-सम्बन्धी तथा रसिकता-पूरो 
विषयों पर लिखने में अपनी शेली का पूरा चमत्कार दिखाते 
हैं। पर चतुरसेन जी मानव-हदय को अनेक अवस्थाओं का 
तथा उसमें तरंगित होनेवाले भावों को चित्रण करने में अधिक 
दक्ष हैं। इस विचार से उनकी भाषा बड़ी ही लचीली है। वह 
अनेक भावात्मक मानसिक स्थितियों को अविकल एवं सजीव 
रूप में व्यक्त करने के लिए परम उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 
. थ्राय: भावात्मक ग्रबन्ध लिखने वाले लेखकों की भाषा 
दुरूह सी हो जाया करती है, क्‍योंकि ऐसे निगूढ़ तथा मनो- 
पिहित भावों की सूक्ष्म पर्यालोचना करते समय ऐसी ही शब्दा- 
वली दिमाग से निकलने लगती है. जो गम्भीर होती है। किन्तु, 
चतुरसेन जी के ग्रबन्धों में यह बात बहुत कम है। एक तो 


( डेघव ) 


अधिकतर उनके शब्द तत्सम|नहीं हैं, ओर दूसरे उनका वाक्य- 
संगठन जठिल नहीं है । 

वाक्य सीधे-सादे तथ। सुबोध तो हैं ही, किन्तु साथ ही 
साथ उनका आकार भी छोटा ही है। भाषा के मुहावरों का 
यथास्थान् त्रयोग जो उन्होंने यत्र-तत्न किया है उससे भी उनकी 
भाषा में प्रसादगुण की वृद्धि हो गई है। 'लोभ? के वश में पड़ 
कर मनुष्य की मानसिक अवस्था क्‍या से कया हो जाती है, 
इसका चित्र केसे जीते-जागते ढंग से चतुरसेन जी करते हैं । 

“इसी का सारा नाता हे--इसी को गर्मी ही मज़े की गर्मी 
है। सच कहा है किसी ने--“घरा पाताल और दिये कपाल |”? 
“कमा कर कोन धनी बना है ? राम कहो “घर आये नाग न 
पूजिये, बाँबी पूजन जायेँ।” भगवान्‌ ने घर जेठे लक्ष्मी भेजी 
हे--तो कया मैं ढकेल दूँ ? सब के यहाँ इसी तरह चुपचाप 
आती है । गा बजा कर किसके गई है'-***१९ 

उनकी भाषा की विशदता ओर भी एक युक्ति से बढ़ जाती 
है। अन्तस्तल में चाहे जितने गहरे गड़े हुए भाव क्‍यों न व्यक्त 
करने हों उन्हें ग्रकाशित करने को वे बड़े सजीब तथा साधारण 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाली उपमाओं का प्रयोग करते हैं 
जिससे बाचकों पर उनको कही हुईं बात का अच्छा असर 
पड़ता है । जेसे :-- 

“जैसे फूल से सुगन्ध उड़ जाती है, जेसे नदी का पानी 
सूख जाता है, जेसे चन्द्रआृहण पड़ जाता है“ जेसे दिये का 
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तेल जज्न जाता है /“बेसे ही उसकी नन्‍हीं सी जान भिकल 
गई थी |” ( अन्तस्तल' ) 

इस असंग में यह्‌ बात विशेष उल्लेख के योग्य है कि जहाँ 
कहीं लेखक उपभाओं आदि ऐसे साधनों का उपयोग करता है 
वह उसका यह प्रयत्न रहता है कि कहीं वे इस प्रकार गुम्फित 
न हो जावें कि जिनसे भाषा सरल होने के बदले कठिन हो 
जावे | इसी विचार से वे अपने अलंकार सीधे सादे रूप में 
जीवन की साधारण घटनाओं अथवा अनुभवों के आधार पर 
निर्मित करते हैं । 

इन उपयु क्त गुणों के अलावा चतुरसेन जी के गद्य में कई 
ओर ऐसी बातें हैं जो उन्हीं के समकक्ष लेखकों में भी कम 
मिलती है | यहाँ अभिन्राय विशेष कर दो से है। उनकी रच- 
नाओं को पढ़ने पर वाचकों को स्वयं अनुभव होगा कि उनकी 
भाषा अत्यन्त द्र,तगामी है। शान्तरस से व्याप्त स्थलों पर भी 
ऐसा अलुभव होता है कि उनका दिमाग़ उनकी क़लम से आगे 
चल रहा है ओर बाचक के दिल में भी तद्ग,प स्फूर्ति उत्पन्न 
करता जा रहा है। 

उदाहरण के तोर पर यह अंश लीजिए :-- 

४" क्रसा छटपटाया था, कितने हाथ पेर मारे थे, +.तना 
जोर लगाया था, पर अंत र्म ठंदा हो गया। आँखें बाहर 
निकल पड़ी थीं, जीभ हलक़ से लटक गई थी, गले की नसें 
फूल गई थीं, दो मिनट में दम उलट दिया |”? (भय?) 
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यही नहीं “अन्तस्तल्! में दुःख”, शोक?, 'क्ंयोए ऐसे 
शान्तरहाजादिंत विषयों की परयोल्लोचना बरते हुए भी उनकी 
भाषा के प्रवाह का वेग कम नहीं होता । 

शी. 5 मे ९ 

इस भाषा की द्र,ति के कारण उनके गद्य में कमी कभी 
वक्त व्व का सा आभास प्रतीत होने लगता है और यह्‌ समम 

कई बे 5 कह आर 
पड़ने लगता है कि माना लेखक लेकचरार को सी तेज़ी तथा 
वावदूकता दिखाने का अयत्न कर रहा हू । 

उनकी दूसरी विशेषता यह है कि उनकी आत्मीयता की 

के ५० न कप आप 
सच्ची कलक उनको शंत्ी मे मिलती हैं। बाचकों के साथ मान- 
सिक भावों का पारसपरिक आदान-प्रदान करने की हार्दिक 
६80. हे किक ५ 

इच्छा भी प्रकट होती है। इसका प्रमाण उनके किसी भी प्रबन्ध 
में सिल्ल सकता है। चाहे “निराश! में चित्रित नेराश्यपूर्णता का 
वन पढ़िए अथवा “गये! में सूक्ष्मरीति से विश्लेषण किये हुए 
पुरुष के उद्द डतापूर्ण व्यवहार का सच्चा वृत्तान्त पढ़िए, लेखक 
२2 िल जा हि के हैः थ्‌ थ र्ज 
के मनोभावों को जानने को तथा उसके साथ साथ जीवन के 
विभिन्न विभागों का मार्मिक विवेचन करने की तज्रवल उत्कंठा 
आप में अवश्य उत्पन्न होगी। 

अन्त में चतुरसेन जी के गद्य को भावात्मक मान लेने पर 
यह विचार उठे बिना नहीं रहता कि अन्य भावात्मक लेखकों 
की तरह केवल अन्तर्जंगत में उथल-पुथल मचानेवाले भावों 
का दिग्दर्शन ही करने में वे त्रवीण नहीं है । त्रत्युत, यों भी वाह्म 
जीवन की घटनाओं का वर्णन करने भें उनकी भाषा कहों कहीं 


्ई 
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काफ़ी सफल हुई है । 

देखिए एक बुढ़िया का चित्र :--. 

४“*“*" बह बुढ़िया मुझे मीठे स्वर से बेटा! कह कर 
पुकारती थी, पर मेरे हृदय में उसके लिये कभी माठ्भाव उदय 
नहीं हुआ । उसकी सूरत ही ऐसी थी। छोटी छोटी साँप जेसी 
आँखें, सिकुड़े हुण अपवित्र होंठ और विल्ली जेसी चाल--मुमे 
भाती न थी ।” 

इस प्रकार की वर्शन-क्षमता होने पर उनके गद्य की व्य- 
वजक-शक्ति परिमित है। क्योंकि, वास्तव में व्यावहारिक जीवन के 
मामूली अनुभवों तथा विचारों को बिना उनके मानसिक स्रोतों 
तक पहुँचे सीधे सादे ढँग से त्रकट करने में कोई लेखक अधिक 
सफल नहीं हो सकता | पर, हाँ आजकल्न के हिन्दी-गगद्य की 
भाषा को सरल तथा भावपूण बनाने में जहाँ जयशंकरश्रसाद 
जी आदि अन्य कई सुलेखकों के नाम लिये जावेंगे वहाँ चतुर- 
सेन जी भी स्मरणीय रहेंगे | क्योंकि जिस गद्य को ढिवेदी जी 
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आदि महारथियों ने परिष्कृत करके साहित्यिक प्रयोग के योग्य 


बनाया है उसमें रस का ब्रवाह करने में चत्रसेन जी ने उल्लेख्य 


कारये किया है । 


पसरग्रत-मपापाभ॒रटानटेभपइामनकामनत,. चि॥प-+पालादउाआाओटपए:#+कम महक 


हम 
आसखू 
तुमने झ॒त्यु के समान ठराडी और आशा के समान लम्बी निश्वासों 
के साथ बाहर आकर--उत्तत जल कण [| वया पाया १ इतना भी न सह 


( ४४८ ) 


सके ? छी: आप अधीर बने, सुझे भी अधीर बनाया आधिर आब खोई। 


तुमने कोमल हृदय के गम्भीर प्रदेश में जन्म लेकर इतनी गरम और 
उतावल प्रकृति कहाँ पाई १ ओर देखते ही देखते एकाएक आँखों में 
आकर क्या देख कर पानी पानी होंगये १ निर्दंयी ! हृदय का सारा रस 
निचोड़ लाये; क्या श्राँखों के तेज बुफाने का इरादा था £ 

है अमल, घवल, उज्ज्वल उत्तत जल-कण ! है हृदय के रसीले रस ! 
ऐसा तो न करो, जब तक हृदय है तब तक उसी में रहो, उसे इतना न 
निचोड़ो । कुछ अपनी आबरू का ख्याल करों, कुछ मेरे प्यार का लिहाज: 
करो, कुछ उस दिन का मान करो---जब रस बन कर रम रहे थे । कुछ 
उस दिन का ध्यान करो जब बाहर आकर दुलम दृश्य पाया था। 

हे आनन्द के उज्ज्वल मोती ! इन आँखों में तुम ऐसे सज रहे हो 
जेसे हरे भरे बच्त की नवीन रक्काभ कोंपल । पर तुम्हारा ढरकना---बहुत 
करुण है--.बहुत उदास दै--तुम ढरकते क्या हो--परानो प्यार से भरा 
हुआ जहाज्ञ समुद्र में हब रहा दे । तुम्हारे इस ढरकने का नीरव रब ग्रोष्म 
की ऊषो के प्रारम्भिक अन्धकार में अधजगे पत्तियों के कलरव के समान 
उदास मालूम होता है । 


( अन्तस्तल्ग ) 


राय कृष्रदार 

ये आजकल के होनहार गय-लेखकों में से हैं। इन्होंने कई प्रकार की 
रचनायें की हैं। कहानी, अलाप कविता, 'गद्य-काव्य सभी प्रकार की 
रचनाय ये करते हैं। पर, इस प्रसंग में गद्य-लेखक' के नाते इन पर संक्षेप 
से विचार किया जाता है। 

गय-शेली 

बेसे तो साधारण जीवन की घटनाओं पर भी ये कहानियाँ 
लिखते हैं। पर जहाँ कहीं मानव-हुद्य की मनोवृत्तियों का 
चित्रण करने का उन्हें मौक्ता मिल्ञता है तब तो वे बड़ी ही 
कुशलता दिखाते हैं। न केवल उन मनोवेगों का मार्मिक 
निरीक्षण करने में ही वे चतुरता का परिचय देते हैं, बल्कि वे 
ऐसी भावपू्ण, कोमल-करानत शब्दावली का त्रयोग करते हैं 
जो बड़ी ही आकषक होती है। वेसे भी प्रायः उनकी भाषा 
में एक प्रकार का गहरा साेव रहता है और उसके प्रत्येक 
शब्द में ऐसी तरलता रहती है जिससे: पढ़नेवाले के हृदय 
पर शाब्दिक सोन्दर्य का अनोखा चित्र अंकित हो जाता है । 

इसके सिवाय वे बहुत छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं और 
ऐसा जान पड़ता हे कि मानो बड़ी फ़्संत से वे भाषा गढ़ते हें 
ओर उनके मनोभाव आपसे आप मरते है। 


( ४६० ) 
आजकल के रहस्यवादी कवियों के हाथ से भाषा भें जो 
सजीवता तथा शाब्दिक चमत्कार आ रहा है उसका नमूना 
राय साहब के गय में मिलता है। हाल के गद्य-लेखकों ने गद्य 
की भाषा को हास्य तथा व्यंग से सराबोर करके उसको सुकुमार 
मनोभावों को व्यक्त करने के लिए सवंथा अलुप्युक्त बना दिया 
था। उसी को हृण्णदास जी सरीखे अन्य लेखकों ने अच्छी 
तरह से पूरा करने की कोशिश की है। 
उनकी लिखने की शेली में एक ओर भी वड़ा गुण हे। 
मनोभावों को त्रकट करने की शक्ति होमे के साथ साथ उसमें 
काल्पनिक छटा भी है। यह कल्पनाशक्ति उनकी प्रयुक्त हुई 
उपमाओं में देख पड़ती है। पर, इसका समुचित दिग्दशेन 
ऐसे स्थलों पर बड़ी खूबी के साथ होता है जहाँ बे प्राकृतिक 
दृश्यों का वशुन करते हुए मानवी भावों तथा घटनाओं का 
तद्र,प दृश्य सा अंकित करते हैं । 
अन्त भें, उनको गद्य-शेली वास्तव में शुद्ध संस्कृत परि- 
ग़्टीबाली कही जा सकती है। पर उसमें संस्कृत की दुरूहता 
'नहीं है । 
- भाषा का नमूना 
“चारों ओर छोटी छोटी टोकरियाँ थों, उन पर हरियाली का अटल 
राज्य । सारी बन-स्थली फूलों से लदी थी। रंगों का मेला लग रहा था- 
'वहीं प्रकृति का मीना बाजार था । सौरभ का कोष खुला हुआ था ।***? 
( उधांशुः ) 


( ४६१ ) 


तथा, 


“रमणी माया की तरह रहस्यमय, कुहुक की तरह चमत्कार-पूर्णो, 
शिशु-हृदय सी सरल, चंद्रिका की तरह निमेल, कला की तरह मंजुल 
००४८ उसकी आरखें ससत्थल की तरह सुखी, एवं उजाड़ गाँव को तरह 
सूनी थीं (7? ( अनाख्या? ) 


2 मल की 


जयशक्रप्रसाद 

जयशंकरप्रसाद जी नाटक, कहानी तथा कविता तीनों 
लिखने में सिद्धहस्त हैं। नाटक उन्होंने अधिकतर ऐतिहासिक 
विपयों पर लिखे हैं। बोद्धकालीन भारतीय संस्कृति तथाः 
धार्मिक उत्थान का जो ज्ामाणिक चित्र उन्होंने अजातशत्रुः, 
'स्कन्दगुप्तः आदि नाटकों में खींचा है वह सर्वथा हृदयग्राही. 
है। यह बात दूसरी है कि बे रंगसंच पर खेले जाने के उपयुक्त: 
त्रतीत नहीं होते । 

गद्य में भी श्रसाद जी ने यय कृष्णदास आदि कई लेखकों 
की तरह एक नया चमत्कार दिखाया है। पिछले लेखकों ने 
हिन्दी-गद्य को काट-छाँट कर उसे व्यावहारिक स्वरूप देने का 
जो सराहनीय प्रयत्न किया था और उसमें हास्य-व्यंग को जो 
मिश्रण किया था उससे उसका कलेवर तथा उसकी साहित्यिक 
क्षमता तो अवश्य बढ़ गई थी, किन्तु कालान्तर मे युग-अ्रवृत्ति 
पलटने पर वह कुछ कुछ संकोर्ण-अ्रयोग, सिद्ध होने लगा। 


( ४६२ ) 

विज्ञान की अपूब वृद्धि होने के साथ ही साथ आधुनिक संसार 
की विचार-धारा में मननशीलता की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
जा रही है। अब आजकल के जीवन में नित्य नई नई सामा- 
जिक, राजनीतिक किम्बा दाशेनिक समस्‍यायें जटिल रूप में 
आविभू त होती रहती हैं जिनसे मानव-हदय उद्ब लित हो रहा 
है । इसी जगद्व्यापी सनोगाम्भीयं को अविकल रूप में व्यक्त 
करने के लिए पिछली शताब्दी के लेखकों की मखोलपने से 
सरावोर भाषा कास नहीं दे सकती । पुराने मनचले लेखक अपने 
समकालीन प्रश्नों का समाधान करते समय हास्य ओर व्यंग के 
द्वारा लोगों के दिल्लों में जो कटके दिया करते थे उनसे अब 
काम नहीं चलने का । 

जयशंकरच्रसाद जी का महत्व ठीक इसी स्थल पर इसी ग्रसंग 
में समझ पड़ने लगता है। उनकी लिखी हुई कोई भी कहानी 
ले लीजिए । उसमें आपको एतद्कालीन सामाजिक परिस्थिति 
में पले हुए किसी भी चिंतनशील तथा आन्दोलित-हूदय पुरुष 
की मानसिक अवस्था का अच्छा हाल मिलेगा । उससे यह भी 
ज्ञात होगा कि आजकल के जीवन भें अशान्ति सी व्याप्त हो 
रही है । किसी को व्यायहारिक जगत्‌ के रूढ़ि-बन्धनों तथा 
स्वतन्त्र रीति से उद्भूत हुईं वैयक्तिक भावनाओं के पारस्परिक 
संघर्ष के. चक्कर भें फँसे हुए देखते हैं तो किसी को अन्य रीति 
से ज्षुब्ध पाते हे। 

ऐसी कोमल मार्नातिक परिस्थितियों का उपयुक्त चित्रण एक 


श् 


१ 


( ४६३ ) 

विशेष श्रकार की मार्दव-युक्त साषा में ही हो सकता है। एवं, 
जयशंकरखससाद जी की गद्य-रचनायें कहीं से भी- खोल कर 
देखिए, उनकी भाषा सदेव चुनी हुई तथा अत्यन्त कोमलतायुक्त- 
मिलेगी। यह गुण वे केवल श्र्‌तिमधुर शब्दों के श्रयोग ही से 
नहीं लाते। शब्दों को अभावपूण बनाने के लिए वे एक युक्ति 
काम में लाते हैं। अथोत्‌ , जहाँ किसी पात्र के मनोभाव शान्त- 
रूप में श्रकट करने होते है वहाँ वे उसकी मनोवस्था की तुलना 
वाह्मप्रकृति के तद्र,प दृश्यों से करते हैं। उनकी दृष्टि में वाह्म- 
अक्ृति ओर अन्त:त्रक्रति समानान्तर रेखायें हैं जिनका सम्मिलन 
स्थूल दृष्टि से चाहे भले न दीख पड़े पर वे वास्तव में एक दूसरे 
से अदृश्य रीति से मिली हुई हैं. 

प्राकृतिक दृश्यों से उन्हें मानव-हृद्य के भीतर छिपे हुए 
भावों का अ्रकटीकरण करने के लिए दृष्टान्त सी खुब मिलते हैं । 
इन उदाहरणो?ं अथवा तुलनाओं के त्रयोग से उनके गद्य में 
ठुरूहता नहीं आने पाती । जेसे :-- 

'योवन के ढलने में भी एक तीज्र प्रवाह था जेसे चाँदनी 
रात में पहाड़ से करना गिर रहा हो ।! इस त्रकार उनके गद्य 
की भाषा चित्रमय है। साथ ही साथ जस़से लेखक की त्रबल 
कल्पनाशक्ति तथा काव्योपयुक्त अनुपम सूक का पता लगता है। 

उनकी भाषा को कल्पनाशक्ति तथा चित्रमयता का त्रभाव 
उसकी व्यंजनाशक्ति अथात्‌ सांकेतिकता से ओर भी अधिक 
बढ़ जाता है । 


( ४६४ ) 

पर, जयशंकरत्रसाद के गद्य की वशनात्मक शक्ति नियमित 
हे। क्‍योंकि कल्पनापेक्ष स्थलों पर तथा मनोभावों को त्रकट 
करने में ही वह अपना पूरा चमत्कार दिखाती है| जहाँ बाहरी 
बातों का वर्शव करना होता हैं, वहाँ बिना काल्पनिक उड़ान 
लिए उनकी भाषा लड़खड़ाने लगती है। ह 

उदाहरणाथे 'गुदड़ी में लाल! शीपक कहानी में एक 
बढ़िया का वर्णन वे यों करते हैं :-- 

“दीघ निश्वासों का क्रीड़ास्थल, गम गम आँसुओं का फूट 
हुआ पात्र! काल कराल की सारंगी, एक बुढ़िया का जी 
कंकाल, जिसमें अभिमान के लय में करुणा की रागिनी बजा 
करती है ।” 

अन्त में, उनकी गद्य-शल्ली काव्योचित गुणों से युक्त है 
और भावपूर्ण विषयों के त्रतिपादन में अधिक काम की है। 
इसके सिवाय उसका वर्गीकरण संस्कृत की ओर कुकी हुई 
शेलियों के साथ हो सकता है । 

शान्‍न्त मनोभाव ही उससे मनोहारी ढँग से व्यंजित हो: 
सकते है । 


( ४६५ ) 
भाषा का नमूना 


वनस्थली के रंगोन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए पदापेण 
किया और वे चमक उठीं, देखा तो कोमल किसलय ओर कुसुमों की 
पँखुरियाँ, ब्संत-पवन के घरों के समान हित रही थीं। पीले पराग का 
अंगराग लगने से किरणें पीली पढ़ गईं । बसंत का प्रभाव था। 

युवती कामिनी मालिन का काम करती थी । उसे और कोई न था । 
बह इस कुसुम-कानन से फूल चुन ले जाती ओर माला बनाकर बेचती । 
आ्राज भी वह फूले हुए कचनार के नीचे बेठी माला बना रही थी । भैंवरे 
आये, गुनगुनाकर चले गए। बसन्‍्त के दूतों का संदेश उसने न खुना। 
मलय-पवन अंचल उड़ा कर, रूखी लटों को बिखरा कर, हट गया। 
मालिन बेसुध थी । 


( “आकाशद्वीप? » 


महादेवी वर्मा 


नन्‍न्‍| ७१५८९ --- 
कवि एक उच्च कोटि के कलाकार होते हैं। साधारण लेखकों 
की तरह .बिना सोचे-विचारे वे भापा का प्रयोग नहीं करते। 
उनकी वाणी अन्तस्तल से ग्रस्फुटित हो क.र चुने हुए चमत्कार- 
पूण शब्दों के.द्वारा मुखरित होती है। उनके वाक्यों में श्रवाह 
बह हा. 3 |] थ्‌ के ५ 
दोता है, अनुभूति की स्फूर्ति होती है तथा अनुपम सोन्दय 
होता है | आज कल की खड़ी बोली की कविता में कई अनर्गल 
बातें मिलती हें। उनमें रोने-गाने की आवाज है, निराश: सप्स 
तथा उजड़े हुए जीवन का चित्र है और भूठी अलनुभव-शून्य 
काल्पनिकता की भरमार है| कहीं कहीं संसार से ऊबे हुए मन- 
चले युवकों की ध्वंस्व॒त्मक मनोवृत्तियों का अकटीकरण है। 
पर इन सब बातों से चढ़-बढ़ कर कवियों के आलाप हैं 
जो ऐसे ढेँग से व्यक्त किये गये हैं जिनका सर-पर नहीं मिलता । 
न तो कोप काम देता है, न बुद्धि काम देती है ओर व टीकाकार । 
एवं, अर्थ” समकने का प्रयास निप्फल सिद्ध होता है, 
क्योंकि उनको विचार-श् खलायें तथा उपमायें सांसारिक जीवन 
कक किट बे ० 5 2 को 
के साधारण ज्ञान ओर तक दोनों से परे होती है । 
इन दोषों के रहते हुए सी आज-कल के कवियों को रच- 
कमर दि मल कक हें हज मे ष्‌ृ िक 
नायें एक दृष्टि से बड़े महत्व को है । उनमें भाषा का जो मृदुल, 


का, 

सुन्दर ओर अखर स्वरूप मिलता है उससे पूवकालीन खड़ी- 
बोली की क्रकशता तथा बर्जेरता मिट गई है। यहाँ तक कहा 
जा सकता है कि सुकुमार तथा सुमघुर शब्द-चयन करके हमारे 
कवियों ने भाषा का कलेवर ही बदल दिया है । 

इस विचार से “हिन्दी भाषा? तथा “हिन्दी-गद्यः के इतिहास 
में इन रहस्य-वादी कवियों का स्थान बड़े महत्व का है । 

श्री महादेवी व्मो आज-कले 'के प्रमुख कवियों में है। अपने 
सम-कालीन कवि-बग की कई विशेषत्ञा्य रखते हुए उनकी 
चिन्तन-शीलता, देशाजुराग, व्यापक मांनवता, अनुभूति, मार्मि- 
कता सभी अनूठे हें । 

उन्होंने गद्य भें भी काफ़ी लिखा है। 'वरणनात्मक तथा 

आलोचनात्मकः दोनों प्रकार की गद्य-स्वनायें उन्होंने को हें 
जिनके नमूने आगे दिये जा रहे हैं । 

एक त्रतिभा-सम्पन्न कवियित्री तथा त्रबीण लेखिका होने 
के अलावा महादेवी जो कुशल चित्रकार भी हैं। इस लिए 
उनकी .भाषा-शेली में कल्पना, भावपूर्णाता, सजीवता, तथा 
भाषा-चम॒त्कार सभी भरे पड़े हैं। उनका तक्ृति-प्रेम, मानव- 
जीवन के तल तक पहुँचने वाली उनकी त्रखर दृष्टि तथा जीवन 
के सुख-दुख से तत्काल स्पंदित होनेवाला उनका सुकुमार दृद्य 
इन सब के संयोग से उनकी भाषा एक अन्नोखी सुकुबारता 
तथा यथाथता से अनुश्राणित हो जाती है। 

“कहानियाँ: अथवा “संस्मरण” लिखते समय अतीत के 


आओ, 

चल चित्र” नामक रचना में महादेवी जी अपने हृदय में गड़े 
हुए अनुभवों तथा मनोवेगों को ऐसी ममस्पर्शी तथा सजीव 
भाषा में अद्धित करती हैं. कि वाचक का मन उन्हीं के साथ 
उनके अतीत” की ओर जड़ा चला जाता है। 

किसी विशेष घटना का वर्शन करने के पहले वे प्राय: तत्स- 
म्बन्धी बेला तथा ऋतु का एक सूकछ्म किन्तु मनोहारी चित्र 
सामने रख देती हैं । इस त्रकार कथा-वस्तु त्रस्तुत करते समय 
तदनुकूल एक वातावरण बना कर वे अपने “अतीत के चित्रों” 
की चल-माँकी दिखाती हें । 

प्राकृतिक वनों में विशेषणों की छटा निराली होती है। 
“मुनहली संध्या', 'विरल बादल”, 'उन्‍्मद गति! आदि उदाहरण 
इस बात के परिचायक हैं । “'दीनता), दुःख”, “निराशां! आदि 
जीवन को संतप्त दृंद्यों की मनोव्यथा का वाह्य तथा आन्तरिक 
दिग्दशन कराते समय महादेवी जी इतनी आर्द्रित तथा उद्दे लिंत 
हो उठती हैँ कि उनकी भाषा करुण-रस से अवगु ठित हो जाती 
है। ऐसे ह द्स्पर्शी स्थलों पर उनकी भाषा अधिक द्र तिगामी हो 
जाती है और उपमाओं की मड़ी बाँव जाती है । उनकी हत्तन्त्री 
भी ऐसे अवसरों पर “मंकृति हो उठती है। इसी कारण वर्णन 
करते करते उनके दिमाग में एक तूफान सा चलने लगता है। 
विवश हो कर वे  वशन-मश्खला को छोड़ कर अपनी गम्भीर 
विचार-धाय को प्रकट करने लगती हैं जो किसी घटना-विशेष 
से उनमें सजञ्बालित हो जाती है। 
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"नो? शीषक लेख में अंधे अलोपीदीन काछी के स्तुत्य पुरु 
पाथ का उल्लेख करते हुए महादेवी जी जीवन के दुःखपूर्ण स्वरूप 
की ओर संकेत करती हुई कहती हैं :- 

“साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विज्ञाप है। जितने 
प्रकार से, जितनी भाव-मंगियों के साथ, जितने स्वरों में वह 
अपने निराश जीवन का मर्सिया गा सके, उतना ही वह: 
स्तुत्य है।? 

'रहस्यवादी? आधुनिक कवियों ने जिस ब्रकार के श्रुति- 
मधुर किन्तु अटपटे 'शब्दों का त्रचार किया है वे महादेवी जी 
के गद्य में भी मिलते ह--जेसे “नीरब जिज्ञासा, 'फीकी स्मृतिः, 
'नीरव ऑसू! । 

अभी महादेवी जी की चिन्तनशील्ञता, गम्भीरता तथा 
निराशावादिता का उल्लेख किया गया है। पर, उनमें समय 
समय पर जीवन की छोटी से छोटी ओर विषम से विषम घट- 
नाओं से साहित्यिक रस निकाल कर भाषा-द्वारा क्रीड़ा करने 
की प्रवृत्ति भी है। धुरन्धर कलाकार जिनमें जीवन के त्रति अनुराग 
होता है, और जिन्हें उसी से प्रेरणा भी मिलती है, भाषा का 
वही प्रयोग करते है 

महादेवी जी इस तश्कार का शाब्दिक कोतुक या तो किसी 
यात्र-विशेष के मनोविश्लेषण के पूर्व उसकी वेश-भूषा अथवा 
आकार-ब्रकार का वर्शन करते समय करती हैं, या किसी 
असाधारण घटना पर टिप्पणी करते समय । 


( ४७० ) 


उदाहरण लीजिए :-- 

“*“'सैरी खिड़की के सामने वाला नीम ही बचिया का रंग- 
मच््च था और मेरी कुतिया, छात्रावास की पूसी जैसे महत्वपूर्ण 
दशेक्रों का तो वहां स्वागंत होता ही था, साथ ही अज्ञातनामा 
चिड़ियाँ आर नीमवासिनी पड़ोसिन गिलहरी की आवभगत में 
भी वसी ने थी |”? 

इसी प्रकार 'रामा? नोकर की हुलिया का बखान करती हुई 
श्रीमती महादेवी जी कहती हैं :-. 

“रामा के संकीश माथे पर खूब घनी भोहें और छोटी 

टी स्नेह-तरल आँखें कभी कभी स्मृति-पट पर अंकित हो 

जाती हैं। किसी थके, कुँमलाये शिल्पी की अन्तिम भूल जैसी 

अनगढ़, मोटी नाक, साँस के त्रवाह् से फेले हए से नथुने, मुक्त 

हँसी से मर वर फूले हुए से ओंठ तथा काले पत्थर की प्याली 

में दही की याद दिलानेवाली सघन और सफ़ेद दन्त-पंक्ति!--- 
( एक? ) 

इन अवतरणों से यह भल्ी भाँति प्रकट होता है कि 
महादेवी जी की वर्णन-शेली काफ़ी सरस तथा सजीव है । साथ 
ही साथ यथावसर उसमें तरलता तथा गाम्भीर्य का समावेश 
ब्रने में वे खब कुशल हैं। 

अन्त में एक बात कह कर इस प्रकरण को समाप्त करना 
हे। उनके गद्य में अधिकांश में शुद्ध हिन्दी की शब्दावली हे 
ओर उसका सम्बन्ध संस्कृत से निकटतम है। उदू' अथवा 
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हिन्दुस्तानी वालो भाषा-विषयक परम्परा से उनकी शेली 
कोसों दूर है । 


भाषा का नमूना 


रथिया को सूर्तिमती दीनता कहना चाहिए । किसो पुरानी थोती की 
मैली कोर -फाड़ कर कमे हुए रूखे उलमे वाल पं त्योहार पर काली 
मिट्टी से मल घो भले ही लिए जाँय पर उन्हें कड़ये तेल को चिकनाहट 
से भी अपरिचित रहना पड़ता था। धोती और उसके किनारे को घूत्व 
एकाकार कर देती थीं ॥***** 


दुःख एक प्रकार का *गार भी बन जाता है। इसी कारण दुःखी 
व्यक्तियों के मुख देखनेवालों की दृटि को बाँघे बिना नहीं रहते । रचिया 
के मुरत का आकषण मी उसकी व्यथा हो जान पड़ती थी ।*** “ नाऊ 
आँखों के बीच में एक तीखी रेखा खींचती हुई ओठ के ऊपर गोल हो गई 
थी । गहरे काले घेरे से घिरी हुई श्राँखें ऐसी लगती थों जसे किसी ने उँगली 
से दबा कर उन्हें काजल में गाढ़ दिया हो । ओठों पर पड़ी हुईं सिकुडन 
ऐसी जान पड़ती थी मानों किसी विक्क दवा की प्याली के निरन्तर स्पश 
का चिह्न हो ।**** वह जीवन-रस से जिधनी निचुड़ी हुई थी, दुःख में 
उतनी ही भीग कर भारी हो उठी । इसी कारण उसमें न वह शूल्यता थी 
जो दृष्टि को. रोक नहों पाती और न वह हन्कापन, जो हृदय को स्पशे 
करने की शक्ति नहीं रखता । 


| अतीत के चल चित्र से? | 


यशपाल 





यशपाल जी चुने हुए क्रान्तिकारी देश-भक्तों में हैं| उन्होंने 
अपने जीवन का वह काजल जिसे अधिकांश युवक आमोद-प्रमोद 
अथवा धनोपाजन में व्यतीत किया करते हैं, अपने देश को 
पराधीनता से मुक्त करने के उद्द श्य से ओरित होकर, वीरता, 
साहस तथा त्याग द्वारा आतह्डञपेन्ष कार्यो में लगाया है । 

लेखक की हैसियत से भी उनका एक त्रमुख स्थान है । 

उग्म विचारवाले होने से तथा क्रान्ति में अटल विश्वास 
रखते हुए, उनकी लेख-शेली बड़ी तीखी, शक्ति-सम्पन्न तथा 
प्रभाव-पूर्ण है।. 

उनके लेख केवल शाब्दिक सज-धज, तथा विद्वत्ता-प्रदर्शन 
के लिए नहीं लिखे गये। समाज में एक त्रचर्ड भूकम्प पेदा 
करना तथा मानसिक क्रान्ति का सब्य्यार करना, यही उनके 
लेखों का ब्रधान उद्दे श्य है। 

उनके एक एक, वाक्य से उनकी अदम्य तश्रगतिशीलता, 
अथाह उत्साह तथा त्रबल आतुरता कलकती है | विचार-शेली 
भी बड़ी खरी, स्पष्ट तथा ममे-स्पर्शी है। ऐसा आभास होता हे 
कि मानों लेखक तत्कालीन विचार-परम्परा ओर समाज-व्यव- 
स्‍्था को देख कर बड़ा छुब्ध तथा असंतुष्ट हो रहा है। साथ ही 
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साथ वह जल्दी से जल्दी प्रचलित उन रुढ़ियों, आडम्वरों तथा 
मनोदवृत्तियों को वारूद से उड़ा देने के लिए तुला हुआ सा जान 
पड़ता है कि जिनके कारण अपने देश का वातावरण गँदला हो 
रहा हे । 

उनकी इस उम्र विचार-श्रवृत्ति का प्रकटीकरण भी ऐसी 
भाषा में हुआ है जिसमें चुभीलापन, श्रखरता तथा वेल्ागपन 
है। भाव-श्रदशेन भी बड़े ओजपूर्ण और सीघे-सादे ढँग से हुआ 
है। यही नहों, विचारस्वयं विशद ओर व्यंग-पूर्ण तो हैं ही, 
किन्तु वे ऐसे शब्दों तथा ऐसे दृष्टान्तों अथवा उपमाओं के रूप 
में व्यक्त किये गये हैं कि वे तत्काल मन पर असर कर लेते हैं । 

यशपाल की भाषा-शेली इस दृष्टि से काफ़ी उल्लेख्य कही 
जा सकती है कि उसके अधिकाधिक त्रचलित होने से हिन्दी-गद्य 
की उस अवाडछनीय त्वूक्ति का समुचित दमन होने की सम्भा- 
बना है जिसमें आधुनिक कवियों की देखा-देखी बहुत से लोग 
कविता-मय अथे-शून्य गद्य लिखने लगे थे | भाषा के हिसाब से 
यशपाल जी की गद्य-शेल्ली बोल-चाल के काफ़ी निकट है | इसके 
सिवाय, शुद्धता अथवा संस्कृतता के ममैले में पड़ कर उन्होंने 
अपनी भाषा की व्य5जक शक्ति तथा डेसके. स्वाभाविक प्रवाह 
'को नष्ट नहीं किया | 


( ४७४ ) 
यनापातल का गव्य 


३2 कक हिन्दुओं के त्योहारों का कहना ही वया। मानो हमेशा 
आनन्द में परगल हो जाने का बहाना द्रढ़ते फिरते हैं । होलो को ही 
लीजिए । होली के दिन तो जो कुछ न हो जाय वही ग्रनीमत । भारत में 
होली के अवसर पर जीवन-शक्कि का जितना उत्कट उच्छूबास होता हैं 
मेरे विचार में उसे यदि नियमित रूप से संचित कर संसार के बड़े से बड़े 
साम्राज्य को जड़ में लगा दिया जाय, तो वह साम्राज्य की अडिंग चट्टान 
को डाइनामाइट की तरह उड़ा देगा । 


मनुष्य आनन्द में पागल दोकर अपनी शक्कि का व्यय क्‍यों करता 
हैं ? शरीर को पुथ् करने के लिए व्यायाम करके भी मनुष्य अपनी शक्ति 
को व्यय करता है। शारीरिक शक्ति के व्यय से शरीर सशक्क होता हैं, उसी. 
प्रकार आनन्द में उच्छवासित हो कर जीवन-शक्कि बहाने से जीवन-शक्नि. 
और जीवन के उच्छवास बढ़ते है । इसी लिए राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए 
नाच, गान, मेले, तमाशे, नाटक, दंगल आदि बहुत ज़रूरी हैं ।-वे समाज 
में जीवन-शक्कि उत्पादन करने वाली ग्रन्थियाँ हैँ । हमारे मन्दिर, मस्जिद 
घोर बम-स्थान राष्ट्र के शरीर में नासूर है, जो उनकी स्वाभाविक उन्नति 
को रोक कर उसे सुस्त.और निषध्किय बनाने की चेट्टा करते हैं ।'7**** 
( “न्याय का संघष? से ). 


महाराज रघुवीरसिंह 


द्रशका्ाप्िक्यायावावाप्यमााह भै। वापापान्काप्प्का:ाफदायाललत 


सीतामऊ-नरेश डांक्टर रघुवीरसि इतिहास के परिडत ता 
है ही उन्होंने अपनी पुस्तक 'मालवा का इतिहासः लिख कर 
एक बहुत बड़ी णेतिहासिक कमी की पूर्ति की है और ख्याति 
श्राप्त को हैं। पर आधुनिक गद्य-लेखकों में भी उनका एक ग्रश- 
स्त स्थान रहेगा । 

इतिहास-लेखकों को दा तरह की लेखन-शैलियाँ हुआ 
करती हैँं। साधारणतः प्राचीन इमारतों के खेंडहरों, मूर्तियों, 
शिलालेखों तथा सिक्कों में रात-दिन लीन रहनेवाले इतिहासश्ञ 
अधिकांश में तक-कुशल तथा तज्ञा-वादी होते हैं | एवं उनकी 
भाषा तथा विचार-पद्धति दोनों में रूतापन होता है। संग्रहीत 
ऐतिहासिक सामग्री की छान-बीन करके उसके आधार पर 
निष्कर्प निकालते निकालते उनमें ऐसी विश्लेषक मनोवृत्ति उद्दीप् 
हो जाती है कि सुंदर से सुद्र इमारत अथवा अन्य कला- 
वस्तु देख कर भी वे भावावेग से बह नहीं जाते । 

डाक्टर रघुवीरलिह इसके त्रतिकूल एक उत्कृष्ट इतिहासज्ष 
होते हुए भी उस नीरस, तके-गत्रधान तथा इतिबृत्तात्मक शैली के 
लेखक नहीं है जिसका उल्लेख अभी ऊपर किया गया है। 

उनकी भाषा में कल्पनाशक्ति कात्राधान्य है।साथ ही 
साथ उसर्म कविता की 'भावुकता, मार्मिकता, शब्द-लालित्य, 
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रसप्लाव, तथा मनोहारिता ये सभी गुण हैं। पुरानी इमारतों 
के भग्नावशेष तक उनके ह दय में अतीत काल की ऐतिहासिक 
घटनाओं के तद्र,प भाव उद्व लित कर देते हैं।' नूरजहां को क़त्र' 
तथा “ताज? इन दोनों लेखों में डाक्टर साहब ने वर्ण न-चमत्कार 
का बड़ा सु दर परिचय दिया है । 

जहाँगीर तथा नूरजहाँ के प्रथम मिलन से लेकर उनके राज्य- 
श्री-कालीन पारस्परिक श्रणय-लीला की याद करते हुए अन्त में 
उनके समाधिस्थ होने के समय तक उनके भोग-विलास की 
कहानी का बखान करते समय रघुवीरसिंह जी काल्पनिक 
उड़ान लेते लेते बिल्कुल तल्लीन ओर विभोर हो गये है। उनकी 
भाषा में ऐसी सन्थर-गति आ गई है जेसी कि करुण-रस से 
विहल हुए दर्शक की हो जाती है। 

ऐतिहासिक अनुसन्धान करते हुए पुरानी इमारतें टटोलते 
टटोलते लेखक के सुकुमार तथा चेतनापूर्ण कवि-हृदय में 
सांसारिक जीवन की क्षणभंगुरता का भाव अमिट होकर 
अद्वित हो गया है। इसी दृष्टि से उन्होंने इतिहास को एक 
स्थल पर अपनी स्मृति को “चिरस्थायी बनाने की मानवीय 
इच्छा? का एक जयत्न कहा है। 

पुरानी इमारतों के खँडहरों में वे एक मूक ध्वनि सुनते है. जो 
अपने को तथा अपनी कृतियों को अमर बनाने के मानव 
दुष्प्रयत्न पर अदृहास है। 

उनकी भाषा-शेली में उनकी काव्योचित ज्रकृति का पूरा 


( है बी ) 


परिचय मिलता है। छुई-मुईं की तरह संसार-चक्र की घटनाओं 
से तत्काल मुरमका जाने वाले ओर भावावेश से प्रभावित हो कर 
गम्भीर दाशनिक किन्तु एक सहृदय पुरुष की भाँति चिन्तन- 
निमग्न हो कर रघुवीरसिंह जी बहुत गहरे चले जाते है। इसी 
कारण उनका एक एक भाव बड़े विस्तार से पल्लवित होता चला 
जाता है। ऐसा जान पड़ने लगता है कि जेसे कोई निश्चिन्त, 
बड़ी फ़ुरसत से एकान्त में जैठा हुआ घण्टों तक एकाप्रचित्त 
मनन कर रहा हो । 

पर, अपनी विचार-घाराओं को अकट करते समय भाषा- 
सौन्दये का वे पूरा ध्यान रखते हैं। उनकी शब्दावली बड़ी ही 
सड्भुलित, सरल, म्दुल तथा भावपूण होती है। एक एक शब्द, 
एक एक वाक्य; लेखक की किसी न किसी अम्निप्रेत मनोभावना 
अथवा असुभाव का संकेत तथा समर्थन करता है.। 


समय समय पर भावावेग से आन्दोलित होने पर भाषा में 
ओज तथा चुभीलापन बढ़ जाता है। ऐसे स्थलों पर एक ही 
विचार कई तरह से अनेक वाक्यों के द्वारा प्रकट किया जाता 
है। 'ताजः शीर्षक निबन्ध का अन्तिम पेरा इस बात का अच्छा 
उदाहरण है। 

अन्त में, रघुवीरसिंह' जी की गद्य-शैली भाव-पूर्ण, कल्पना- 
पेज्ञ तथा चिन्तनोपयुक्त है। उसमें माघुये, रस तथा भावुकता 
थे तीनों कविता के आवश्यक उपादान हैं। 


डापशकापंप्डैरककमकम्दापाा 


( इज्दा ) 


महाराजा रघुबोरसिह का गद्य 


ताज 
आज भी ताज के उन सफ़ेद पत्थरों से आवाज़ आती हें,--“मैं 





भूला नहीं हूँ ।” आज भी उत्त पत्थरों में न जाने किस मार्ग से होती हुई 
पानी की एक बूँद, प्रतिवर्ष उस सम्राज्ञी की क़त्र पर टपक पढ़ती है; 
वे कठोर पत्थर भी प्रतिवष उस सुन्दर सतम्राज्ञी की झृत्यु को याद कर 
मल॒प्य की इस करुण-कथा को देख कर पिघल जाते हैं, और उन पत्थरों 
में से एक आँसू ढलक पड़ता हैं। आज भी यसुना-नदी की थारा समाधि 
को चूमती हुई उस भरत सानव-जीवन की करुण-कथा अपने श्रेमी सागर 
को सुनाने के लिये दौड़ पड़ती है । कभी कभी आज भी उस भब्न हृदय 
की कथा याद कर यम्ुुना-नदी का हृदय-प्रदेश उमड़ पड़ता हे और उसके 
हृदय में भी आँखुओं की बाढ़ आ जाती है । 


( ताज? से )--मार्चे, १६३० 


परिशिष्ट 
हिन्दुस्तानी के नमने 
6. 
4 
कृत्रिम हिन्दुस्तानी 
आज भी हिंदुस्तान की इस पुरानी धर्म और ज्ञान की धरती .पर एक 
आदमी जिस्म के लिहाज से छोटा आदसो पेंदा हुआ । अस्सी बरस तक 
इसी जमीन पर घूमता फिरता रहा, बोलता चालता रहा । उसको करोड़ों 
ने देख। । करोड़ों ने ही उसके होठों से उसकी नर्स और मधुर आवाज़ को 
ना । करोड़ों ने उसके श्रेम और अहिसा के बतलाए हुए रास्ते पर चलने 
का एलान भी किया। कितनों ने उसकी बोली बोलना, उसके से कपड़े 
पहिनना, चरखा नहों तो खद्दर पहिनना सीखा**----पर मौक़ा आने पर 
मालूम हुआ कि वह आस्मान के सूरज की तरह अकेला ही आया था ; 

(मेहर मुहम्मद खां “शहाब? नया हिंदः-मई, १४८ से) 


२ 
अच्छी बोलचाल की हिन्दुस्तानी 


लेखक केवल अपने सन का भाव नहीं प्रकट करना चाहता; बल्कि, 
यों कहना चाहिये कि वह लिखता है रसिकों के लिए, साधारण जनता 
के लिए नहीं । उसी तरह, जैसे कलावन्त राग-रागनियाँ गयते समय केवल 


( ४5० ) 

संगीत के आचारयों ही से दाद चाहता है, सुनने वालों में किने अनाड़ी 
बेठे हैं, इसकी उसे कुछ मी परवाह नहीं होती । अगर हमें राष्ट्रभआाषा का 
प्रचार काना है तो इमें इस लालच को दबाना पड़ेगा'“* “ओर हमें 
अपनी भाषा को सलीस बनाने पर खास तोर से ध्यान रखना होगा । इस 
वक्त ऐसी माषा कानों और आँखों को खटकेगी ज़रूर, कहीं ग॑ गा-मदार का 
जोड़ नज़र आयेगा । 

““ सच द्‌ 

ग़रज्ञ किसकी ? 


नोकर रखने का रिवाज्ञ बहुत पुराने समय से पाया जाता है । लेकिन: 
नौकर के प्रति मालिक के बरताव में फेरफार होते जाते हैं । कोई उसको 
अपने परिवार का ही आदमी समझ कर उससे बेसा बरताव करते हैं, 
और कोई उसे गुलाम मानकर या अपनी 'मिल्कियत सममकर उस तरह 
पेश आते हैं । इन दो हालतों के बीच समाज का काम चलता रहता है । 
आजकल के ज़माने में जब कि नौकरों की ज़रूरत सबको पड़ती दे, नोकर 
को अपनी क़ोमत का पता चल गया है, इसलिए नौकर अपनी शर्ते पर 
और मु हमाँगी तनख्वाह पर काम करता है। अगर उसका बरताव मले 
आदमियों का सा रहे, तो यह अच्छी चीज़ मानी जाय । नतीजा इसका 
यह हो सकता है कि नौकर, नौकर न रह कर हमेशा के लिए रवजन यानी 
अपना ही आदमी बन जाय । लेकिन जहाँ लोग बहुत बड़ी तारा में 
यह मानने लगे हों कि हिंसा से सब-कुछ या बहुत-कुछ हो सकता है, वहाँ 
नौकर स्वजन केप्रे बने ? ह 

मैं मानता हूँ. कि जो आदमी दूसरों का सहयोग चाहता है और 


६. 8.) 

अपना दूसरों को देना चाहता है, उसे नोकर की ग्ररज्ञ न रहनी चाहिए । 
जिसे गरज्ञ होती है, बह ज़्यादा-से-ज़्यादा तनख़्वाह देकर और दूसरी जो 
शर्तें रक्‍्खी जायें, उन्हें कबूल करके नौकर रबखेगा यानी असल में वह 
मालिक न रहकर ग़लाम सा बन जायगा । इससे वह न अपना भला 
करेगा, न नामधारी नौकर का। उसके सामने एक ही विचार रहेगा-- 
अपने स्वार्थ की सिद्धि । इसके ख़िलाफ़ जो नौकर की तलाश में नहीं 
रहेगा, बल्कि सहयोग हू ढेंगा वह अपना और सहयोगी का भला करेगा । 
इससे उसके परिवार का फेलाव बढ़ता जायगा। और आखिर सारी 
दुनिया आपस में एक कुनबे की तरह पेश आयेगी । और यही 
सच्चा रास्ता है । | 

“गांधी जी 


[ “हरिजन-सेवक---माच, १०, १६५४६ | ् 


टकसाज्ली हिन्दुस्तानी 

“हम छोटे आदमी हैं किन्तु महान लक्ष्यों की अ्राप्ति में जुटे हैं । 
वयोंकि हमारा लक्ष्य महान है, महानता की थोंडी-बहुत झलक हम में भी 
भी आही जाती हैं। आज भारत ओर संसार में प्रबल शक्षियाँ काम कर 
रही हैं और सुझे; विश्वास है कि हम भारत के इतिहास में एक गौरवपूरा 
अध्याय आरम्म करने वाले हैं । भारत का 'भूगोलु इतिहास एवं परम्परा 

और भारत के प्रति हमारी निष्ठा बदल थोड़े ही सकती है । 
द --पं ० जवाहरलाल नेहरू 
[ ३ जून, सन्‌ १६४७ को “आल इंडिया रेडियो! से प्रसारित भाषण से | 


कमर प्रोमालागााा 


